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वैदिक संस्क्ृतिका विकास 


बैदिक संस्कृतिका विकास 


[ वैदिक काछसे छेकर आधुनिक काकतक भारतीय सांस्कृतिक 
प्रगतिकी वात्विक आलोचना ] 


मूल मराठी लेखक 
जर्कतीथे लक्ष्मणशासत्री जोशी 


अनुवादक 
डा मोरेश्वर दिनकर पराड़कर 


जल (! अक 


साद्ित्य अकादेमीकी ओरसे 
हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर ( प्राइवेट ) लिमिटेड, बम्बई 


साहित्य अकादेमी नह दिल्लीकी ओरसे 
हिन्दी ग्रन्थ ख्नाकर ( प्राइवेट ) लिमिटेड बम्बईदारा प्रकाशित 


प्रथम हिन्दी संस्करण 
१९५७ 
मूल्य पॉच रुपये ( ५०० नये पैसे ) 


मघुकर शकर साठे द्वारा 
दी प्राशप्रेस, वाई (सतारा) में मुद्रित 


ग्रन्थकतांका परिचय 


इस ग्रन्थके मूल लेखक पं० लक्ष्मणशात्री जोशी महाराष्ट्रके उच्च- 
कोटिके विद्वानोंमेसे एक हैं । आपका अध्ययन यद्यपि पुरानी प्रशालीसे हुआ 
है परन्तु आधुनिक ज्ञान-विज्ञानसे भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। जिस 
तरह पुरानी प्रणालीसे संस्कृतके द्वारा वेद, ब्राह्मण, उपनिषत्‌ , सांख्य, योग, 
मीमांसा, न्याय, दशन, वेदान्त ओर धर्म-शाज्नोपर आपने असाधारण अधिकार 
प्राप्त किया है, उसी तरह अंग्रेजीके द्वारा पाश्ात्य दर्शन, तर्कशास्त्र, इतिहास, 
समाजशासत्र आदिका भी तलस्पर्शी शान आपको है। इस बहुमुखी पाण्डियके 
कारण ही आप नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित हुए और वहाँ एक बार 
तककशास््रपर अंग्रेजीमें ओर दूसरी बार “ हिन्दू धर्मकी समीक्षा ! पर मराठी्में 
०३ हुए।। ' हिन्दू धर्मकी समीक्षा ” हिन्दीमें भी प्रकाशित हो 
चुकी है। 


सन्‌ १९४९ में पूना विश्वविद्यालयमें “वैदिक संस्कृतीचा विकास? 
नामसे आपके ६ व्याख्यान मराठीमें हुए और उन्हींका यह हिन्दी अनुवाद 
पाठकोंके समक्षु उपस्थित किया जाता है । मूल ग्रन्थपर गत वर्ष साहित्य 
अकादेमीकी सिफारिशपर केन्द्रीय-सरकार द्वारा पाँच हज़ार रुपयोंका पुरस्कार 
भी मिल चुका है। 


आपका * भारतस्थ संविधानम्‌” श्र्थात्‌ भारत सरकारके संविधानका 
संस्कृत अनुवाद भारत सरकारने प्रकाशित किया है। द्वाल ही भारत सरकारने 
जो ' हिन्दी विश्व-कोष 'की योजना बनाई है, उसके आप सलाहकार-संदस्य हैं । 


महाराष्ट्रके साहित्-क्षेत्रम मी आपका खान बहुत ऊँचा है। सन्‌ 
१६५४ में मराठी साहित्य सम्मेलन'के २७ वें अधिवेशनके, जो दिल्लीमें हुआ 
था, आप सभापति ये। महराष्ट्रमें श्राप एक धर्म-खुधारक और ऋन्‍्तिकारीके 
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रूपमें प्रसिद्ध हैं। दिवंगत महात्मा गान्धीने अस्पृश्यता-निवारक आन्दोलनके 
सिलसिलेमँ सनातनी पणिडितोंसे शास्प्राथ करने और सुधारोंका समर्थन करनेके 
लिए आपको ही प्रधान रूपसे चुना था। राजनीतिक क्षेत्रमें मी आपने बहुत 
काम किया है। 


इस समय आप कृष्णा नदीके किनारे स्थित ' बाई ” नामक तीर्थस्थल 
पर निवास करते हैं और वहाँके सुप्रतिद्ध संस्कृत विद्यालय ' प्राशपाठशाला ! 
के प्रधान अध्यापक हैं। इसके सिवाय घर्मकोशके मुख्य सम्पादक भी आप 
हैं। यह कोश बीस जिल्दोर्म प्रकाशित होनेबाला है और अब तक इसकी सात 
बढ़ी-बढ़ी जिल्दें प्रकाशित हो चुकी हैं। 


प्रस्तावना 


वर्तमान भारतीय संस्कृति वास्तवमें वैदिक सैस्‍्कृतिका ही विकसित रूप है। 
इस संस्कृतिके दिकूकालात्मक शरीरकों ध्यानमें रखकर उसके स्वरूपका यहाँ 
वर्णन किया गया है। ' दिक्‌ 'का अर्थ है देश अर्थात्‌ भारतवर्ष | जन्मंस लेकर 
आजतक इस संस्कृतिका विकास भारतवर्षमें ही हुआ है । यद्यपि यह संस्कृति 
अन्य देशोंके सम्पर्कमें आई है अथवा इसे अन्य देशोंमें फैलानेका प्रयत्न भी 
हुआ है; तो भी भारतवर्षकी सीमएँ ही इसकी यथार्थ सीमाएँ हैं| इतिहासश्ञोंके 
सब मतभेदोंकी ओर ध्यान देते हुए. यह कहना पड़ेगा कि इस संस्कृतिका काल 
कम्रसे कम चार या पाँच हज़ार वर्षोका है । इतिहासके शाताओंका अनुमान 
है कि इंसाके पूर्व पन्द्रहबीं शताब्दीके लगभग मोहोंजोदारों तथा हरप्पाकी प्राचीन 
सिन्ु-संस्कृतिके साथ इन्द्रपूजक वैदिकोंका संघ हो रहा था। पुराण-विद्याके 
अध्येताश्रोंकी राय है कि आये जैवर्णिक तथा शुद्ध सबको समान रूपसे प्रमाण 
एवं पत्र माननेवाले पोराणिक धर्मका संस्कृतिका सम्बन्ध बेदोंके पूर्बवर्ती 
कालके श्रार्येतर प्राचीन भारतीयोंके साथ स्थापित होता है। परन्तु वर्तमान 
समयमें उपलब्ध पौराणिक संस्कृतिका स्वरूप असलमें वही है जो बेदिकों द्वारा पूर्ण 
तया आत्मसात्‌ किया गया था । प्रेदिक संस्कृतिके विकास-क्रममें विशिष्ट प्रकारकी 
जिन प्रमुख प्रवृत्तियोने सहयोग दिया ओर उसके विद्यमान स्वरूपका निर्माण 
किया उन सब प्रवृत्तियोंकी सेकलनात्मक एवं सारग्राही समीक्षा या चर्चा ही प्रस्तुब 
पुस्तकका ईप्सित कार्य है। यह चर्चा केवल उन्हीं प्रवृत्तियोंसे उम्बन्ध रखती है 
जिन्होंने संस्कृतिको विशेष शक्ति ओर विविध आकार देनेका सामर्थ्य दिखलाया 
है। यह दिखाई दिया कि उक्त प्रशृत्तियोंकी शक्तियाँ अपने अपने विशिष्ट 
काल-सण्डम अत्यन्त प्रतापी सिद्ध हुई हैं | अतएब इस स्थानपर उनके प्रेरक 
'तत्वोंकी मूलगामी समीक्षा प्रस्तुत फी गई है। 
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बेदोंके पूवेवर्ती कालमें बैदिकेतरोंकी महान्‌ सेस्क्ृतिका युग भारतवर्षमें विद्य- 
मान था। यहाँकी नदियोंके तटों तथा पर्वतोंके इर्द-गिर्दमें वेद्कितरोके राज्यों, 
ग्रामों तथा नगरोंकी रचना हुई थी। भाषा, घर्म, कला, स्थापत्य, कृषि, वाणिज्य, 
लेखन आदि उन्नत मानव-समूहोंके विविध व्यवहारोंसे वे परिचित थे। मोहोंजोदारो 
तथा हरप्पाके अवशेष तथा द्रविड़ों और शुद्ोंफे मृलतः बैदिक परम्परासे 
असम्बद्ध आचार-विचार दोनों बेदपूर्व कालकी संस्कृतिको सूचित करते हैं। 
अतएव विद्यमान भारतीय संस्कृतिको बेदिक संस्कृतिका विकसित रूप 
माननेमें एका/न्तिक दृष्टिकोणका दोष आता है | इसका उत्तर यह कहकर दिया 
जा सकता है कि वेदपूव संस्कृति अपने प्रभावी तथा अविच्छिन्न रूपमें अपना 
अस्तित्व ॒सिद्ध नहीं करती । पेदिक संस्कृति ही वह प्राचीनतम संस्कृति है जो 
सबसे वरिष्ठ एवं प्रभावी सिद्ध हुई है; क्योंकि उसने वर्तमान समयतक अपनी 
कर्तृत्व-शक्तिको लुप्त नहीं होने दिया। बेदोंके पूर्ववर्ती कालकी संस्कृतियोंने अपने 
अ्वशेषोंकी पेदिक संस्क्ृतिके अधिपत्यमें लाकर सुरक्षित रखा है | इस तरह यद्यपि 
उन संस्कृतियोंने अपने अस्तित्वको कायम रखा है; तो भी मानना द्वोगा कि वह 
(अस्तित्व ) वैदिक संस्कृतिका ही अज्ज बन गया है । वेद, वेदाइ्ज तथा वेदान्त 
तीनोंकी अध्यक्षता तथा स्वेतोमुखी प्रभुताके दशेन बेद-कालसे लेकर आजतकके 
सांस्कृतिक आन्दोलनमें किसी न किसी न रूपमें होते ही हूँ । भारतीय संस्कृतिके 
इतिद्वासमें ऐसा कोई भी महत्त्वपूर्ण कालखण्ड नहीं दिखाया जा सकता जिसमें ब्रह्म- 
विद्या अथवा आध्यात्मिक तत्वज्ञानको केन्द्रीय स्थान प्राप्त न हुआ हो । बास्तवर्मे 
यहाँके इतिहासके सभी काल-खरड ब्रह्म-कल्पनामें अथवा ब्रह्म-सूत्रमें पिरोए गए हैं। 
प्रस्तुत पुस्तकर्म हमने इस बातको सिद्ध करनेकी चेष्टा की है कि जिन तथा बुद्धके 
विचारोंका सार उपनिषदों तथा साख्य, योग जेसे दर्शनोंके विचारोंसे अत्यन्त 
निकटका हैं | हमसे पहले अनेकों पाश्चात्य तथा भारतीय पुरातत्त्ववेत्ता- 
आने इस बातको विना किसी विवादके स्वीकार किया हैं। बोद्ध-धर्म ओपनिषद 
विचारोंकी ही परिणति हे, इस सम्बन्धमें सभी परिडित सहमत हैं । यह सच है कि 
संन्यासदीक्षा, योग तथा मूर्तिपूजाका सम्बन्ध वेद-पूवकालकी संस्कृतियोंसे बतलाया 
जा सकता हैं; परन्तु इनका उपनिषदोंके साथका सम्बन्ध जितना सुसंगत एबं स्पष्ट 
है उतना ही वेद-पूर्ज कालकी संस्कृतिसे है, इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता | 
इसका कारण यह है कि वह संस्कृति संसारसे उठ गई है। अभिचयनके 
झअध्ययनके आधारपर हमने यह सिद्ध किया है कि मूर्तिपूजाका अद्जञीकार 
पहुक्े वेदोंने ही किया । पौराणिक सेस्कूृतिके, खासकर शेष तथा वैष्णव धर्मोके 


्‌ 
विवेचनमैं हमने यह भी स्पष्ट किया है कि वेद-पूब कालकी संस्कृतिको आत्मसात्‌ 
करनेके यत्नका सूत्रपात करनेमें वैदिक द्वी सर्वप्रथम थे। बुद्ध तथा महावीरका 
जन्म जिन मानव-गयोंमें हुआ उनकी भाषा तथा समाज-रचतरा बेदिक भाषासे 
और बेदोंम अभिव्यक्त समाज-रचनासे बहुत ही मिलती-जुछती है। प्राकृत भाषा 
तथा वैदिक संस्कृत भाषा दोनों एक ही कुलकी भाषाएँ हैं । ब्राह्मण, ऋतिय, वेश्य 
तथा शुद्धकी, चातुर्वरर्यकी कल्पना भी वेदोंकी ही कल्पना है। 


संश्कृतिके दो रूप द्वी सदैव दिखाई देते हैं, भौतिक तथा आध्यात्मिक | परन्तु 
यह मान्य करना पड़ता है कि उक्त दोनों रूप वस्तुतः एक ही अखगण्ड बस्तुके 
खरूप हैं। बिना भौतिक शक्तिकी सद्दायताके मानव-शरीरकी धारणा असम्भव है; 
अतएव मानव-संस्कृतिय भोतिक विश्वका उपयोग करनेकी प्रक्रिया एवं पद्धतिका 
अन्तर्भाव हो जाता है । आध्यात्मिक अर्थात्‌ मानतिक खरूपका विस्तृत विवरण 
प्रस्तुत निम्नन्धफे पहले व्याख्यानमें किया गया है। हमेशा यह कहा जाता 
है कि भौतिक व्यवहार ही संस्कृतिकी नींव है और मानसिक व्यवहार वह 
प्रासाद है जो इसी नींवपर खड़ा किया गया है। उक्त विवेचन यद्यपि आलझ्रिक 
अर्थमें सत्य हे, तो भी संस्कृतिकी मीमांसामें समस्याश्रोंका समाधान करना तभी 
संभव है जब हम भौतिक तथा आध्यात्मिक रूपोंको एक दूसरेपर निर्भर मानकर 
ही बिचार करना शुरू करेंगे। वास्तवमें श्राध्यात्मिक तथा आधिभौतिक दोनों 
ही विभाग विचारोंकी सुविधाके लिए कल्पित किये गए हैं। जिस तरह जीवशक्ति, 
प्राण अथवा मनका शरीरते पृथक अस्तित्व मानना एक विशुद्ध कल्पना है उसी तरह 
उक्त कल्पना-भेद भी | प्रस्तुत निमन्धमें हमने प्रधान रूपसे वैदिक संस्कृतिके विकासके 
लिए प्रेरक आध्यात्मिक शक्तिका ही विचार किया है। मानवी प्रपश्चमें वैचारिक 
सामर्थ्य अथवा मानसिक शक्तियों दी श्रत्यन्त प्रभावी सिद्ध होती हैं। अ्रतएव 
प्रस्तुत निमन्धके विवेचन संल्कृतिके इसी ख़रूपको अधिक महत्त्व दिया गया है । 


भारतीय संस्कृतिकी आलोचना-प्रधान मीमांसा हमने “ हिन्दू धर्मकी समीक्ता'# 
( परांजपे व्याख्यान-माला, नाग्रपुर विश्वविद्यालय १६४० ) नामकी पुस्तकर्म 
पहले ही की थी। उसमें व्यक्त दृष्टिकोण और प्रस्तुत निबन्धके दृष्टिकोणमें अन्तर 
है। ' हिन्दू धमकी समीक्षा/पर माक्सवादी विवेचन-पद्धतिका प्रभाव अ्रधिक 

; इसफा हिन्दी अनुवाद 'देमचन्दमोदी फुछतकमाजा, बम्नई' द्वारा प्रफाशित हो 
चुका है। हे 


श्छ 


है और वह वर्ग-विग्रहके सिद्धान्तसे अ्रत्यधिक प्रभावित है । उसमें मानवके 
विचारोंपर भौतिक तथा आर्थिक उत्पादन-पद्धतिकी सीमाझोंके बन्धनका स्वीकार 
ओदचित्यम्ने भी अधिक अनुपातमें किया गया है । इसके विपरीत प्रस्तुत निबन्धर्मे 
इस कल्पनाको अधिक महत्त्व दिया गया है कि आध्यात्मिक अथवा वैचारिक स्थिर 
मूल्योंकी शक्ति समाजकी भौतिक प्रद्ृत्तियोंपर मी अपना अधिकार स्थापित कर 
सकती है। झार्थिक उत्पादन-पद्धतिमें होनेवाले अनेकों परिवर्तनोंके बावजूद भी 
कुछ मानसिक मूल्य युगों युगोंतक अपनी सामथ्ये तथा प्रभुताको कायम रख सकते है 

इस सत्यको भली मँँति ध्यानमें रखकर प्रस्तुत निम्रन्धकी रचना हुई है। परन्तु हमें 
विश्वास है कि हिन्दू धर्मका इतिहासिक चिन्तन तथा मापतौल करते हुए, ' हिन्दू 
धमकी समीक्षा * में ग्रथित अनेकों निर्णय संस्कृतिके बिवेचनमें तथा उसकी गति- 
शीलताके अथको निश्चित करनेमें सहायक थिद्ध होंगे। 


संसारकी सब संस्कृतियोंकी सामग्रीका संकलित चिन्तन करके म।नवजा शाद्रकै 
शाता मानव-संस्कृतिकी मीमासा कर रहे हैं । उनकी रायमें संसारके सब्न देशों तथा 
कालोंकी मानव-जातिके आरम्भसे ही सच्न प्रकारकी संस्कृतियोंके रूप यद्यपि भिन्न 
“भिन्न दिखाई देते हैँ, तो भी मौलिक दृष्टिकोणसे वह मानव-संस्कृति वस्तुतः एक 
ही है । इसका कारण यह है कि भाषा, धरम, कला, विशान, अर्थशात्र, समाज 
संगठनका तन्‍त्र आदिका झलग अलग अध्ययन करते हुए, प्रत्येकके सम्बन्धमें 
एक साधारण प्रक्रियाको निश्चित करना सम्भव होता है। उदाहरणके 
तोरपर भाषाकी उत्पत्ति तथा विकासकी प्रक्रिया और क्रमको निश्चित 
करते हुए. मूल बमर अवस्थ।से लेकर अत्यन्त उन्नत अवस्थाम व्यक्त स्वरूप प्रात 
होनेतक संसारको सब भाषाशओओंंका प्रथक्करणात्मक तथा तुलनात्मक अध्ययन करना 
पड़ता है और उत्तीसे एक ही भाषाशास्रका तथा भाषाके एक तत्त्वश्ञानका निर्माण 
द्वोता है। धम, कला, अर्थशास्त्र, विज्ञान तथा समाज-संगठनका तन्त्र आदिसे 
सम्बन्धित हरेक शासत्र तथा तत्त्वशञानपर यद्दी बात लागू द्ोती है । यद्यपि प्रत्येक 
भाषा, प्रत्येक घमं अथवा प्रत्येक संस्कृति अपने अपने स्वरूपमे भिन्न दिखाई देती 
है, फिर भी सब भाषाएँ, सब्च धर्म तथा सब संस्कृतियाँ अन्ततोगत्वा एक साधारण 
मानवर्सस्कृतिके ही विशेष आविष्कार हैं। यह सच है कि प्रत्येक संस्कृतिकी रचना 
स्वतंत्र हुआ करती है; परल्तु प्रंयेक. विशाल नदी यद्यपि अपना स्वतंत्र अस्तित्व 
रखती है, तो भी नदीके रूपमें उसका साधारणु-घर्म क्‍्यां एक ही होता है। 
ठीफ उठती तरह सब संस्कृतियोंका साधारण-धर्म एक ही है| हरेक मानव ' मले दी 
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अलग अलग हो; फिर भी उसका साधारण रूप याने मानव प्रकृति तो सब जगह 
एक ही है। 


वर्तमान समयमें चीनी, हिन्दू मुसलमान, पश्चिमीय आदि ऐसी संस्कृतियाँ 
विद्यमान हैँ ज्ञिनकी पूर्व-परम्परा सहखों वर्षोकी है ।इन संस्कृतियोंकी वृद्धि 
अविच्छिन् तथा निकटवर्ती पारम्परिक साहचये एवं सहयोगसे नहीं हुई। 
इनका विकास (थक एथक्‌ रूपसे हुआ | अतएव इनमें विरोधी विशेषताशंका 
निर्माण हुआ। उक्त विशेषताओंके कारण ये संस्कृतियों परस्पर सामझस्यके साथ 
निर्वाह नहीं कर सकतीं । इन्हीं विशेषताओंके कारण खतंत्र अहंकारों तथा अभि- 
वेशोंका निर्माण हुआ है । उक्त सब्र संस्कृतियोँ आज पूणुतया परस्पर सम्पर्क 
आई हैं। विश्वके सत्र राष्ट्रों और समाजोंके आर्थिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक 
व्यवह।र आजकल अभेद्य रूपते आपसमें मँँथे हुए हैं। प्राचीन कालमैं तथा 
मध्ययुगर्भ विभिन्न राष्ट्री और समाजोंके, खासकर भिन्न खण्डोंमें स्ित राष्ट्रों और 
समाजके सम्बन्ध बहुत दूरके रहते थे। यद्यपि कई बार ऐसे सम्बन्ध स्थापित 
हुए तो भी उनका दीधेकालतक बने रहना सम्भव नहीं हुआ । भिन्नताके 
उस वायुमण्डलमें निर्मित आचार-विचारोंका प्रमाव वर्तमान समयमें कम 


द्दो रहा है । 


पाश्चात्य संस्कृति संसारके सब्र राष्ट्र तथा समाजोंके एकत्र सम्मिलनका कारण 
बनी । अपने यातायातके साधनों तथा व्यापारकी पद्धतिके कारण यह संस्कृति 
समूचे संसारको एक जगह ले आई | यान्त्रिक संस्कृतिने गत तीन सौ वर्षोर्मे 
मानव-जीवनमें क्रान्ति कर दी । सतरहवीं, अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दियोंने 
पदपदपर पाश्चात्य संस्कृतिके उत्कर्षको देखा। अब उस संस्कृतिने सब्र सुसंस्क्रत राष्ट्रोके 
झन्तरज्ञमें प्रवेश किया है । प्रत्येक संस्कृतिके गर्भगृहर्मे आत्म-देवताके पास ही 
पाश्चात्य संस्कृतिसे निर्मित संस्थाएँ तथा यान्त्रिक संस्क्ृततिके विभिन्न उपकरण विराज- 
मान हैं। विद्या तथा कला संस्कृतिका गाभा दै। इसी गाभेमें संस्कृतिकी चेतन्य-शक्ति 
संचित रहती है । पोर्वात्य देशोंके विद्यापीठों तथा शिक्षा-संखाओंका प्रमुख शिक्षा- 
क्रम वास्तवमे पाश्चात्य विद्याओं तथा कलाओंका ही शिक्षा-क्रम है। गणित तथा 
तकैशासत्र ही विज्ञानकी नींव है । भारतीय अथवा पोर्वात्य गणित तथा तकंशास्त्रकी 
झपेक्षा इन विद्याझ्ोंमे पाश्चात्य बहुत ही आगे बढ़े हुए हैं । विज्ञान और 
विशञानपर आधारित एन्‍्त्र दोनोंकी पेफड़ो छाज़ाँँ पूणेतया नघीन हैं। उनके 
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विषयमें कुछ कालतक पौर्वात्योंको पाथ्वात्य गुरओंका ही अनुकरण करना होगा। 
सामाजिक शात्र भी अत्यन्त नवीन और पाश्चात्योद्वारा प्रणीत ही हैं । पाश्रात्येंसि 
ही राजनीतिक संगठनके तत्त्वॉका खीकार करना आवश्यक हो उठा है। साहित्य 
तथा ललित कलाओंमें अभिव्यक्त भावनाओंके स्पन्दन तथा तन्त्र भी पाश्चात्योंके 
सम्पकंंसे मिलकुल बदल गए है । सच तो यह है कि पाश्चात्य संस्कृतिने सब 
पुरानी विद्यमान संस्कृतियोंको घेर लिया है | उन पुरानी संस्क्ृतियोंको 
एक विश्वव्यापी संस्कृतिके रसायनमे घोटनेके लिए पाश्चात्य संस्कृति बद्ध-परिकर 
है। पाश्चात्य संस्कृतिकी शक्तियोँ विशाल और प्रभावी, दिग्विजय करनेंवाली और 
अन्त दीतिमान्‌ हे। उन्होंने उक्त पुरानी तस्कृतियेंककी जिलकुल निष्प्रम बना दिया 
है। गत तीन सौ वर्षोमें भ्रप्नतिहत रूपसे पाश्चात्य संस्कृतिकी प्रगति हुई है | अ्तएव 
इस संस्क्ृतिके तत्त्ववेत्ताओंने यह तय किया है कि प्रगति ही मानव संस्कृति एवं 
इतिहासका खभाव धर्म है। उक्त तत्वपेत्ता इस सिद्धान्तकी स्थापना कर चुके हैं कि 
इतिह।सकी शक्तियों बड़े बड़े घुमाव-फिराबसे अपने विकासके पथपर अनिवार्य 
रूपसे अग्रसर होती रहती हैं; उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता । परन्तु बीसवीं 
सदोके मध्यम उक्त संस्कृतिकी अवनतिके, विनाशके अशुभ चिह्न 
हग्गोचर होने लगे हैं । विपरीत श्रनुभवोंके तथा आगामी सर्वविनाशक 
संग्रामके भयके घक्के प्रगतिवादके निश्चय एवं विश्वासको दहा रहे हैं; 
वह विश्वास डगयमगा गया है । विनाशके दुश्विह्वोंकी देखकर संस्कृतिके 
भविष्यकी चिन्ता करनेवाले तत्त्वचिन्क,, विनाश या अवनतिके कार्य- 
कारणुभावकी चिन्ताजनक मीमांसा कर रहे हैं । गत तीस वर्षोर्मे उक्त गंभीर 
मीमाकके सैकड़ों बड़े बड़े प्रचन्‍धों, निबन्धों तथा अंथोंकी रचना हुई हे । 


भौतिक विशानके असीम उत्कर्ष और यान्त्रिक एवं औद्योगिक सुधारोंके 
प्रचए्ड विस्तारके बलपर पाश्चात्य संस्कृति वर्तमान विनाश कलमें भी इस 
आभासका निर्माण कर रही है कि मानव-जाति अपनी सम्पूर्ण समृद्धिके युगके 
झतीव निकट खड़ी है। परन्तु यह केवल आभास ही नहीं है, इसमें तथ्य 
भी बहुत है । यान्त्रिक संस्कृतिने जिन शक्तियोंको जन्म दिया वे दोनों 
तरहकी हैं - उत्कर्ष करनेवाली तथा विध्वेसक। किन्तु उक्त संस्कृति जलती हुई 
मशाल या धधकती अमिके समान है | मशाल मार्गदर्शन भी करती है और 
घरोंको आग भी लगाती दै | प्राप्ति देहको जलाता है और उत्तकी र्चामेँ उपयोगी 
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भी घिद्ध होता है। सच तो यह है कि ये दोनों कार्य मशाल अथवा अंभिका 
उपयोग करनेवाले मानवपर निर्भर हैं। वैज्ञानिक तथा यान्त्रिक संस्क्ृतिका भी वही 
हाल है। मानवकी नेतिक बद्धि तथा ज्ञानके भ्रष्ट एज नष्ट होनके कारण ही मानवोके 
विश्वके समूल नष्ट होनेक़ी भयानक आशझह्छका उदय हुआ है । मानवके 
अन्तर ड्रकी सदोष प्रवृत्तियोंकी बजहसे मानवब-मानवके बीचके सम्बन्ध बिगड़े हुए 
हैं। क्‍या सामाजिक सम्बन्ध, क्या राष्ट्रोंक बीचके सम्बन्ध दोनों दोषपूण बने है| 
यह नितान्त आवश्यक है कि मानव अपनी आत्माकों शुद्ध करे और अपनेमें 
परिवर्तन करके सामाजिक तथा राष्ट्रीय सम्बन्धोंम भी परिवतन कर दें; क्योंकि 
विश्वके सब प्रकारके सम्बन्धोंका जन्म आत्मासे ही होता है, व्यक्ति ही उनका 
कारण है | व्यक्तियोंके कुछ दल, वर्ग-संगठन या पक्षु संगठन करके राजनीतिक 
सत्ताको प्राप्त करते हैं, समाजके आर्थिक जीवनपर नियन्त्रण रखत हैं और सत्ता- 
स्पर्धाकी राजनीतिको अपनाते हुए जनताके हितको ख़तरमें डालते हैं। अ्रतएव 
आध्यात्मिक शक्तियोंका आवाहन करनेवाली सत्परवृत्तियोँ ही भविष्यके प्रलयकारी 
संग्रामका परिहार करनेमें समय होंगीं। 


वर्तमान समयमें एक विश्वव्यापी मानव संस्कृति उत्पन्न होनेपर उतारू है। 
अच बड़ा भारी सवाल यह है कि क्या नवीन मानब-संस्कृति सब्न पुरानी सानव- 
संस्क्ृतियोंको अपनेमें समाविष्ट करके या उन्हें आत्मसातू्‌ करके अवतीर्ण होगी या सब 
संस्कृतियोंका पूर्ण विसर्जन करके ही उसका उदय होगा ? माक्संवादी प्रदत्त जो 
कि सत्र पूबवर्तों संस्कृतियोंका विध्वेस करनेके लिए बद्धपरिकर ह संसारके सब 
राष्ट्रोको चुनौती देते हुए आगे बढ़ रही है अवश्य; किन्तु यह एक मानी हुई बात 
है कि परम्पराके सम्पूर्ण विनाशसे नव-निर्माण नहीं हो सकता। अगर नवीन 
प्रवृत्तियोँ परम्पराका पूर्ण विध्वेस करनेके लिए सन्नद्ध होंगी, तो सर्वत्र पारम्परिक 
कलहोंका तथा अराजकताका निर्माण होगा और चारों ओर अ्रंघर-नगरी एवं 
अनवस्था अवश्य निर्माण होगी; क्रान्ति तो निश्चिय ही न होगी । परम्पराके 
ख्िर मूल्योंकी आत्मसात्‌ करनेकी पद्धतिका अवलम्ब करके ही विकास या 
प्रगतिकी शक्तियाँ यशको आर्जित कर सकती हैं । परम्परागत संस्कृतियोपर 
नवीन प्रकाश डालनेकी प्रश्ृत्तिमी स्वागताई होती: है; इसीको जीखोंद्धार- 
वाद कहा जाता हैं। केवल जीणॉडद्ार-बाद जीणोंद्धार करते करते विलीन 
अथवा परास्त होता है | नवजीवन देनेवाला आन्दोलन ही यंश प्राप्त करनेमें 
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समर्थ होता है; परन्तु यह कार्य न श्रतीतकी उपेक्षासे सम्पन्न होता है, न उसके 
पूर्ण विरोधसे । 


विश्वव्यापी संम्कृतिकी स्थापना करना ही संसारके सब्न राष्ट्रोके मानवोंका सर्व- 
प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ कतंव्य है। यही मानवोंका वह कर्तव्य है जो यथाथर्मे सर्बेपरि 
माना जा सकता है | मानवको अपने कतंत््यकी पहली जानकारी सहस्रों वर्षोंके पूर्व 
हुई | जिस समय मानवने सर्वव्यापी नीतिशास्त्रके सिद्धान्तोंका अनुभव किया 
ओर उन्हें मुल-मृत मान लिया उसी समय विश्वव्यापी मानव-संस्कृतिके अधिष्ठानका 
निर्माण हुआ | इसीपर साधुओंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। अत्र इस 
संस्कृतिकी सर्वाज्जीण रचनाका समय आया हैं| यदि आज भी राष्ट्रभद तथा 
वर्गभद कायम रहे तो निश्चय ही सर्व-बिनाश होगा, प्रलय होगा। अतएव 
यह कहना कि उक्त ध्येय दूरवर्ती है, कुछ अपवादरूप साधुओं ही का है वास्तवमें 
सर्व-बिनाश एवं आत्म विनाशको चुनौती देना है। मानव जातिशासत्रके शाताओं 
द्वारा प्रणीत मानव-संस्कृतिकी कल्पना अतीतपर लागू होती है ) वह शास्त्रीय 
विवेचनके लिए उपयोगी अवश्य है; परन्तु उस व्याख्यासे हमारा बतमान 
उत्तरदायित्व क्या है इस प्रश्षका समाधान नहीं होगा । मानवजातिशास्थके 
ज्ञाताओंकी व्याख्यके अनुसार “ मानब-संस्कृति ? इस शब्दके अर्थमें उन संस्कृति- 
योंका भी समावेश होता है जो एक दूसरेसे अलग ओर परश्पर-विरोधी हैं। परन्तु 
यह अतीव आवश्यक हैं कि सच्च परम्परागत संस्कृतियोंके महान्‌ समन्वयकी शक्तिके 
रूपमें ही नवीन मानव-संस्कृतिका उदय हो | 


बैदिक संस्कृतिके विकासकी मीमांसामें हमने इस बगतको सिद्ध किया है कि 
भारतीय संस्कृतिम वे भीतरी प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं जिनके बलपर यह संस्कृति इस 
महान्‌ समन्वय्की भागीदार बनकर उक्त विशाल शक्तियोंका पोषण करनेमें समर्थ 
होंगीं। ब्रह्म विचार अथवा अध्यात्म विचारकी संज्ञासे भारतीय संस्कृतिकी इस 
शुभ शक्तिका बोष होता है। यही वैदिक संस्कृतिका अन्तिम निचोड़ है; यही 
अजतकके विकासको बीज-शक्ति है| 


परन्तु गत अनेकों शताब्दियोंके, खासकर वर्तमान समयके भारतीय संस्कृतिके 
इतिहासकी ओर निगाह डालनेसे निराशाबवाद ही मनको घेरे बिना नहीं रहता। 


जिस तरह विश्वक्री संस्कृतियाँ प्रलयक्री ओर दौड़ती हुईं नजर आती हैं उसी तरह 
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भारतीय संस्कृतिमी उसी राहपर चलती हुई दिखाई दे रही है। पर भारतीय संस्क्- 
तिके प्रलयके अशुभ चिह्न अलग ही हैं । 

प्रथम तथा मूलगामी दुश्चिह् है पिण्डपोषणके लिए. आवश्यक अ्रथकरी 
प्रव्ृत्तिका अभाव याने अर्थापपादनके लिए आवश्यक अ्रथकरी प्रव्त्तिका अभाव। 
अर्थात्पादनके लिए नितान्त आवश्यक अदम्य उत्साह ही वास्तत्रभ प्राणिमात्रकी 
जीव-धारण'की समर्थताका शुभ लक्षण है। दुर्भाग्यस भारतीय राष्ट्रॉम उक्त प्रव्नत्ति 
बहुत ही मन्द दिखाई देती है । मानव स्वभावतः अपूर्ण जीवन-साधनोंस निर्मित 
प्राणी है। अन्य जीव-सृष्टिक लिए. निर्माणकी आवश्यकता नहीं है; संचयकी 
हैं। मानव ही एसा प्राणी है जो निर्माण किए वगर जीवनयापन नहीं 
कर सकता है। भारत अपने लिए. पर्याप्त अन्नका उत्पादन नहीं करता; पर्याप्त 
वस्त्र, पात्र तथा गृह आदि साधनोंका निर्माण नहीं करता | यह परिस्थिति केवल 
वर्तमान समयकी ही विषादकारी कहानी नहीं है; गत शत वर्षाका यही अशशास्त्र 
है ओर यह कहनेके लिए इतिहासिक प्रमाण पाए. जा सकते हैं कि सेकड़ों 
वर्षोका अर्थशास्त्र यही है। जो राष्ट्र अपनी प्राण रक्षाके लिए. आवश्यक साधनोंका 
पर्याप्त निर्माण नहीं कर सकता, या साधनोंका निर्माण करनेवाली मज़ल प्रवृत्ति- 
योंको प्रदर्शित नहीं कर पाता उस रष्ट्रकी संस्कृति मुमूर्षु है, यह अनुमान स्वाभा- 
बिक रूपसे निकलता है। 

दूसरा अमज्ल चिह्न यह है कि गत सहस्र॒वर्षोर्मं विदेशी शआक्रमणोंके 
सामने इस राष्ट्रकों ओर इस संस्कृतिको सदैव परास्त होना पड़ा है | इसका कारण 
यह है कि यहँके समाज-संगठनका तत्त्व राष्ट्रमें राजनीतिक सामथ्यंका निर्माण कर- 
नेम सहायक नहीं था | इस देशमें जो राज्य-संस्थाएँ विद्यमान थीं उन्हें और उन 
राज्योंको प्रजाका एकरूप, सम्पूर्ण समर्थन कभी प्राप्त हुआ ही नहीं । क्षात्र-धर्म 
जिन व्यक्तियोंका जन्म-सिद्ध व्यवसाय माना गया था वे भी एक विशाल राजनीतिक 
संगठनके संरक्षुकके रूपमें उससे नित्य सम्बद्ध कदापि न रहे | राज- 
नीतिक दृष्टिकोशसे केन्द्रीय तथा एक-छुत्र राज्य-संस्थाएँ यहाँ बहुत थोड़े समय- 
तक टिकती थीं और शीघ्र ही विभिन्न, स्वयंपूर्ण, स्वतन्त्र राज्योंके खण्डोंमें 
इनका रूपान्तर हो जाता था । इन स्वतन्त्र राज्योंको, राज्योंकी अन्तर्गत 
प्रजाओंका एकरस याने सम्पूर्ण, संगठित समर्थन किसी भी समय प्राप्त न हो 
पाया | इसका कारण यह है कि वर्णभेदके कारण इनमें “हम लकढ़ाऊ हैं! 
इस तरहके श्ञानका झभाव था । संसारके अन्य प्राचीन, मध्ययुगीन तथा 
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अर्वाचीन राष्ट्रोके इतिहासकी ओर अगर हम इृष्टिपात करें तो कई बार यह दिखाई 
देता है कि आपत्कालमे राष्ट्रकी तरह समूची प्रजा शिविरमें स्थित सनाकी तरह एक 
हृदयसे राज्योंके पीछे युद्धाथ प्रस्तुत है । इसका कारण यह है कि शान्तिके समय 
प्रज्ञाजनों तथा नागरिकोंके पारिवारिक सम्बन्ध सामझजस्थ-्पूर्ण रहा करते थे। 
सामानिक ऊँच-नीचताके भाव थे; किन्तु उसकी बजहसे सामाजिक बन्धुत्वको 
व्यक्त करनेवाले सुअबसर कभी कम नहीं हुए. । आहार, विहार, खेल, घार्मेक 
कमकाणड, सामाजिक उत्सव आदि विधयोंम एकरूपता प्रकट होती थी । 
शान्तिके कालमें युद्धेग लिए आवश्यक सामाजिक अश्रोतृ-भावनाका पोषण 
होता था । अटलारिटिक महासागरके उस पार रहनेवाला योरोपीय परिवार 
ओर योरोपका निवासी योरोपीय परिवार दोनों एक स्थानपर आनेपर 
एकदम समरस या एकरूप होते थे। राष्ट्रभेद पारिवारिक एकरूपतामें बाधा-रूप 
नहीं होते थे । मुसलमानों तथा चीनी लोगोंकी कहानी यही है । जातिभेद तो 
परिवारिक दृष्टिकोशसे राष्ट्रमेदकी अपेक्षा भी अधिक दूरबर्ती सम्बधोंका निर्माण 
करता है| सचमुच भारतीय राष्ट्की राजनीतिक दुर्नंलताकी मीमांसा बड़ी गहरी है। 

तीसरा अशुभ चिह्न यह है कि यहँकी परम्परागत समाज-व्यवस्था राष्ट्र 
अज्ञभूत व्यक्तियों, परिवारों तथा मानब-समूहोंकों प्रगतिक सब क्षेतरोंम निर्बाध 
स्व॒तन्त्रताका अनुभव नहीं करने देती; वास्तवरमें उसमें बाधा-रूप ही सिद्ध होती है। 
जातिभेदसे निर्मित बाधाएँ अब धीरे धीरे कम हो रही हैं; किन्तु जातिभेदके 
कुछ बन्धन आज भी दृढ हैं। इसके फलस्वरूप रूढिके संस्कारोंके कारण नाग- 
रिकोंके पारस्परिक सम्बध श्रपसमें विशुद्ध आदर भावनाका निर्माण नहीं होने 
देते । स्वातन्त्य, समता तथा बन्धुत्वके अनमोल मृक्योंक्री व्यवरहरोंमें हृढमूल कर- 
नेमें पूववर्ती संस्कार रकाबें डालते हैं | इसका परिणाम यद्द होता है कि जातीय 
मत्सर राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवहारोंके वायुमए्डलको दूषित कर देता है । 

चौथा और अत्यन्त महत्त्पूर्ण दुश्चिह् यह है कि यहाँके साधारण 
मानव तथा सुसंस्कृत व्यक्तिका जीवन-सम्बधी दृष्टिकोण ही दृश्यमान विश्वकी 
शोर उपेक्षसे देखनेका है। भारतीय मानवका तत्त्तशान ही इस श्रद्धाके लिए, 
पोषक नहीं है कि इस विश्वका अपने प्रयत्नोंस ही सुधार करना आवश्यक है ओर 
मानतक्रा अन्तिम कल्याण अन्ततोगत्वा इस विश्वको अधिक सुचारु एवं स्वस्थ 
बनानेपर ही निर्भर है। यहौँके मानवकी दृढ़ भ्रद्धा यह है कि मनुष्य-जन्म पार- 
लोकिक द्वित याने मृत्युके बादके द्वितको साध्य करनेके लिए, ही हुआ है| 


१७ 


उन्नतवीं तथा बीसवीं शताब्दियोंके भारतीय तत्वद्रष्टाऑने इस विश्वके मानथी 
कर्तब्योंको उच्चतम स्थान प्रदान करनेवाले तत्वशानके प्रतिपादनका प्रयत्न 
किया है | परन्तु इस देशके निवासी मानवके परलोकवादी दृष्टिकोशमें परिवर्तन 
करनेके लिए बहुत ही बड़े शैक्षणिक प्रयत्नोंकी नितान्त अआवश्यकता है। 
यह एक अव्यत्रस्थित और सीधा-सादा भोला विचार है जो स्थल लोक-श्रमात्मक 
काल्पनिक कथाओं एव पुराणोंपर अतिरिक्त भरोसा रखनेसे उत्पन्न हुआ है। सिवा 
वैचारिक क्रान्तिक यहाँके मानवको नवीन दृष्टि प्राप्त नहीं होगी। यह संघर्ष जडवाद 
तथा अध्यात्मवादके बीचका संघर्ष नहीं है। राजा राममोहन राय, लोकमान्य 
तिलक, योगी अरविन्द तथा महात्मा गान्धी इन महानुभावोंके विचार भी अध्या- 
सत्ादी ही थे अवश्य; किन्तु उन्होंने अपने अपने आदेशों में जिस श्रथ्थको प्रदर्शित 
किया हैं वह यह है कि इसी विश्वके गुणवान्‌ , पराक्रम-सम्पन्न एवं ज्ञानवान्‌ 
व्यक्तिका जीवन ही सच्चे अर्थामें आध्यात्मिक जीवन है। 


आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक दुर्बलताश्ंके उपर्युक्त 
कुलज्षणोंकों नष्ट करनके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि यहाँके मानवके 
जीवनविषयक दृष्टकोशमें ही मूलतः परिवर्तन हो। श्रन्तरञ्ञके मूल-भूत दोषोंकी 
बजहसे ही उक्त अवनतिके लक्षण उत्पन्न हुए हैं। आत्मशक्तिको नवीन रूपमें 
आलोकित किए बिना विक्रमशाली, ग्रुणवान्‌ तथा वैभव्रसम्पन्न मानवताका उदय 
नहीं होता । वर्तमान समग्रमें समूने विश्वमें ही मानवताके व्यापक धर्मकी 
स्थापना परमावश्यक है। यह आवश्यक है कि अपनी तथा विश्वकी परम्परागत 
संम्कृतिक मननसे प्रत्येक राष्ट्र उस जीवन-दृष्टिसे लाभान्वित हो, जो सर्वव्यापी 
म'नवताकी समान संस्क्ृतिकी नींबका निर्माण करनेमें समर्थ हो | इसी उद्देश्यसे 
प्रेरेत होकर हमने यह वैदिक संस्कृतिके विकांसकी मीमांसा की है । 
वैदिक संस्कृतिके विकासमें जो शक्तियों लाभदायी सिद्ध हुई वे सब मानवताको 
व्यापनेवाली शक्तियाँ थीं। उनका स्पन्दन तथा स्फुरणु देशमेद तथा कालभेद दो नोंकी 
संकी्ण सीमाओंको क्ुद्र एवं नगए्य मानता था। उपनिषदोंमें ग्रथित आत्म- 
दर्शन अखिल विश्वके भेदोंकों श्रमपूर्ण अथवा बन्धनरूप समझकर उनके 
विध्वंसका अदिश देता है। क्‍या शेत्र, क्‍या वैष्णव, क्‍या जैन, क्‍या बौद्ध 
सब धर्म दर्शनोंकी नैतिक प्रेरणा मानव्र-मात्रके याने समून्री मानव जातिके 


कल्याणको परमार्थ मानती है । भारतीय संस्क्ृतिकी मूल-भूत प्रेरणा विश्वव्यापी है। 


श्ट 


प्रस्तुत पुस्तकें किये गए, सर्वाज्जीण विवेचनसे उपयुक्त सिद्धान्त स्पष्टतया प्रतीत 
होगा । मानवी इतिद्दासके तत्वशान तथा मानव-जाति-शास्त्रके प्रमेयोंके आधघारपर 
ही यह विवेचन किया गया है । श्राव्मशक्तिका अन्वेषण तथा आत्मशक्तिका 
उत्कर्ष ही यथार्थमें बैदिक संम्कृतिका सर्वब्यापी उद्देश्य है | इसी उद्देश्यके कारण 
मारतीय संस्कृति अत्यन्त प्रभावी हो पाई है और इसी महान्‌ उद्देश्यके मन्द होनेक 
कारण वह पराष्त भी हुई है । झात्मा ही वास्तवमें स्वयं मानव है । 


बाई जोशी 
वैशास शुद्ध १३ शके १८७६ | लक्ष्मणशा्््री जोशी 
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अय॑ पन्था अनुवित्त: पुराणः 
यतो देवा उदजायन्त विश्वे । -ऋग्वेद 


« यह वह प्राचीन मार्ग है जो मान्य हुआ है । 
इसीसे सब देवताओ्रोंका जन्म हुआ है।” 


बेदिक संस्क्ृतिका विकास 





१ --वेदकालीन संस्कृति 

बैदिक संस्कृति संसारकी प्राचीन संस्कृतियोंमेस एक है। उसका स्थान बड़ा 
ही महत्त्वपूर्ण है। वर्तमान भारतवर्षकी इस संस्क्ृतिकी वृद्धि करनेमें अनेकों 
मानव-बंश प्राचीन कालसे ही संलम हैं | वर्तमान समयतक वह निरन्तर विकासके 
पथपर अग्रसर रही है । कतिपय परिवर्तन तथा करान्तियोँ इसके ।पिकासकी उज्ज्वल 
कड़ियों बनी हैं | संसारकी विविध सभ्यताएँ इस संस्कृतिमें घुलमिलकर एक हुई 
हैं। अन्य महान्‌ संस्कृतियोने कुछु अंशोमे अगर इसे उपकृत किया है तो इससे 
विरासतर्म उन्होंने बहुत कुछ पाया भी है, इसे अखीकार नहीं किया जा सकता | 
वास्तव वैदिक संस्कृति विश्व-संस्कृतिका एक महत्त्वपूर्ण अंश है। अतएब वैदिक 
संस्क्ृतिकी प्रस्तुत समीक्षाका यह उद्देश्य रहा है कि वह विश्व-संस्कृतिके विकासकी 
पूर्ति एवं पोषण करनेमे अधिक सफल सिद्ध हो | 


संस्कृतिकी मीमांसाके माने हुए सिद्धान्तोंके आधारपर ही वैदिक संस्कृतिकी 
समीक्षा करना उचित है | पश्चिमीय पण्डितोके गत ढाई सौ वर्षोके अन्वेषणके फल- 
स्वरूप संसारकी अन्यान्य संस्कृतियेंके इतिहास एवं स्वरूपोंके विध्यमें अपार 
सामग्री संचित हुई है और आधुनिक मनीषियेंने इसी सामग्रीके आधारपर 
मानवनिर्मित संस्कृतियोंकी उत्पत्ति एवं विकासकी मीमांसा की है। इस मीमांसाके 
सिद्धान्त बैदिक संस्कृतिपर भी यथार्थतया लागू होते हैं । सेंस्क्ृति-मीमांसाके 
सारको सामने रखनेके उपरान्त बेदिक संस्कृतिकी समीक्षाका श्रीगणणेश करना 
उचित होगा। संसारकी अन्य संस्कृतियोंकी समुचित मीमांसाके प्रकाशमें ही 
भारतीय संब्कृतिका अन्तरह्ञ अधिफ स्पष्ट एवं हृदयड्रम हो उठता है। इसका 
प्रधान कारणु यह है कि मानवोंकी संस्कृतिके जीवनके मूल तत्त्व सर्वत्र समान ही 
हूँ। विभिन्न संस्क्ृतियेंकि विकासमें मिन्नता भले द्वी हो, संस्क्ृतिकी साधना करने- 
वाली मानधकी बुद्धि तथा मन के व्यापारोंका प्रवतन एक ही ढंंगसे होता आया 
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है। अतणव संस्कृतिके विकासमें विभिन्न स्तरॉपर स्थित मानव-समूहोंमें संस्कारोंका 
आदान-प्रदान सम्भव है । 


: संस्कृतिकी दो परिभाषाएँ: 


मानव-समूहोंके सब्च सांस्कृतिक अज्ञोंका अध्ययन करनेकी पद्धति मानव- 
जातिके शास्त्रके ज्ञाताओं में प्रचलित है। उनकी रायमें संस्क्ृतिकी जो परिभाषा की 
गई है उसपर पहले विचार करेंगे | वैसे तो संस्कृतिकी मानी हुई परिभाषाएँ, दो 
हैँ; एक व्यापक अथमें और दूसरी सीमित अर्थर्म । इसका कारण यह है कि 
* संस्कृति ” शब्द दो अलग अलग अरे प्रयुक्त होता है । पहले पअर्थ्मे 
मानवोंद्वारा निर्मित आध्यात्मिक तथा आधिभोतिक विश्वका संस्कृतिर्मे समावेश 
किया जाता है; तो दूसरेमें सिर्फ मानवकी मानसिक उन्नतिका। 


व्यापक अथको लेकर संस्कृतिकी परिभाषा निम्नानुसार है। संस्कृति वास्तवमें 
वह जीवन-पद्धति है जिसकी स्थापना मानव व्यक्ति तथा समूहके रूपमें निर्माण 
करता है; उन आविष्कारोंका संग्रह है जिनका अन्वेषण मानवन अपने जीवनको 
सफल बनानेके लिए, किया है। उक्त अन्वेषणमें मानव तब सफल होता है जब 
बह अपनी आत्मा तथा बाह्य विश्व दोनोंका संस्कार करे। मानव और उसके चारों 
ओर फैला हुआ संसार दोनोंका समाहार ही वास्तव प्रकृति है। कभी प्रकृतिमें 
परिबतन उपास्थित करके तो कभी इसका संस्कार करके मानव अपने जीवन-पथपर 
श्रग्नसर होता है। सच बात तो यह है कि संस्कृति मानवद्धारा प्रकृतिपर प्राप्त विज 
यकी ऋ्मबद्ध कहानी है। अपनी आत्मा तथा बाह्य विश्वपर विजय पाकर ही मानव 
उन्नत हो सकता है। जीवनको सफल बनानेके लिए यह आवश्यक है कि उसकी 
श्रात्माके बलका विकास हो; विश्वकी शक्तियोंपर उसे अधिकार प्रास हो । मानव 
ओर बाह्य विश्वका उक्त विभाजन विचारकी सुविधाके लिए ही किया गया है; बध्तुतः 
मानव विश्वते अलग नहीं है। आत्मा ही मानव है। वैदिक रूढिके अनुसार 
“आत्मा? शब्दस स्थल शरीर, इन्द्रियाँ, मन तथा ज्ञान-शक्तिका बोध होता है। 
आत्माके चारों ओर फैला हुआ संसार ही बाह्य विश्व कहलाता है; बाह्मयका यहाँ 
अथ है वह जो इन्द्रियोंका विषय बन सके । 

जीवनकी एपणसे प्रेरित मानव एक ओर बाह्य विश्वका संस्कार करके उसमें 
परिवततेन करनेके लिए यत्मशील हैं ओर दूसरी ओर बह अपनी आत्माका संस्कार 
करके उसमें भी परिवतेन उपस्थित करनेमें दत्तचित्त रहता हैं। आत्मा तथा विश्वके 
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संस्कारकी उक्त क्रियाएँ साथ साथ ही चलती हैं। मानव संगमर्मरके पाषार्णोको 
काट-तराश कर और उन्हें आकार प्रदान करके मूर्तियोंका निर्माण करता है। 
पाषाणंसे मूर्तिका निर्माण बाह्य विश्वके संस्कारका ही प्रयत्न हैं। यही संस्कृतिका 
भौतिक अंश है । इस भौतिक संस्कृतिके सम्पकेसे मनुष्यका याने उसके मनका 
संस्कार भी सम्पन्न होता है | प्रस्तुत उदाहरणमें मर्तिकलामें अभिव्यक्त कौशल 
इसी संस्कारका रूप है । यही संस्कृतिका आध्यात्मिक अंश हैं। तात्यथ यह कि 
संस्क्ृतिके ये दो पहलू हैं-आध्यात्मिक और आधिमैतिक । इन्हें पूर्ण रूपसे प्रथकू 
तो नहीं माना जा सकता; लेकिन मानवकी जिस क्रियामें बाह्य विश्वके संस्कार एवं 
परिवर्तनकों प्रधानता है उसे मै।तिक संस्कृति कहनेकी पद्धति प्रचालित है और जिसमें 
मानवकी प्रकृति याने उसकी आत्माका संस्कार एवं सुधार ही प्रधान हो उठता 
है उसे आध्यात्मिक संस्कृति कहनेकी प्रथा सर्वसम्मत है। इसके अनुसार क्‍या 
कृषि, क्‍या पशु-पालन, क्या स्थापत्य, क्या धातुकला, क्‍या यन्क-निर्माण, क्‍या 
अर्थेत्वादन सबको भोतिक संस्कृतिकी संज्ञा दी जाती है। सारांश बाह्य विश्वके उपभोग 
या भौतिक प्रगतिको प्रधानता देना भौतिक संस्कृतिका लक्षण है । इसी अ्रर्थमें 
आधुनिक पश्चिमीय ( पाश्चात्य ) संस्कृतिको भोतिक कहा जाता है। उसमें बाह्य 
विश्वगर विजय पानेकी प्रवृत्ति ही बलवान्‌ है । किन्तु संस्कृतिके उपयुक्त परथक्करणके 
अनुसार आधुनिक पश्चिमीय संस्कृतिर्मे भी संस्कृतिके आध्यात्मिक तथा आधिभोतिक 
दोनों अंश निःसन्देह सम्मिलित हैं | 


संस्कृतिके आध्यात्मिक अंशर्भ धर्म, नीति, विधि-बिघान, विद्याएँ, कला- 
कीशल, साहित्य आदिके साथ साथ मानवर्म स्थित समी सदूगुणों एवं शिक्षचारोंका 
अन्तर्भाव होता है । प्रकृतिपर बिजय पानेकी अभिलाषा इस अंशर्म भी विद्यमान 
है। उदाहरणके तौरपर घनकी तथा मनको मोहित करनेवाली युवतीकी अभिला- 
घाका उदय होना सानवकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अनेकों पीढ़ियोंके अनुभवके 
आधारपर मानवने विवाह-सेस्थाका तथा आर्थिक जीवनके नियमोंका निर्माण किया। 
इसके लिए अपनी स्वाभाविक प्रद्ृत्तियोंपर विजय पानेका पाठ पढ़नेपर वह बाध्य 
हुआ । फलत; परिश्रमसे अर्जित धनपर अधिकारकी कल्पना तथा दम्पतिके बीच 
अटल प्रमकी सराहनीयता जैसे मृल्योंकी स्थापना हुई।| इसी तरह सभी आध्यात्मिक 
मूल्योंका मनवने अन्वेषण एज निर्माण किया । यह तो मानी हुई बात हैं कि 
उन्नतिके शिखरपर ले जानेवाली प्रवृत्तियोंके साथ साथ अवनतिके गर्तमें ढकेलनेवाली 
प्रवृत्तियाँ मी मानवके दृदयमें सदैव निहित हैं । श्रद्धा, सत्यनिष्ठा, मित्रता, सहानु- 
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भूति, परिभ्रमकी रुचि, दया, उदारता, ज्ञान-पिपासा, तर्कनिष्ठ आलोचना, न्यायब्रुद्धि 
आदि उच्च कोटिके गुणोंका वह भण्डार है सही; किन्तु साथ साथ अश्रद्धाहीनता, 
मिथ्यावाद, मत्सर, द्वेष, आलस्य, करता, निद्राछुता, विद्याविमुखता आदि दुगुंण 
भी उसमें बीज-रूपमें विद्यमान हैं, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता | मनुष्यको 
अपने अनुभवसे, विवारोंसे और रूढिकी सहायतासे सत्प्रवृत्तियोंका चयन तथा 
संवर्धन करना पड़ता है। अतएव डच्च कोटिके आध्यात्मिक मूल्य यदि एक अर्थमें 
शाश्रत हैं तो दूसरे अर्थम मानब-निर्मित भी | जीवनके महासमरमें निष्ठाबान्‌ 
दम्पतियोंकी सफलताको देखकर ही मानव विवाह-संस्थाका अन्वषेश तथा संगठन 
कर पाया | इसी तरह क्या धर्म, क्‍या नीति, क्या कला सबके उच्चतम मूल्य 
शाश्वत या चिरन्‍तन ही हैं; परन्तु सदियोके सुदीध अन्वेषणके उपरान्त ही मानव 
डनका निर्माण कर सका है। इस महाप्रयत्नमँ कभी सफलताने डसे ताज पहनाया 
है तो कई अवसरोंपर उसे असफलताका शिकार भी होना पड़ा है। उसे अपनी 
पद्धतिम बार बार परिवर्तन करना पड़ा। मूल्योंकी स्थापनाका यह इतिहास ही 
यथार्थमें मानव-जातिका इतिहास है | कम, क्रोधादि विकारोंको संयत करके चित्तकी 
समताको, “ समस्वबुद्धि'को प्राप्त करना एक बहुत ही उच्च कोटिका गुण है जिसकी 
खोजमें मानवके युग बीते। तात्पये आध्यात्मिक संस्कृतिका भी एक अपना इतिहास 
है । इस संस्कृतिका आविष्कार प्रधानतया आत्माको केन्द्र मानकर प्रकट होता है | 
इस दृष्टिसे गशित तथा भोतिक-विज्ञान भी आध्यात्मिक संस्कृतिके ही अंश हैं। 
बिना बुद्धिका संस्कार किये भौतिक-विशज्ञानतक पहुँचना असम्भव है। संख्या एवं 
परिमाणके विषयमें मूल-भूत विशुद्ध कल्पनाएँ, मानवकी बुद्धिम सहज भावसे विद्य- 
मान हैं ही; उन्हींके विकास तथा विवरणको गणित-विज्ञानकी संज्ञा प्राप्त है। गणित 
आत्माकी शक्तिका नितान्त बिशुद्ध आविष्कार है। ललितकलाएँ भी मुख्यतया आत्म- 
निष्ठ हैं; सिर्फ उनका माध्यम भौतिक एवं बाह्य है। शब्द, ध्वनि, रंग, मृत्तिका 
आदि ललितकलाओंके माध्यम हैं । माध्यमका अभिप्राय है कलाके संकेतोंकी अभि- 
व्यक्तिके साधन । शब्द, ध्वनि, रंग, मृत्तिका आदि माध्यमों द्वारा कलाकार मानवके 
मनकी संचित अनुभूतियोंकों उद्जुद्ध करता है। कलाकी अनुभूतिकी प्रमुख सामग्री 
रसिकके हृदयमें विद्यमान तो है ही; माध्यम असलमें सर्वत्र वह विद्युतप्रबाह है 
जिसके संचरणसे ही हृदयाकाशमें चेतन्थरूप प्रकाश छा जाता है | स्थूल पाषाणोंपर 
मूर्तिकार अपन अन्तः्करणके सूक्ष्म भावोंको अद्धित करता है; कागजके छोटे-से 
हुकड़पर चित्रकार अथाह सागर तथा अनन्त आकाशके दर्शन कराता हैं| क्‍या 
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पाषाण, क्या कागज, क्या वर्ण (रंग) सभी कलाके, माध्यम हैं। ये मानवके दृुद॒यमें 
संस्कारोंके रूपमें सुत अनुभूतियोंको सचेत करते हैं और उन्हें एक निश्चित पद्धतिके 
अनुसार संगठित करनेमें सहायक होते हैँ। ललितकला वास्तवर्मे आध्यात्मिक 
संस्कृतिका ही उच्च कोटिका आविष्कार है। 


उपयुक्त संस्कृतिकी परिभाषा मानव-जातिशास्त्रके मर्मशोंके संस्कृति-विषयक 
विवेचनके आधारपर की गई है। अमेरिका के मानवजातिशास्त्ज्ष फ्रांक बोस- 
( अफकाड 23088 ) ने संस्कृतिकी विवेचनामें संस्कृतिके तीन पहलओोंका 
(88]060/8) विवरण करते हुए लिखा है:- “संस्क्ृतिके पहलू अनेक हैं। (१) मानव 
तथा प्रकृतिके बीचके विविध सम्बन्ध | इसमें अन्नका अजन तथा रक्षण, आशभ्रय- 
स्थानोंका निर्माण, विश्वकी या प्रकृतिकी विविध वस्तुओं मे परिवतेन करके उनका 
हथियार-आओजारों एवं बरतनोंके रूपमें उपयोग, पशुओं, वनस्पतियों, निरिन्द्रिय 
पदार्थों, ऋत॒चक्र, वातावरण झादिका उचित उपयोग तथा नियमन अथवा 
इनकी सहायतासे जीवनको निय्न्त्रित एबं सुखकर बनानेके विविध मारगोंकी खोज 
आदिका समावेश होता है। ( २) मानव ओर मानवके बीचके रागात्मक सम्बन्ध, 
एक ही समाजके व्यक्तियोंके पारस्परिक सम्बन्धों तथा भिन्न समूहोंके व्यक्तियोंके 
बीच स्थापित होनेवाले सम्बन्धोंका सांस्कृतिक आविष्कार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 
परिवारों, गणों, जातियों तथा विभिन्न सामाजिक दलोंके बन्धन इसमें सम्मिलित 
हैं। सामाजिक स्तर तथा प्रभावसे उत्पन्न ऊँच-नीचकी परम्पराका इसीमें समावेश 
होता है। अवस्थासे उत्पन्न ओर यौन सम्बन्धों, राजनीतिक एवं धार्मिक संगठनों, 
शान्ति तथा संघष्रोके समय उयन्न होनेबाले सामाजिक दलोंके सम्बन्धोंका अन्तर्भाव 
भी इसीमें किया जाता है। (३) मानव और प्रकृतिके बीच वर्तमान सम्बन्धों तथा 
मनुष्योंके पारस्परिक रागात्मक-सम्बन्धोंकी मानवके मनपर विशेष प्रकारकी प्रति- 
क्रिया होती है । इन प्रतिक्रियाओंका स्वरूप बौद्धिक भी रहता है और भाव-प्रधान 
भी। असलरमे इन प्रतिक्रियाओंकी अभिव्यक्ति विचारों, भावनाओं तथा कार्योंके 
रूपमें होती है । नीति और धर्मसे सम्बद्ध तथा सौन्दर्य-विषयक मूल्योंकों इनके 
अन्तर्गत रखा जा सकता है। इन सबका सम्मिलित रूपमें विचार करनेसे संस्कृति 
ओऔर जीवनके सम्बन्धोंका यथाथे शान होता है। ” 
कतिपय विद्वानोंकोीं संस्कृतिकी परिभाषाको अधिक सीमित करना पसन्द 
है। ' सुसंस्कृत मानव ? जैसे शब्द-प्रयोगमे इसी सीमित परिभाषाकी ओर संकेत 
है। वह परिभाषा यों है- मानवकी मानसिक उन्नतिका परिचायक जीवनक्रम 


बे न 


अथवा आचरणपद्धति ही यथार्थम संस्कृति है | इस व्याख्याके अनुसार वहीं 
सानव सुसंसकृत कहलता है जिसमें सदसद्विविक करनेवाली बुद्धिका भरसक विकास 
हुआ हो और जो नागरिकके नाते प्राप्त होनेवाले कर्तव्योंको मली-भौति समझकर 
निद्माइनेकी क्षमता रखता हो | विद्यास विभूषित और सदगुणणोंसे मण्डित मानवको 
ही इस परिभाषाके अनुसार सुसंस्कृत कहा जाता है। उच्च कोटिका आदशवाद 
ओर उसके अनुसार आवश्यक जीवनपद्धति यही इस संस्कृतिकी व्याख्याका निचोड़ 
है। परन्तु इतिहास और समाज-शासत्रके तात्तिक विवेचनमें अक्सर ' संस्कृति ! 
शब्द पहली परिभाषाके अर्थके अनुसार ही प्रयुक्त होता है। हाँ, यह सही है 
कि व्यवद्वारमें सामान्य रूपसे दूसरी परिभाषाका ही अज्ञीकार किया जाता है। 


संस्कृतिकी रचना एवं विकासकी मीमांसा 


इतिहास-शासत्रके अनुसार संस्कृतिकी प्रधानतया दो अवस्थाएँ मानी गई हैं, 
एक प्रारम्मिक और दूसरी विकसित । प्रारम्मिक अवस्थाके विषयमें कई बार 
शिथिलतासे “ बबर ” विशेषशका उपयोग किया जाता है। प्रारस्मिक अवस्थार्म 
वर्तमान संस्कृतियोंकी परिधिमें भी तारतम्यसे कई अेशियोंका अन्तर्माव होता है। 
प्रारम्मिक अवस्था उसे कहते हैं जिसमें विकसित संस्कृतिके सामान्य लक्षण 
दग्गोचर नहीं होते । इस अवस्थामें मगया, पशु-पालन, कृषि, पुरोहित-वर्ग, 
नौकानयन आदि सैस्थाएँ तो उत्पन्न होती हैं; किन्तु शासन-व्यवस्था, अ्रन्थोंमें 
अधित भाषा, गणित-जैसे शास््रोंकी अव्यक्त कब्पनाओंके संकेत तथा उनपर 
आधारित विज्ञान, द्रव्यके आदान-प्रदानते चलनवाला वाणिल्य आदि संस्थाएँ 
उत्पन्न नहीं हो पाती | समूची मानव-जातिपर समान रूपसे लागू होनेवाले नीति- 
तस्वोंकी मान्यता यह एक विकसित संस्कृतिका परिचायक एवं महत्तपूर्ण लक्षण 
है। काम करनेके साधनों तथा हथियार औजारोंके आधारपर भी संस्कृतिकी 
विकसित तथा प्रारम्भिक अवस्थाका अनुमान किया जाता है। उदाहरणके लिए, 
लोहेकी खोजके अथवा आर्थिक उत्पादनमें धातुओंके बढ़े पेमानेपर उपयोग 
किये जानेके पूर्ववर्ता कालमें विद्यमान संस्कृतिके लिए इतिहासके पण्डित अक्सर 
* प्रारस्मिक' शब्दका ही उपयोग करते हैं | सच बात तो यह है कि हरेक संस्क्ृतिमें 
ऐसी कई विभिन्न संख्थाएँ सम्मिलित होती हैं जो उसकी मानसिक, भौतिक तथा 
सामाजिक उन्नतिकी परिचायक हुआ करती हैं । इन्हीं संर्थाओंके सम्मिलित 
स्वरूपके आधारपर संस्कृतिकी विकसित अवस्थाकों निश्चित करना उचित है । 


बेदकालीन संस्कृति 5 


प्रत्येक संसक्ृतिकी अपनी विशिष्ट रचना होती है | इस विशिष्ट रचनामें सब 
सामाजिक संस्थाएँ, ठीक उसी तरह पिरोयी जाती हैं जैसे शरीरम अड्ज-प्रत्यज्ञ । क्या 
धम, क्या नीति, क्या शिष्ाचार, क्‍या कर्मकाण्ड, क्‍या शिष्टाचार, क्या विधि- 
विधान, क्‍या विवाह-संस्था, क्या आर्थिक उत्मादन-पद्धति सभी सामाजिक संस्थाएँ 
एवं प्रबृत्तियोँ। वास्तवमें घुली-मिली अतएव एक दूसरीपर निभर रहती हैं। उनमें 
सहयोग तथा संघ निरन्तर प्रवर्तमान रहता है। उनमेंसे किसी एकका परिवतन 
अन्योंकों शीघ्र द्वी प्रभावित करता है। विविध अड्भ-प्रत्यड्रोंसे संयुक्त रचना अथवा 
आकृति ही यथार्थमे संस्कृति है । प्रारम्भिक अथवा उन्नत अ्रवस्थामें बतेमान हरेक 
समाज अथवा समूहका जीवन अपनी प्रथक्‌ सत्ता रखता है । 

उन्नतिके विभिन्न स्तरोंपर स्थित विविध संस्कृतियों तथा समान अवस्था बते- 
मान भिन्न संस्कृतियोंके बीच आदान-प्रदान संघ अथवा मिलनकी प्रव्नत्तियोंका 
होना सम्भव है| इतिहासका निष्कर्ष है कि एक दूसरेके सम्पर्क आनेपर भिन्न 
संस्कृतियोँ जकती हैं, आदान-प्रदान करती हैं और कभी कभी एक दूसरेमें विल्ीन 
भी होती हैं | सुदूर अतीत यूनानियोंसे स्थापित सम्पर्कके कारण भारतीयोंने 
उनसे ज्योतिष तथा मू्तिकलाका स्वीकार किया | मध्ययुगमें अरबिस्तानके निवासि- 
योंने भारतसे बीजगणित तथा चिकित्सा-शासत्र पाया। मध्ययुगके योरोपने रोमके 
कानूनको ग्रहण करनेमें अपना गौरव समझा | जब एक संस्कृतिर्मे पले हुए 
मानव किसी भिन्न संस्क्ृतिवाले समाजमें पहुँचते हैं तब वे भले ही किसी वंशके हों- 
उस संस्कृतिकी धारामें सराबोर होते ही हैं। भारतीय मुसलमान इस बातकी 
सत्यताके साज्ञी हैं । 

प्रय्येक संसक्ृतिका विकास एक विशिष्ट भोगोलिक तथा वांशिक वातावरणार्मे 
होता है। अतएव संस्कृतियोंके स्वरूपोंमें भिन्नता दिखाई देती है। यथार्थमें 
संस्कृतियोंके विभिन्न ख्वरूपोंके निर्माणका मूल कारण है उनको अपननेवाले विभिन्न 
मानव-वंशोंकी विशिष्ट बीजशक्ति । अतएब इतिहासके कुछ मर्मज्ञोंका यह दावा 
है कि एक संस्कृतिके सच्चे रहस्य या सारको दूसरी संस्कृतिर्म॑ विद्यमान मानव- 
समूह पूर्ण रूपसे कभी नहीं अपना सकता । उनका कथन है कि हरेक संस्कृतिकी 
जीवनशक्तिका यथार्थ प्रमाण है उसको अपनानेवाला मानव-बंश । अन्य मानव- 
बंश अपनेसे पृथक्‌ वंशकी संस्कृतिका अनुकरण केवल ऊपरी तौरसे ही कर पाता 
है। अन्य संस्कृतियोंके आदर्शों, भावनाओं, प्रेरणाओं तथा संस्थाओंका स्वीकार 
करते करते उनमें अपनी बीजभूत प्रकृतिके अनुसार वह प्ररिवर्तन. कर ही देता 


८ वैदिक संस्कृतिका बिकास 





है। बिना परिवर्तन किए उनका स्वीकार वह कर नहीं पाता । वंशवादके 
समर्थकोंकी दूसरी दलील यह है कि सत्र मानवववंशोंकी प्रकृति तथा सामययमें 
समानता नहीं होती; जन्मसे ही उनमें कुछ तारतम्य, कुछ ऊँच-नीचका भाव 
विद्यमान रहता है। कोई वंश दासताके लिए ही जन्म लेते हैं तो अन्य कोई 
स्वभावसे ही प्रभुता एवं सामथ्यंसे संयुक्त रहते हैं । 

बेशवादके आधारपर की गई संस्कृतिकी उक्त समीक्षाकों निर्दोष नहीं माना 
ला सकता । यह देखा गया है कि संसारकी प्राचीन, मध्ययुगीन तथा आधुनिक 
संस्कृतियोंको अपनानेवाले विशाल तथा प्रख्यात मानव-समूहोंम॑ अपनी अपनी 
संस्कृतियोंके अंशोंका आदान-प्रदान सहज भावसे होता आया है। बगदाद शहरमें 
अपने साम्राज्यकी स्थापनाके उपरान्त अरबेंने यूनानियोंकी सांस्क्रतिक प्रेरणाको 
केवल आत्मसात्‌ ही नहीं किया; अपितु उसमें वृद्धि भी की। सिर्फ गत दोसों 
वर्षोके इतिहासमें आधुनिक वैज्ञानिक संस्कृतिका प्रचार एवं प्रसार समूचे संसारमें 
हुआ है। यह संस्कृति मूलतः पाश्चात्य है; फिर भी भारत, चीन तथा जपानके 
विद्यापीठोंने पाश्चात्य विद्याओं एवं कलाओंकी पूर्ति तथा विकासमें अपनी सामथ्येका 
समान ही परिचय दिया है। लेकिन योरोपीय, चीनी, भारतीय तथा जापानी 
लोगोंकी वांशिक एकताको सिद्ध करनेके लिए कोई मी प्रमाण नहीं है । दूसरी 
बात यह है कि विद्यमान कुछु बत्रर जातियोंको यदि हम छोड़ दें तो वर्तमान 
मानव-समूहोंमें ऐसा एक भी मानव-समूह अथवा राष्ट्र दिखाई नहीं देता जिसमें 
परायी संस्कृतिका ठोस अनुकरण करनेकी क्षमता कम हो। वर्तमान पाश्चात्य 
संस्कृति भी सहखतों वर्षोके विविध मानव-वंशोपर आधारित विभिन्न संस्कृतियोंका 
ही परिणत रूप है। यहूदी, यूनानी तथा रोमन संस्कृतियोंकी विशेषताएँ इस 
संस्क्ृतिकी पेतृक सम्पत्ति बनी हैं । वर्तमान समयमें यह संसारके सभी मानव- 
वंशोंकी संस्कृतियोंके उपयोगी अंशोंका संग्रह करनेमें दत्तवित्त है। नीम लोगोंसे 
आर रेड इण्डियन ( मूलतः अमरीका-निवासी ) लोगोंसे पाश्रात्योंने उृत्य-कलाके कई 
प्रकारोंका स्वीकार किया है । मिट्टीके बरतनोंकी सहायतासे की गई चीनके निवासि- 
योंकी सजावट पाश्चात्योके आकषेणका विषय बनी है। इसी तरह यह निश्चय 
ही कहा जा सकता हैं कि वर्तमान भारतका इतिहास भी यथार्थमें विविध संस्कृति- 
योंके संघर्षों एवं संग्रहोंका इतिहास है । 

संस्क्ृतिमं परिवतेन दो तरहसे सम्पन्न होता है | एकमें समाजकी अन्तःशक्ति- 
योंका स्वाभाविक रूपसे विकास होता है और दूसरेमें उन परिवर्तनोंका अन्तर्भाव 
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होता है जो विभिन्न सैस्कृतियोंके पारस्परिक सम्पर्कसे उत्पन्न प्रतिक्रियाओँसे निर्मित 
हैं। इन दोनों परिवतनोंके आधारपर होनेवाले विकासके मूलमें एक ही तत्व है। 
मानव ओर परिस्थितिक बीच संघर्ष निरन्तर चलता रहता है | मानव अपनी 
जीवनपद्धतिमें तबतक परिबतेन करना पसन्द नहीं करता जभ्तक उसकी परि- 
ख्ितिमें कोई खास देर-फेर न हो । लेकिन परिस्थितिमें अगर कोई महत्त्वपूर्ण 
परिवतेन होता है तो परिवर्तित परिस्थितियोंपर विजय पानेमें यत्नशील होकर 
बह अपनी जीवन-पद्धतिको बदल देता है। नवीन जीवन-पद्धतिकी सहायतासे प्राप्त 
परिस्थितिपर विजय पानेमें जब वह सफल होता है तन्र उपयुक्त नवीन जीवन- 
पद्धति संस्कृतिके विकासमें अपना स्थान ग्रहण करती है । 

संसकृतिका विकास वास्तवमें उसमें सम्मिलित संस्थाओं, आदरशों एवं पद्धति- 
योंका विकास है । संस्कृतिकी प्रत्येक पद्धतिकी आकृतिमें कोई ऊँच-नीचका भाव या 
तारतम्य रहता है। अर्थ-व्यवस्थामें विकासकी विभिन्न ऊँच-नीचकी परम्पराकी 
सीढ़ियोंका स्पष्ट रूपसे दिग्दर्शन किया जा सकता हैं। जिस तरह डार्विनने जीव- 
सृष्टिके ऊँच-नीच भावकी परिचायक बिकास-श्रेणियोंका प्रतिपादन किया है उसी 
तरह अथशास््रके कुछ पण्डितोंने, खासकर काले माक्सने मानव-जातिकी आर्थिक 
पद्धतियोंके ऊँच नीच भावकी ओर संकेत करनेवाली बिकास-श्रेशियोंका निरूपणु 
किया है | उत्पादनके साधनोंके सामथ्यंका सिलसिलेवार अध्ययन विभिन्न आर्थिक 
श्रेशियोंके विकास-क्रमको निश्चित करनेमें अर्थशाल्ज्ञोंको बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। 
विविध प्रकारोंके उत्पादनकी शक्ति तारतम्यकी निश्चित करनेमे साथ देती है। 
उत्पादनके साधनोंके स्वरूप परिवर्तन होते ही आर्थिक पद्धति परिवर्तित हो 
उठती है । 

सामान्य रूपसे आर्थिक विकासकी प्रायः चार अवस्थाओंकी ओर निर्देश किया 
जा सकता है। प्रारम्भिक अवस्था वह है जिसमें समाजके सभी प्रौद् अवस्थाको 
प्राप्त व्यक्तियोंके परिभ्रमसे उत्पन्न और जीनेके लिए मुश्किलसे पर्याप्त समान विभा- 
जनकी आर्थिक व्यवस्थाका समावेश होता है| इसमें संचय या शेष सम्पत्ति बहुत 
कम रहती है। दूसरी अवस्थासें व्यक्तिगत अधिकारकी सम्पात्तिका बोध होता 
है। यह गुलामों तथा जानवरोंकी सहायतासे उत्पन्न होकर समाजमें विप्रम रूपसे 
विभाजित द्ोती है। इस व्यवस्थाको अपनानेवाले समाजमें दो तरहके सामाजिक 
बग्ग स्थापित होते हैं - एक गुलामोंका और दूसरा ख्तन्त्र व्यक्तियोंका | तीसरी 
अवस्थासे उस ब्यवस्थाकी ओर संकेत किया जाता है जिसमें दासताकी संस्था नष्ट हुईं 
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हो। इस अवस्थार्में समाजकी स्थिति जमीनसे बढ़े पैमानेपर होनेवाले उत्पादनपर 
निर्भर रहती है | इस अवस्थामें जमीनके स्वामित्वसे बच्चित अ्रमिकोंका वर्ग कृषिके 
व्यवसायमें सम्मिलित होनेपर विवश रहता है। इस अवस्थाके बादकी चौथी अवस्था 
वह है जिसमें यान्त्रिक कारखानोंके उत्पादनको प्रधानता प्राप्त होती है। विज्ञानकी 
सहायतासे मानव प्रकतिपर अपना अधिकार अज्लित करता है। उक्त चोथी झव- 
स्थाके बादकी और एक उच्चतम आर्थिक व्यवस्थाका प्रतिपादन काले माक्सेने 
किया । इसमें सम्पत्तिके व्यक्तिगत अधिकारपर आधारित आशिक व्यवस्था बिना- 
श॒के गहरमें विलीन होती है ओर उत्पादनके सभी साधनोंपर समूचे समाजका 
अधिकार स्थापित होता है। इसमें सामाजिक समताके साथ साथ वह समृद्धि प्राप्त 
होती है जिसका उपभोग समाजके सभी व्यक्ति कर सकते हैं। सामान्य रूपसे 
विचार करनेपर उक्त पाँचों अवस्थाएँ सुसंगत मालूम होती हैं; परन्तु यह तो नहीं 
कहा जा सकता कि अतीत एवं वर्तमान समयके सभी अकारोंकी आर्थिक व्यवस्था- 
ओंका उपयुक्त पॉँच अवस्थाओं में सुयोग्य समावेश हो ही जाय । 

विवाह-संस्था, धरम, राज्य, विद्याएँ, कलाएँ आदिम भी विकासके क्रमको 
सूचित करनेवाले स्वना-क्रमका निर्देश करना सम्भव है। गुणोंके तास्तम्यके 
आधारपर बहुपत्नीकत्व, एकपत्नीकत्व और समान अधिकारोंसे युक्त दम्पतियोंका 
विवाहसंबंध ये तीन श्रवस्थाएँ दिखाई देती हैं । एक अर्थमें स्वयंबर-पद्धतिको- 
बाल विवाहकी तुलनामें उच्चतर अवस्था कहा जा सकता है। घधमर्म-संस्थामें भी 
हीनतथा उच्च स्वरूपोंकी ओर संकेत करनेवाली विभिन्न, अवस्थाओंको पाना 
सुतराम्‌ सम्भव है। (१) हीन या निक्ृष्ट कोटिकी धम-संस्था वह है जिसमें जादू , 
इन्द्रजाल, कमकाण्ड, मानवेतर प्राणियों, वनस्पतियों अथवा जड़ वस्तुओंकी पूजा 
आदिको प्रधानता दी जाती हैं। (२) एकेश्वरवादपर आधारित भक्तिको प्रधानता 
देनेवाली धर्मसंस्था निःसन्देह इससे उच्च कोटिकी धर्म-संस्था है। धर्मके विशिष्ट 
उपदेशको, पवित्र ग्रन्थों तथा धर्म-संस्थापकोंको ही नितान्त, अठल श्रद्धाके साथ 
प्रमाण मानना यही इस दूसरी अवस्थाकी धर्म-संस्थाका महत्त्वपूर्ण अ्रज्ञ दे। इससे 
समूची मानव-जातिके विषयर्म बन्धुत्व-प्रेमकी मज्जलमय भावनाके निर्माण एवं 
प्रसारमें बाघाएँ उपस्थित होती हैं | (३) तीसरी और अन्तिम अवस्था उस 
परम-घर्मकी स्थापना होती है जिससे शब्दप्रामाण्य तथा परम्परा निहित अरद्धाकी 
सीमाओ्रोंको लॉंघनेबाली मनकी अनुकूल भूमिका निर्मित होती है और धर्मके 
विभिन्न सम्प्रदायों तथा भेदकी अनेकों संकीर्ण भावनाओंका बिलय होता है | यह 
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वही घमम है जिसके सहारे समूची मानव-जातिके लिए आत्मीयताकी भावनाका 
डदय होता है ओर सीमित श्रद्धाकी अपेक्षा यथार्थमें व्यापक सत्यके अनुसंधानको 
प्रधानता प्राप्त होती है। यही धर्म-संस्थाकी उच्चतम अवस्था है । 

विद्याओं और कलाओंके क्षेत्रमें भी विकासक्रमको इसी तरह निश्चित किया 
जाता है। जिस अवस्थामें ज्ञान तथा कला केवल अनुभूतिके भण्डारके रूपमें ही 
विद्यमान रहती है, उसे विद्या और कलाकी प्राथमिक अवस्था कहते हैं। विषयों की 
परम्परासे संचित अनुभवसंग्रह जन्न सामान्य नियमोंसे निर्धारित होता है और 
उसकी अभिव्यक्ति विचारोंकी दृष्टिते सुसंबद्ध हो उठती है तभी वह शासत्र कहलाती 
है। यही विद्याओंके विकासकी दूसरी अवस्था है | तीसरी और परिणत अवस्था 
यह है जिसमें सब प्रकारकी अनुभूतियों तथा विचारोंके ज्षेत्रकों स्पर्श करनेवाली, 
विशुद्ध तथा अव्यक्त कब्पनाओंके परिचायक विज्ञानकी स्थापना द्वोती है। इसमें 
गणित, तर्कशासत्र तथा दर्शनका समावेश होता हैं| इसके उपरान्त जब्र गणित 
और तर्कशास्त्रकी सहायतासे प्रयोगावस्थामे पहुँचकर विद्याएँ और कलाएँ निरन्तर 
विकास एवं उत्कर्षके पथपर अग्रसर होतीं हैं तब उनके विकासकी चौथी ओर 
परम एव उन्नत अवस्थाके दर्शन होते हैं । 
ऐतिहासिक प्रगतिके नियमोंकी चर्चा 


उक्त उदाहरणोंद्वारा संस्कृतिके विभिन्न अंगोंके विकास-क्रमकी अ्रवस्थाओंका 
निर्देश किया गया। परन्तु यह कोई नियम नहीं कि हरेक संस्कृतिर्म सम्मिलित 
संशाओं एवं प्रबृत्तियोंका विकास ही हो | ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनमें विकास 
अवरुद्ध हुआ हो, प्रगति कुण्ठित हुई हो । कई संस्कृतियोँ ऐसी हैं. जिनकी आज 
हस्ती तक नहीं मिलती । इतिहास भी इस बातका साक्षी है कि “ यूनानो, मिसरो, 
रूमों| सब मिट गये जहाँसे ”। मिसर, बाबीलोन आदिकी संस्कृतियोँ मौतके 
गालमें समा गई । हिंदुस्तान, चीन और मध्यपूर्वके मुसलमान राष्ट्रोमे अबतक 
अनेक सदियोंतक प्रगति रुकी रही । प्राप्त परिस्थितिपर विजय पानेसे जब असफलता 
मिलती है तब या तो विकास रुक जाता है, या संस्कृति विनाशके गर्तमें गिरनेपर 
उतारू होती है। वास्तवमें जो संस्कृति अपनेमें और परिस्थितिमं उचित परिवर्तन 
करके विजय पानकी शक्ति रखती हे उसीको सच्चे श्रथोंमें विकासके योग्य कहा 
जा सकता है। इस विकास-क्रममें यह भी कोई लिखित नियम नहीं कि परम्परासे 
प्राप्त सांस्कृतिक मूल्योंका पूर्ण रूपसे विनाश हो । क्योंकि इन मूल्योंका तौल-माप 
करके उनमें ज्ञो स्थायी एवं संगल हों उनको स्ंथा सुरक्षित रखनेकी अमिलाषा 


हर ४३3५४3205523% 


भी मानबके दृदयमें सदासे विराजमान है । सच पूछिए तो किसी भी देशकी संस्कृति 
ऐसे शाश्रत तथा सार्बजनीन मृल्योंके बलपर ही प्रगत बननेका दावा कर सकती है। 

किसी भी संसस्‍्कृतिके मूलमें जो शक्ति विद्यमान रहती है बद्दी विश्वकी संस्कृतिका 
मूल खोत है | सच बात तो यह है कि विश्व-संस्कृतिका बीज ही किसी देशकी या 
राष्ट्रकी संस्कृतिके रूपमें प्रस्फुटित होता है। ऋत॒ओंके परिवरततेनके अनुसार जीवनके 
क्रममें भी परिवर्तन होता है। गर्माके दिनोंमें ऊमी कपड़ोंकी जरूरत नहीं द्वोती, 
जाड़ेमें छातेका उपयोग अनावश्यक दो जाता है । ग्रीष्मम जहाँ मनुष्यकी प्रबृत्ति 
बर्फ तथा शीतल पेयॉकी ओर होती है वहाँ शिशिरमें उष्ण पेयोंकी ओर | विभिन्न 
देश-कालों में तथा विविध परिस्थतियोंमें रहनेवाले मानव अपनी अपनी स्थितिके 
अनुकूल जीवन-कमका निर्माण तथा निर्वाह करते हैं; परन्तु अन्यान्य अवस्थाश्रों में 
उत्पन्न जीवनके ऋमको निर्माण करनेवाली शक्ति या प्रेरणा सामान्य रूपसे एक 
ही रहती है; सिर्फ देशकालके अनुसार इसके आविष्कार भिन्न भिन्न होते हैं। 
होमरका काव्य, एसक्लिसके नाटक, सुकरातके संवाद, यूनानी कलछाकारोंकी बनाई 
हुई वीनस और अपोलोकी मनोहर मूर्तियाँ, यूक्चिडकी भूमिति आदिके महत्त्वको 
संसारकी विविध संस्कृतियोंके विभिन्न युगोंमें रहनेवाले मनुष्योंने सहषे स्वीकार 
किया है। इसका कारण यह है कि यूनानकी संस्कृति विश्वकी संस्कृतिका ही एक 
विशिष्ट आविष्कार है | नल-दमयन्तीकी प्राचीन कथाकों संसारके साहित्यमें 
सम्मानका स्थान मिला है। भगवान्‌ तथागतके उज्बल चरित्रके सामने आजका 
शिक्तित मानव भी नतमस्तक होता है| इसका भी कारण यही है कि भारतीय 
संस्कृति विश्वसंस्कृतिका ही एक भव्य रूप है। प्रत्येक संस्क्ृतिके कुछ लक्षणों तथा 
अंशोंकी तहमें केवल संकीण एवं सदोष परिस्थितियँ। रहती हैँ | किसी विशेष 
दशामें कुछ संस्थाएँ ओर आचार अनिवार्य बनते हैं। विकासकी प्राथमिक अवस्था 
जो संस्थाएँ, भावनाएँ तथा आचार-विचार बड़े ही उपयोगी सिद्ध हुए हों, वे ही 
बादमे संकीर्ण बन्धन बन जाते हैं, अवनतिकी ओर ले जानेबाली शक्तिके समर्थ 
साधन बनते हैँ | अतएव किसी भी संस्कृतिके उच्च कोटिके शाश्वत मूल्योंके 
आविष्कारों तथा विशिष्ट परिस्थितियोंसे उत्पन्न सकी अंशोंकी गवेषणा करने 
तलश्परशिनी बुद्धिका उपयोग करना नितान्त आवश्यक है | 

किसी भी संल्कृतिकी प्रगतिके कालमें विद्यमान वस्तुओंका मूल्य सीमित होता 
है। वास्तवमें सब मूल्य आपेक्षिक ही हैं; अपने अपने युगपर निर्भर हैं। युगके 
परिबर्तनसे मूल्योंमें परिवर्तन होता है। इस तिद्धान्तको मानकर चलनेवाले सर्वकष 
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प्रमतिवादके प्रधान प्रवर्तक हैं काली माक्त । आपने प्रगतिर्मे अर्थ या द्रव्यपर 
आधारित कार्य-कारणकी परम्पराका प्रतिपादन किया है ! किसी भी समाजकी 
उत्पादन-पडतिकी अवनति या उन्नतिके अनुपातपर उसकी ऐतिहासिक प्रगतिकी 
अवस्थाओंका अनुमान करना संभव है | उत्पादन-पद्धति ही प्रगतिकी नींव है, 
समाजका अधिष्ठान है। इससे सामाजिक संश्रधोंका निर्माण होता है, समाजके 
वगभेदोंका स्वरूप निश्चित होता है । उत्पादक साधनोंपर जिस वर्गका अधिकार हे 
उसके आदशौकी अमिट छाप संस्कृतिपर अद्धित होती है । उत्पादन-पद्धति और 
उससे उत्पन्न सामाजिक संबंध ही मानसिक संस्कृतिकी आधारशिला है। स्वाभाविक 
है के इनके बदलनेसे मानसिक संस्कृति भी बदले। सारांश माक्स मतमें आर्थिक 
पद्धति ही संस्कृतिका प्राण है, संस्कृतिके विविध अंगोंका विकास इस प्रगतिकी 
आनुषड्लिक परिणति मात्र है। 


माक्सका कहना है, “ आर्थिक युग ही सामाजिक युग है | युगके परिवतनसे 
मूल्यों में परिवतेन उतपन्न होना अनिवार्य है | उच्च कोटिके आर्थिक युगके मानसिक 
मूल्य भी उन्नत हैं; परन्तु इनकी उन्नति आपेक्षिक है | तालर्य ये मूल्य शाश्वत नहीं 
हुआ करते । ” ऊपरी दृष्टिसे देखनेपर यह दृष्टिकोण सुसज्ञत माल्म होता है 
परन्तु न इतिहास इसकी सत्यताका साक्षी है, न तात्त्विक या शास्त्रीय विश्लेषण 
इसके पक्तमें अपना मत दे सकता हे। प्राचीन यूनानी संस्कृतिकी आर्थिक व्यवस्था 
ओर उत्पादनपद्धति मध्ययुगके योरोपकी और मुगल साम्राज्यकी अर्थव्यवस्था और 
उत्पादन-पद्धतिकी तुलनामें निःसन्रेह पिछड़ी हुई थी; परन्तु मूर्तिकला, काव्य तथा 
द्शनके ज्षेत्रमेँ मध्ययुगके योरोपकी और मुगल साम्राज्यकी अपेक्षा प्राचीन यूनान 
ही अधिक सम्पन्न था। हिन्दुस्तानकी गुसकालीन अर्थरचना उसके पूर्ववर्ती कालकी 
ठुलनामें उन्नत थी; परन्तु पूर्ववर्ती महामारत रामायण जैसी अनूठी तथा प्रबल 
प्रतिमाके दशन गुप्तकालमें दुलभ है । कानूनमें रोमके निवासी प्राचीन भारतकी 
अपेक्षा बहुत ही आगे बढ़े हुए. थे; परन्तु प्राचीन भारतके बौद्ध-धम जैसे धर्म 
और घड्दशेनों जैसे द्शनोंकी सृष्टि रोममें नहीं हो पाई । आजके मानवकी 
सेस्कुति आर्थिक उत्पादनमें अनुपम उत्कर्षपर पहुँची हुईं अवश्य है; किन्तु मानना 
होग। कि नीतिसे सम्बन्धित उत्तरदायित्वकें ज्ञानका जहाँतक प्रश्न है, वहाँतक 
बुद्धकालीन भारतवर्षके मानवर्मे और आजके वैज्ञानिक युगके मानवर्में कोई विशेष 
परिण॒ति नहीं दिखाई देती । अतण्व शअथंपर आधारित सर्बाज्रीण प्रगतिकी 
कह्पना सच्ची समालोचनाकी कसीटीपर खरी नहीं उतरती । यह कोई नियम नहीं 
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कि संस्कृतिके कुछ श्रज्ञोंकी प्रगति उसके शेष अज्ञोंकी भी विकासकी ओर अग्रतर 
करे | हों, इतना अवश्य है कि आर्थिक सामथ्ये या सम्पन्नताके सिवा समाज और 
संस्कृतिमें स्वास्थ्यकी कल्पना नहीं की जा सकती। दो पुरुषार्थीकी--धर्म और 
कामको-अथमूल माननेमें अर्थशासत्रके रचयिता कौटिल्यने ओचित्यका ही पालन 
किया हैं। आर्थिक क्रान्तिके बलपर समाज क्रान्ति होती है यह कहना वास्तवर्म 
बड़ा ही तथ्यपूर्ण है| परन्तु यह भी सोचना चाहिए, कि ऋन्तिने उच्च कोटिके, 
पूर्बाजित मूल्योंमि कौन-सा परिवतेन उपस्थित किया; कौन-से नये मद्तत्तम मूल्योंका 
आविष्कार किया | परम्परासे प्रात उच्चतम मूल्योंकी सुरक्षासे तथा नये महत्तम 
मूल्यों के निर्माणसे संस्कृति प्रगतिके भव्य मार्गपर अग्रसर होती है। 
व्यक्ति और संस्कृति 

संस्कृतिका निर्माण करनेवाले व्यक्तियोंका जीवन ही उस संस्कृतिका दर्पण है। 
मानवताका विकास ही यथार्थमें संस्कृति है। व्यक्तित और मानवता दोनों शब्द 
वस्तुतः पर्यायवाची हैं । व्यक्तित्वका विकास ही सांस्कृतिक मूल्योंकी अन्तिम परि 
ण॒ति है | रामायण तथा महाभारतमें वर्शित राम और पाण्डबोंका जीवन ही 
प्राचीन भारतीय संस्कृतिके सामथ्येका ज्वलन्त प्रमाण है। व्यक्तित्वका विकास ही 
प्रगतिका मानदण्ड हैं। पुरुषाथंकी साधनामें जो स्वतन्त्रता समाजके व्यक्तियोंको 
प्राप्त है उतीपर समाजकी प्रगति निर्भर है। व्यापकता या विशालता विकासकी मूल 
शक्ति है। व्यापकताके बलपर मानवोंका सहयोग बधमान रहता है | इस प्रकारसे 
सहयोगके अभावमें व्यक्तित्व गुणवान्‌ और सम्पन्न नहीं बन पाता । पूर्ववर्ती पीढ़ि- 
योंके सांस्कृतिक बलको प्रास करनेसे ही भविष्यक्री पीढ़ियोँ गौरवबान्‌ बनती हैं। 
पाशिनिका व्याकरण ओर भास्कराचार्यका गणित असलमें वे शक्तियों हैं जिन्होंने 
बादमें झआनेवाली पीढ़ियोंकी शुद्ध भाषा एवं विश्वुद्ध विचार करनेमें समथ बनाया 
है । समाजके अतीत ओर वतमानमें उत्पन्न ब्यक्तियोंका सहयोग ही व्यक्तिके 
व्यक्तित्वको विशाल बनानेमे सहायक होता है । समाजकी संपत्तिका उत्पादन 
अ्रमके विभाजनके बलपर संपन्न होता है, जिसे हरेक व्यक्ति बहुतोंके--अनेक 
व्यक्तियोंके-अमके फलका भागी बनता हैं।सच बात तो यह है कि प्रत्येक 
व्यक्तिको महिमामय जीवन-पद्धति प्रदान करना ही संस्कृतिका लक्ष्य है । संस्कृ 
तिको सावजनीन, अतएव व्यापक बनानेमें ही नीतिके शाश्रव मृस्योंक्रा यथार्थ 
परिचय है| नीति तथा न्यायके क्षेत्र सब मानव समान हैं क्‍योंकि सहयोग और 
सौहादंकी मंगल भावनाओं ते प्रेरित होकर मानवकी अगराध शक्ति उसके जीवनको 
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सफल एव कस्याणकारी बनाती है। इसीलिए संस्कृतिके उत्कृष्ट स्वरूपको मानव- 
धर्मकी संशा दी जाती है। 

वैदिक संस्कृतिके विकासके अध्ययनमें जो सांस्कृतिक तथ्य उपयोगी एवं 
आवश्यक हैं उनकी उपयुक्त विवेचना केवल प्रस्तावनाके तौरपर की गई है । इसमें 
परिलक्षित सिद्धान्तोंकी स्थापना अनेकों सदियोंके सांस्कृतिक अध्ययनका परिणाम 
है। इन सिद्धान्तोंके अवधानमें आयोजित भारतीय संस्कृतिका अनुशीलन विश्व- 
संस्कृतिकी जटिल समस्याश्रोंको सुलमानेमें निस्सन्देह सहायक होता है। भारतीय 
संस्कृतिका भविष्य विश्व-संस्कृतिके भविष्यसे सुतराम्‌ सम्बन्धित है। अतएब विश्व- 
संस्कृतिके सम्बन्ध माने हुए तथ्योंके प्रकाशमें भारतीय संस्कृतिका मनन तथा 
अध्ययन करना अतीब लाभदायी सिद्ध होगा । 


वैदिक संस्कृति ओर विद्यमान हिन्दू संस्कृतिका ऐतिहासिक सम्बन्ध - 








भारतीय संस्कृति प्रधान रूपसे हिन्दू संस्कृति है। मारतमें स्थित घुसलमान, 
इंसाई, पारसी आदि समूहोंका समावेश इसीमें ( हिन्दू संस्कृतिम ) होता है। 
भारतवर्षपर लिखे हुए अपने निब्रन्धमें काले माक्सने इसी विधानका समर्थन 
किया है । हिन्दू संस्कृति वास्तवमें बैदिक संस्क्ृतिका ही विकसित रूप है। वैदिक 
संस्कृतिके परिणत आदर्शोंसे अनुप्राशित होकर ही हिन्दू संस्कृतिका निर्माण हुआ 
है । वेदोंके अधिकारसे वड्चित और नैवर्णिकों द्वारा बहिष्कृत हिन्दू जातियाँ भी 
आजतक वैदिक संस्कृतिका ही पालन कर रही हैं। क्योंकि उनके आदर्श इसी 
संस्कृतिकी प्रेरणासे प्रभावित हैं।शिव और विष्णु, राम और कुष्णका देवत्व 
बेदोंकी महिमासे मण्डित है। सब्र हिन्दुओंका जीवनसम्बन्धी दृष्टिकोश वेदान्तके 
अध्यात्मवादसे प्रभावित तथा प्रस्फुटित है। 


जैन तथा बौद्ध धर्म भी वेदिक संस्कृतिकी ही शाखाएँ हैं। यद्यपि सामान्य मनुष्य 
इन्हें वैदिक नहीं मानता | सामान्य मनुष्यकी इस श्रान्त धारणाका कारण है मूलतः 
इन शाखाओंके वेद-विरोधकी कल्पना | सच तो यह है कि जैनों और बौद्धोंकी 
तीनों अन्तिम कल्पनाएँ--कर्म-विपाक, संसारका बन्धन और मोक्ष था मुक्ति-- 
अन्ततोगत्वा वैदिक ही हैं । 

हिन्दू संस्कुतिको बैदिक संस्कृतिका विकास तथा विस्तार माननेमें बीती हुई 
सदीके उन आधुनिक विद्वानोंको आपत्ति है जिन्होंने भारतीय संस्कृति और हिन्दू- 
घमेका अध्ययन किया है । वे इस निर्णयपर पहुँचे हैँ कि विद्यमान हिन्दू संस्कृति 
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असलमें वैदिक तथा अवैदिक, आर्य और अनाय लोगोंकी विविध संस्कृतियोंका 
सम्मिश्र ख्रूप है । इन मनीषियोंके मतमें मूर्तिपूजा करनेवालोंकी पैराशिक 
संस्कृति अवैदिक एवं अनाये समूहों द्वारा निर्मित संस्कृतियोंकी उत्तराधिकारिणी है 
और जैन तथा बौद्ध धर्म वोदेक धर्मके प्रतिद्वंद्वी है; वैदिकोंको परास्त करनेवाले 
प्रवल विद्रोही हैं । इनके कथनानुसार विद्यमान हिन्दू संस्कृति भिन्न मित्र विचा- 
रोंकी चार घाराओंके मेलसे बनी है। पहली घारा है वेदोंके पूर्ववर्ती अनायोकी 
मूल संस्कृतिकी; दूसरी बेदोंके पूर्ववर्ती कालके भारतीय अनायौपर विजय पानेवाले 
आयद्वारा स्थापित वैदिक संस्कृतिकी; तीसरी बेदोंके विरुद्ध विद्रोह करनेवाले जैनों 
तथा बौद्धोंके द्वारा निर्मित संस्कृतीकी और चौथी वेदपूर्व संस्कृतिके आविष्कारके 
रूपमें अवस्थित मूर्तिपूजक पौराणिक धमकी । 

हम इतना ही सिद्ध करना चाहते हैँ कि बेदपू् संस्कृतिके खरूपको भली 
भाँति समभनेके लिए आवश्यक साधनसामग्री और प्रमाण आज उपलब्ध नहीं हैं 
ओर ऐसी दशामें इतिहासकी दृष्टिसे ज्ञात वेद-राशिकों ही वर्तमान हिन्दूसंस्कृतिका 
मूललोत मानना अनिवार्य है | बेंदिक संस्कुतिके विकास-क्रममें वेदपूब अवैदिकोंकी 
संस्कृति सम्मिलित हुई और इससे तथा बेदिक यश्ञ-संस्थाकी सहायतासे इतिहास 
और पुराणोंकी संस्कृतिका जन्म हुआ | जैन तथा बौद्ध धर्म भी वेदान्तकी याने 
उपनिषदोंकी विचारधाराओ्रोंके विकसित रूप हैं। अतए्‌व वैदिक संस्कृति हिन्दू 
संस्कृतिकी वह प्रभावी केन्द्र शक्ति है जिसने अन्य धाराओंको आत्मसात्‌ किया है। 
भेदों तथा बिरोधोंके बैचित्यकी अपेक्षा संगठन तथा समन्वय करनेवाली वैदिक 
संस्कृतिको ही मूल खोत मानना उचित होगा; क्योंकि हिन्दू-संस्कृतिके अदर्शवादका 
ओऔर उसके महत्तम मूल्योंका आविर्भाव इसी संस्कृतिसे हुआ है। इस बातको 
प्रमाणोंके अधारपर सिद्ध करना हमारा लक्ष्य है। 

विद्यमान हिन्दू संस्कृति वेदोंकी मूल संस्कुतिका अन्तिम परिणाम है। इस 
सिद्धान्तकी स्थापनाके लिए प्रधानतया पाँच विभागोंका विचार करना आवश्यक 
है। प्रथम विभाग वैदिक संस्कृतिकी परिणत अबस्थाका निर्देश करता है। इसमें 
उपनिषद, छुः वेदाज्ञ, साइख्यादि दर्शन और वैदिक अर्थशास्त्र जैसी पारिभाषिक 
विद्याओंका समावेश होता है | दूसरा विभाग उन मारतीय विचारोंसे बना है जो 
स्माते घर्मशासत्र और समाज-स्चनासे तथा सामाजिक संस्थाओंसे सम्बद्ध हैं | तीसरे 
विभागमें महाभारत तथा पुराणोंदरा दर्शित घर्मसंस्था और तज्जन्य ललितकला- 
ओोंका अन्तर्भाव होता है। चोथे विभागर्भ बौद्ध तथा जैन धर्मोकी उत्पत्ति और 
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प्रतारका विचार है। यह अंश भारतीय संस्कृतिकी बिकासशीलताका, उसकी 
व्यापकताका परिचायक हैं। इसलिए वह अपना विशेष स्थान रखता है। पाँचव्वे 
और अन्तिम बिभागमें पाश्चात्य संस्कृतिके सम्पर्कसे उत्पन्न सामाजिक और धार्मिक 
आन्दोलन समाविष्ट हैं | वर्तमान सांस्कृतिक जीवनकी दिशाको समझनेके लिए यह 
विभाग बड़ा ही उपयोगी है। बैदिक संस्कृति उक्त पाँचों विभागोंका अधिष्ठान, 
मूलखोत एवं आधार शिला है | 

बेदोंकी रचना, स्थल और काल 


उपयुक्त पॉँचों विभागोंका क्रमशः अध्ययन करनेके पहले उपनिषदोंके 
पूब॑बर्ती वैदिक साहित्यमें स्पष्टतया व्यक्त बैदिक संस्कृतिके खरूपकी ओर दृष्टिपात 
करना आवश्यक है । आधुनिक पाश्चात्य पण्डितोंने याने जमन, फ्रान्सीसी ओर 
अंग्रेज विद्वानोंने ऋग्वेद तथा अन्य वेदोंका बड़ा ही मार्मिक और मूलगामी अध्य- 
यन किया है | यद्यपि विवादोंके कई विषय अबतक बाकी हैं; फिर भी ऐसा 
बहुत-सा संशोधन हुआ है जो विवादके परे माना जा सकता है । बैदिक संस्कुतिके 
अध्ययनके लिए संसारका अत्यन्त प्राचीन, वास्ततर्म सबसे पुराना वैदिक साहित्य- 
जैसा सुन्दर साधन उपलब्ध है। यह बड़े सौमाग्यकरी चात है क्‍योंकि भाषा असलर्म 
संस्कृतिका दर्पण हैं| उसमें मानबकी कृतियोंका सर्वाज्लीण लेखा-जोखा मिलता है । 
मानबकी क्रियाओंका विस्तार एवं वैचित्रय उसकी भाषामें पूर्ण रूपसे प्रतिफलित 
होता है। भाषाके स्वरूपसे संस्कृतिका नाप-तील करना संभव है। ऋग्वेद वैदिकोंका 
धार्मिक साहित्य है। उसकी भाषा संस्कुतका सबसे प्राचीन उपलब्ध रूप है। 

वेदिक संस्कृत और परवर्ती संस्कृुतके गहरे अध्ययनसे प्रास सार तथा उससे 
उत्पन्न प्रमाणोंके कारण पाश्चात्य विद्याओंमें चार शास्त्रोंका जन्म हुआ। ये चार 
शात््र हैं ठुलनातव्मक भाषा-विशान, तुलनात्मक पुराण-कथा-शासत्र, तौलनिक धर्म- 
विचार और तोलनिक साहित्य-चर्चा । तुलनात्मक भाषा-विशानके अध्ययनसे सिद्ध हुआ 
के फारसी, यूनानी, लैटिन, ट्यूटॉनिक, कैल्टिक और स्लाह्न देशीय भाषाएँ संस्कृत 
भाषाके कुलकी है। इससे नैश्वय होता है कि संस्कृति किसी राष्ट्रविशेष या समाज- 
विशेषसे सीमित नहीं होती । राष्ट्रकरी या देशकी भौगोलिक सीमाओंकों लॉघकर 
समूचे संसारको ब्यापनेकी उसकी प्रश्नत्ति है। 

चारों वेदोंमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है।  ऋक्‌ 'का श्रर्थ होता है छुन्दोबद्ध 
रचना या छोक | ऋग्वेदके सृक्त विविध देवताओंका स्तवन करनेवाले भावमेरे 
गीत हैं । इनमें भक्तिमावनाकी प्रधानता है। माना कि ऋम्वेदमें अन्य प्रकारके 
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सूक्त भी हैं; परन्तु देवताकी स्तुति करनेबाले स्तोम्रोंकी निःसंशय प्रधानता है। 
सामबेद सोमयागमें गाये जानेके ।लिए चुनी हुई ऋग्वेदकी ऋचाओंके विविध 
गानोंका संग्रह हैं| यजुर्वेद गद्यात्मक है। यशमें कहे जानेवाले गद्याव्मक मन्‍्त्रको 
यजुसू कहा जाता है। यजुर्वेदके पद्मात्मक मन्त्र ऋग्वेद या अथवेबेदसे लिए गये 
हैं। इनमें स्वतंत्र पद्मास्मक मन्त्र बहुत कम हैं| ब्रह्मणोंके कालमें उक्त तीन 
बेदोंको द्वी 'त्रयी क्धि? की संशा मिली। कुछ व्यक्तियोंका अनुमान है कि 
अथवंवेदको वेदका पद तथा अन्य बेदोंके समान प्रतिष्ठा बहुत बादमें मिली; 
किन्तु इसके सम्बन्धमें सावधान होकर सोचनेकी आवश्यकता है। अथर्ववेदका 
स्वरूप और उसकी भाषा दोनोंके आघारपर तो यही अनुमान निकलता है कि 
उसकी रचना ऋग्वेदके बाद तुरन्त ही हुईं होगी। ऋग्वेदके अनेकों सूक्त इसमें 
भी संग्द्दीत हैं| जादूसे सम्बन्धित मंत्र-तंत्र, राच्स, पिशाच आदि भयानक शक्तियाँ 
इस बेदका महत्त्वपूर्ण विषय बनी हैं। ऋग्वेदके उच्च कोटिके देवताओंको इस 
बेदमें गोण स्थान प्रा्त हुआ है। वास्तवमें धर्मके इतिहासकी दृष्टिसे ऋग्वेद और 
अथर्ववेद दोनोंका बड़ा ही मूल्य है, इसे अस्वीकार कदापि नहीं किया जा सकता | 


इतिहासकी दृष्टिसि ऋग्वेदकी रचना जितनी महत्त्वपूर्ण अतएव विचारके योग्य 
है उतनी अन्य वेदोंकी नहीं । सूक्तोंकी प्राचीन संपत्तिको सुरक्षित रखनेंके उद्देश्यसे 
ऋग्धेदकी रचना की गई | परिवर्तन तथा विध्वंससे बचनेमें इसके रचयिताने बड़ी 
ही सावधानीका परिचय दिया है। इसमें सम्मिलित एक हजार अठाईस सूक्त दस 
मण्डलों में विभाजित ।केए. गये है | इन मण्डलोंमें कुछ छोटे हैं ओर कुछ बड़े | 
पहला और अन्तिम दोनों समान रूपसे बड़े हैं। उनकी सृक्त-संख्या भी एक सो 
इक्यानत्रे है। दूसरे मण्डलसे लेकर सातवें मण्डलतक का अंश वास्तवर्म ऋग्वेदका 
हृदय है। संभव है कि शेष अंश प्रक्षित हों। पहले मण्डलके ५१ से १६१ तकके 
सूक्‍तोंमें और साररूप उपयुक्त छुः मण्डलोंमें समानता है। अतः ऋश्वेदकी 
संहितामें छुः मण्डलोंके साथ पहले मण्डलके उक्त अंशका समावेश करना उचित 
होगा। आठवें मण्डलमें और पहले मण्डलके प्रारम्भिक पचास सूकतोंमें भी समता 
पाई जाती है; संभवतः ये दोनों प्रद्धित हैं। नववें! मण्डल पूर्ण रूपसे खतंत्र है, 
सोमसे सम्बन्धित है | अनुमान है कि यह भी आठ मण्डलोंकी संहितामें बादमें 
जोड़ा गया। कई पण्डितोंका अनुमान है कि सोमकी विषय बनानेवाला नोवों 
मण्डल, आठ मण्डलोमे पहलेस हद्वी सम्मिलित सोमसम्बन्धी सूत्रोंका स्वतंन्त 
संकलन है । 
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उपलब्ध आठ मण्डलोंमें केवल तीन सृक्‍त सोमसे सम्बन्धित हैं। नवीन 
सोमसक्‍तोंकी रचना करके नववों मण्डल नहीं बनाया गया, इसे तो मात्रा 
चाहिए क्‍योंकि सोमयागका सस्वन्ध सीचे उस कालतक चला जाता है जब वेदिक 
ओर ईरानके आये एक ही देशके निव्रासी थे। इसलिए यह मत तर्कसंमत मालूम 
होता दे कि नौवों मण्डल, आठ मण्डलोंमें सम्मिलित सोमसम्बन्धी सूक्‍तोंका 
संग्रह मात्र है; नवीन सूक्‍तोंकी रचना नहीं । दसवें मण्डलके रचयिताने पहले 
मण्डलकी सृक्‍्तसंख्याकों ही कायम रखा है जिससे उस रचयिताकी पूबववर्ती 
मण्डलोंकी जानकारीका पता लगता है | इस मण्डलका विषय, कथा, भाषा सभी 
परवर्ती कालके परिचायक हैं । 


आरण्यकों तथा उपनिषदोंके पूर्व ऋग्वेदकी संहिता विद्यमान थी । बेदोंके 
निर्माणके समय उनकी संहिताको संग्रहका स्वरूप प्राप्त न था; वह उन्हें ब्राह्मणोंके 
कालमें मिला | यह तो निस्सन्‍्देह कहा जा सकता है कि सूत्रकालके पूर्व मन्नरोंकी, 
संहिताओं तथा ब्राह्मणोंकी रचना हो चुकी थी। सामान्य रूपसे इस कालको 
भगवान्‌ बुद्धके पूर्व याने इंसाके पूर्व छुठी सदी माना जा सकता है। इतिहासका 
अनुसन्धान करनेबालों मेंस श्राज कोई भी ऋग्वेदको इंसाके एक हजार दो सौ ब्षे 
पहलेकी रचना नहीं मानते । ऋग्वेदके सुदूर पूर्व कालके सम्बन्धमें भारतीय और 
थोरोपीय अन्वेषकोंमें प्रायः दो प्रकारके मत पाये जाते हैं । अधिकांश भारतीय 
अन्वेषक ऋग्वेदके प्रारम्मको हो सके उतने सुदूर पूर्वकालमें पहुँचानेके हिमायती हैं । 
ज्योतिषके कुछ उल्लेबोंके आधारपर प्रा० जेकोबीसाहब मन्त्रोंके रचनाकालको 
इंसाके चार हजार वर्ष पूर्व निश्चित कर चुके हैं। भारतके सुप्रसिद्ध विद्वान लोक- 
मान्य तिलकने इसी संशोधनपद्धतिका स्वीकार करके ऋग्वेदकों ईसाके छः या चार 
हजार वर्ष पूर्वकी रचना मान लिया। स्वर्गीय पूज्य शेकर बालकुष्ण दीजितजीने 
शतपथ ब्राह्मणके उदयके समय पूर्व दिशासे कृत्तिका नक्षत्रके चलित न होने ( २।१। 
२।३ ) के उछेखके बलपर ऋग्वेदका काल इंसाके दो हजार पाँच सौ वर्ष पूर्ष 
निश्चि। किया | उस समय कृत्तिका नक्तत्रमे संपात-बिन्दु विद्यान्‌ था। इस 
सम्बन्धमें नागपुरके विख्यात ज्योतिर्षिद्‌ के, ल. दफ्तरीजी इस बातको स्पष्ट कर 
चुके हैं कि वेद-कालमें दूरदर्शी यन्तोंके अभावके कारण ज्योतिषको चर्मचन्तुओंके 
बलपर निश्चित किया जाता था। ज्योतिर्गंशितके आधारपर प्राचीमें होनेवाले 
कत्तिका नक्तत्रके उदयको चर्मचचुओंसे देखना इंसाके एक हजार तीनसो वर्ष पूर्व 
संभव था | इसलिए, उनकी रायमें शतपथ ब्रझ्णण॒का उक्त उल्लेख इंसाके केवल 
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एक हजार तीन सो वर्ध पूर्वका माना जा सकता है; इसके पहलेका नहीं। भ्रीमान्‌ 
तिलक महोदयका मत प्रधानतया ऋग्वेदके ऊषानसूक्तोंमे वर्शित आकाशकी 
ह्थितिपर श्धारित है। साथ साथ लो० तिलक यह भी मानते हैं कि ऋग्वेदकी 
अधिकांश रचना आयोके पंजाबमें आनेके बाद हुई । उनका अनुमान है कि 
ऋग्वेदका श्रीगणेश उत्तर-प्र॒व के पास किसी देशरमें हुआ और पंजाबमें जब 
स्थलपरिवरतन हुआ तब उसकी मुख्य रचना हुई । डॉ० अविनाशचन्द्र दासने तो 
ऋग्वेदके कालको इंसाके पचीस हजार वर्ष पूवतक खींचा है ! परन्तु आजके 
अधिकतर पाश्चात्य और भारतीय मनीषी ऋग्वेदके कालको लो० तिलकद्वारा 
निर्णात कालके बाद ही ख्थिर करनेके पक्तमँ हैं । 


वैदिक कालकी अधिकाधिक पूवंकी ओर खींचना इतिहासकी कड़ियोंको 
जोड़नेमें बाधक होता है | इतिहासके स्पष्ट तथा निश्चित कालके अवशेषोंको मानकर 
ही ऐतिहासिक अनुमानोंकी स्थापना करना उचित है। ईसाके पूर्व तीसरी सदीके 
शासक सम्राट अशोकके लेग्लोंकी और जत्रिपिटककी भाभासे ब्राह्मण॒-ग्रथोंकी भाषा 
बहुत ही मिलती जुलती है । जिससे ब्राह्मणोंके कालको बुद्धके पूत चार सो पाँच सो 
वर्षोतक ले जाना असम्भव है । वैदिक मन्त्रों और ब्राह्मण-प्रन्थोंके कालमें भाषा, 
धर्म-कल्पना, संस्कृति आदिके विकासकी गति हम कितनी ही क्‍यों न माने; उनमें 
हजारों वर्षोके व्यवधानकों मानना सुतराम्‌ असम्भव है | बोलचालकी भाषा सहसों 
बर्षोतक स्थिर कदापि नहीं रह सकती; उसमें अनकों परिवर्तन अवश्यम्भाबी हैं । 
यह निश्चित है कि ब्ाह्मण-अन्थोंकी भाषाका ऋग्वेदकी भाषासे बड़ा ही निकटका 
सम्बन्ध है | 

ऋण्वेदके आयोका स्थलपरिवर्तन और उस बेदके भोगोलिक प्रदेशके विषयमें 
मूलतः मिन्न मत विद्यमान हैं | पंजाब और अन्तर्वेंद [ याने गंगा और यमुनाके 
अ।सपासका प्रदेश ] यजुर्बेंद तथा अथवंबेदकी रचनका देश निश्चित किया जाता 
है। कुछ तथा पांचालोंका देश और यजुर्वेदकी यश-संस्थाका प्रदेश दोनों एक ही हैं 
और बह है दिल्लीके आसपासका, पश्चिम दिशामें स्थित संयुक्तप्रान्तका प्रदेश । 
ऋग्वेदकी नदियोंके उल्लेखके आधारपर अनुमान किया जाता है कि उसकी रचनाका 
स्थल गांधार, काबुलसे लेकर दिल्लीतक का प्रदेश होगा | कोई पण्डित ऋग्वदका 
सम्बन्ध अफगानिस्तानसे जोड़ते हैँ। ईरान, असीरिया और कोकेशस पर्बतका 
जिसमें समावेश होता है उस अखण्ड प्रदेशको ऋग्वेदके आयोकी जन्मभूमि मानने- 
बाले कुछ इने-गिने द्वी विद्वान्‌ हैं | इस अनुमानेका कारण यंहे है कि ऋग्वेदकी 


बेदकालीन संस्कृति २१ 


अनेकों नदियोंके नाम भारतकी आजकी नादेयोंके नामोंसे नहीं मिलते । ऋग्वेदर्म 
उल्लिखित लड़के और न लड़नेवाले दोनों पत्षोंके व्यक्तियों तथा ऋषियोंके नामोंमें, 
आजके पश्चिम एशियाकें और भूमध्य समुद्रके आसपासके प्रदेशके नामों तथा 
बतेमान समयकी नदियेंके अभिषानोंमें जो साहश्य दिखाई देता है उसके आधारपर 
पश्चिम एशिया और काले समुद्रस तथा भूमध्य समुद्रसे सटे हुए प्रदेशको वैदिक 
आर्योकी ऋग्वेदकालीन जन्मभूमि माननेकी कुछ लोगोंकी प्रइत्ति है । 


अक्सर यह अनुमान किया जाता है के वैदिक संस्कृतिके मूल व्यक्तियोंका 
इंरगान तथा योरोपके प्राचीन मानव-वंशोसे बड़ा ही निकटका सम्बन्ध था। 
इसके सम्थनमैँ आज अनेकों प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। मोहोंजदारों तथा हरप्पा 
के उत्खननमें उपलब्ध सांस्कुतिक अवशेष प्राचीन असीरिया तथा बाबीलोनकी 
संश्कृतियोंके निकटबर्ती सम्बंधको सूचित करते हैं। भाषाक ओर भाषाके बलपर 
अनुमित संस्कृतिके आधारपर मनीषियोंने यह सिद्ध किया है कि योरोपीय मानव- 
बंशों तथा भारतीय वैदिक लोगोंका मूल स्थान एक ही रहा होगा । पारसी लोगोंके 
“ ज्ेंद अबेस्ता ” नामके ध्मग्रन्थके आधारपर तुलनात्मक अध्ययनमें प्रवीण पण्डि- 
तोंका मत है कि वैदिक आये तथा प्राचीन इरानी साम्राज्यके संस्थापक आयोका 
मूल वंश एक ही था; महत्त्वपूरं सांस्कृतिक तथा धार्मिक मतभेदोंके कारण ईरानी 
आये और भारतीय आरयौमें मनमुटव हुआ | सन्‌ १६०७ में एशिया मायनरके 
बोगाज़कोईके उत्खननमें जर्मन अन्वेषक झ्यगो विंक्लेअरको कुछ ईंटें मिलीं जिनपर 
मीठानी और हहैटीटे लोगोंके राजाओंके बीच जो सन्धि हुईं उसकी शर्ते खुदी 
हुई थीं। उनमें बाबीलोनके निवासियों तथा हिटीटोंके देवतोंके साथ मित्र, बरुण, 
इन्द्र और नासत्य [ अश्विनी कुमार ] के नाम पाये गये | इससे सिद्ध होता है 
कि भूमध्य समुद्रके पासकी प्राचीन संस्कुतिसे वैदिक आयोका सम्बन्ध था। खासकर 
असीरियाके राष्ट्र “असुर ? को बड़ी उपाधि मानते थे। ऋग्वेदम बर्ण्य देवताकी 
महिमाको गाते हुए उसके बलकी अधिकताको स्पष्ट करनेके लिये 'असुर' शब्दका बढ़े 
ही आदरके साथ उपयोग हुआ है। एक सूक्तमें मद्दत्‌ देवनामसुरत्वमेकम्‌ ? [अर्थात्‌ 
/ देवोंका श्रेष्ठत्व एक है, अद्वितीय है।” ] को बार बार दुहराया है । तात्पर्य, वैदिक 
संल्कुतिके प्राचीन सम्बन्धोंको निश्चित करनेके लिए बेदोंके अध्येताओंकों चाहिए 
कि बे हिन्दुस्तानसे योरोपतकके स्थलमागोंका तथा प्रागैतिहासिक विविध संस्कृतियों एवं 
राष्ट्रोका गहरा अध्ययन करें, बुद्धके पूने विद्यमान अफयगानिस्थान ईरान, असीरिया, 
तुकस्तान तथा उत्तर समुद्रतक फैले हुए योरोपके निवासी मानवोंके सांस्कृतिक जीवन 
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ओर वैदिक संस्कृतिके बीचके सम्बन्धकों अच्छी तरह समर्भे और बुद्धके बाद यूनान, 
ईराम, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, चीन, प्रशांत महासागरके जावा, बाली आदि 
द्वीपोंके निवासी मानवसमूहोंके साथ स्थापित भारतीय संस्कृतिके सम्बन्धी ओर 
भी मली भाँति ध्यान दें । हिन्द-योरोप, हिन्द-असीरिया, हिन्द-इरान जैते वैदिक 
झांयोंके बीच विद्यमान सम्बन्धोंका ठीक विचार करके बुद्धके परवर्ती कालमें मारतकी 
सीमाओंके बाहर संस्कृतिका जो प्रसार हुआ उसे मिलाकर वैदिक संस्कृतिके सारको 
समभलनेका प्रयत्न करना चाहिए । 
वैदिक स्वर्शयुग अथवा वेदोंमें आर्थिक जीवन 

वैदिक संस्कृतिके विकासके स्तरको निश्चित करनेमें वेदोंकी रचनाका काल और 
भौगोलिक स्थल साज्ञात्‌ मद्दत््व नहीं रखते । उस संस्कृतिके विकासकी योग्यताके 
निरशयमें अनमोल साघन है उस कालका आर्थिक जीवन । वैदिक कालमें कुषि, 
पशु-पालन, कीमियागीरी, पके मालके उत्पादनमें सहायक उद्योग आदि आ।र्थेक 
जीवनकी नींव थे। ऋग्वेद तथा अन्य वेदोंमें गाय-मेंस, बैल, घोड़े, भड़-बकारैयोँ, 
गधे, हाथी और ऊँट आदिकी समृद्धिके परिचायक अनेकों वर्णन मिलते हैं | मांस, 
दूध तथा दूधसे उत्पन्न चीजों, कपड़ो, यातायातके साधनों तथा खेतीके कामोंमें उक्त 
पश्ुश्नोंका उपयोग किया जाता था। बैदिक लोग हाथीका उपयोग सिर्फ युद्ध और 
आवागमनमें ओर गाय, बेल, बकरियों, घोड़े ऊँट आ्रादिका मांसके लिए. उपयोग 
करतें थे। ग्रामीण पशु बैदिक कालमें लेन-देनके साधन भी बनते थे । सच बात तो 
यह है कि जानवर या चोपाये उस समय 'सैक्कोंकी तरह विनिमयके प्रधान साधन 
मनें जाते थे | सोमयागमें सोमबल्लीको विधिवत्‌ खरीदनेकी क्रियाका वर्णन है। उसमें 
अंध्वयु सोमवल्लीके मूल्यके रूपमें सोमके विक्रेताकों जो दस वस्तुएँ प्रदान करता है वे 
निम्नानुसार हैं:- गाय, हालही में प्रसत गो, उसकी बछिया और बछुड़ा, गाड़ीको खींचने में 
समर्थ बैल, गाय और बैल का जोड़ा, वस्त्र, सोना और बकरियों | इतनेंसे सोमका 
विक्रेता अगर अप्रसन्न रहा तो ओर भी मैंस, घोड़ा आदिका दान किया जाता था | 
सोमका इतना मुँहमँँंगा या महँगा दाम उसकी उस कालकी दुलेभताकी ओर 
निर्देश! करता है। बेदिक कालमें सोम-रसके स्वादकी तुलना अक्सर अमृत, मदन 
तथा स्वर्गसे की जाती थी । भूमिकी अपेक्षा पशुओंको महत्त्वपूर्ण घन या संपत्ति 
मानना उस कालकी पद्धति थी। दानस्त॒तियोंके उल्ेखोंसे स्पष्ट है कि ऋग्वेदके ऋषि 
पशुओंकी अपार समृद्धेकी, असीम विपुलताकी अभिलाषासे प्रेरित थे। कक्तीवान्‌ 
नामक ऋषि कहते हैं, “ राजाके द्वारा आग्रहपूर्वक दिए गये शत निष्कों तथा सो 
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अश्वोंका मैंने एक साथ ही स्वीकार किया। समर्थ राजाके दिये हुए सो बैलोंका 
स्वीकार करके मैंने उसकी अमिट कीर्तिको स्वर्गमें फैलाया ” (ऋग्वेद १।१२७।२)। 
वशका कहना है, “ सत्तर हजार अश्व, दो सह ऊँट और एक हजार कृष्णवर्ण 
घोड़ियाँ मुभे मिलीं, तीन जगह श्रेत चिह्ोंसे युक्त दस हजार गौएँ मुझे! मिलीं” 
( ऋग्वेद ८|४६।२२) । बृश्यका कथन दे कि “सौ बॉस, सो कुत्ते, सौ सिकराये 
गये चमड़े, सो बल्वज घासके पूले ओर चार सो उज्ज्वल अश्व मेरे हैं ” ( ऋग्वेद 
८५५३ ) प्रषप्र कहते हैं, “ सो गधे, ऊनके साथ सो सेवक और शत मालाएँ 
मुझे; प्रदान की गयीं ” (ऋग्वेद ८।५६।१) । पशुओंकी विपुलताका इस तरह वर्णन 
करनेवाले सूकत ऋग्वेदम विद्यमान हैं। ऋग्वेद कालकी संपत्तिके वैभव तथा विस्मय- 
कारी सरूपको समभनेके लिए. सर्वोत्तम साधन है सूक्‍तोंकी दानस्तुति | पुरोह्नितों 
द्वारा भिक्तुकों या ब्राह्मणोंको दिए गये इन दानोंपर आजके पाठकोंको विश्वास 
नहीं होता; परन्तु यह मानी हुई बात है कि संसारकी सभी प्राचीन संस्कृतियोंपर 
पुरोहितोंकी छाप अमिट रूपसे अ्धित थी । उस कालके राजा अपनी कन्याएँ 
पुरोहितोंको अर्पित करते थे । वधू-दानके अनेकों उलछेख ऋग्वेदम पाये जाते हैं । 
सिंघुके पासका पंजाब और गंगा यमुनाके बीचका प्रदेश पर्याप्त वर्षासे अनुगहीत और 
पशुपालनके लिये अतीब योग्य था । सैकड़ों कोसोंतक चोपायोंके चरनेके लिए 
फैले हुए चरोखरयुक्त जगल तथा विपुल जलसे पूर्ण और वेगसे बहती हुईं नदियाँ 
पशुपालनके लिए सर्वथा अनुकूल थीं। पैने ओर तांबेसे बनाए गये “अनन्‍्यान्य 
हथियारोंका उपयोग करनेमें प्रवीण पशुपाल जेगली जानवरोंका नाश करते थे | 
इनमेंसे कई बैदिक समूहोंमें सम्मिलित थे । रुद्र ओर पूषन्‌ नामके ऋग्वेदके देवता 
०० करनेवाले आर्य-समूहों द्वारा अपनायी गयी जीवन-पद्धतिको सूचित 
करते हैं । 


ऋग्वेदका रुद्र इन्द्रकी तरह सुन्दर तथा गौरवर्ण है | उसके गलेमें सोनेके 
निष्कोंका हार शोमायमान है। “ विश्वरूप ! इसी हारका विशेषण है जिससे यह 
बतलाया गया है कि उस ह्वारमें विविध आकुतियोंकी सोनेकी मुद्राएँ ग्रूँथी हुई 
हैं। रदको * तवस्तमः तवसाम्‌? याने बृद्धोंमें वृद्ध कहा गया है भिससे सिद्ध 
होता है कि वे आयोके बहुत पुराने या सनातन देवता हैं। केशोंकी कबरीसे अलंकृत 
पुषनके हाथमें सोनेकी कुल्हाड़ी या तलवार विराजती है। ये मारद्वाजकुलके प्रिय 
देबता हैं । पूषन्‌ खोए हुए. चौपायोंकी खोज करके उनका पता लगाते हैं और 
भूले-भठके हुए व्यक्तियोंको राह दिखाते हैं | अथर्ववेद और यजुर्वेदम रुद्रको 
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पशुपतिकी पदवी बहुत बार प्रदान की गई है । ऋग्वेदमें एक नगह सोनेकी 
मुद्राको 'मना नाम' दिया गया है जो बाबीलोन में प्रसिद्ध है | खाह्डियाकी संस्कृतिका 
झ्ध्ययन करनेवाले अन्वेषकोंने सिद्ध किया है कि बाबीलोनके प्रथम साम्नाब्यके 
साथ व्यापार, दक्षिण तथा पश्चिम भारतके किनारेसे होता था । बाबीलोनको उस 
समय महीन कपड़! भारतसे मिलता था। ऋग्वेदका “ पणि 'शब्द चार हजार 
बरस पहले भूमध्यसमुद्रमें व्यापार करनेवाले फिनलैण्डके वणिजोंकी ओर निर्देश 
करता है। खलमागसे या जलमागेसे सुदूर देशोंके साथ व्यापार तब्तक संभव नहीं 
जबतक मुद्राओंके बल चलनेवाली लेन-देनकी पद्धति स्थिर न हो । दूरर्ती प्रान्तों 
या प्रदेशोंके व्यापारमें प्रत्यक्ष वस्तुओंका लेन-देन स्वथा असम्भव है । ऋग्वेद 
(१-१२६-२ ) में कहा गया है राजा भावब्ययने कक्षीवान्‌ को सो निष्क प्रदान 
किए.। पुराने जमानेमें सोनेकी या चौंदीकी मुद्राओंका अलज्लारोंके रूपमें उपयोग 
बढ़ा ही गौण था। रुद्रको पहनाये गए. निष्कोंके हारका उक्त उल्लेख ऋग्वेद 
(२॥३३।१० ) में मिलता है। प्राचीन कालकी भारतीय मुद्राओ्रोंको टंकित करके 
उनमें छेद रखनेकी पद्धति प्रचालित थी; संभवतः यह ऋग्वेदके कालसे चली आई 
है । इन मुद्राओंपर विविध आकृतियाँ अज्जित रहती थीं | इसीलिए रुद्रके हारको 
« विश्वरूप ” याने विविध आक्ृतियोंसे युक्त या अलंकृत कहा गया है । गर्ग 
ऋषिको दिवोदाससे प्राप्त दस हिरण्यपिण्डोंका उल्लेख ऋग्वेद ( ६४७२३ ) में 
विद्यमान है | पि्ड शब्दसे मुद्राके वतुलाकार होनेका अनुमान निकलता है । 


स्थलम!गसे और जलमार्गसे होनेवाल व्यापारसम्बन्धी यातायातके महत्त्वपूर्ण 
साधनोंका उल्लेख ऋग्वेदमं तो है ही । ऋग्वेदके एक मन्त्र ( ११११६॥५ ) में 
समुद्रम सौ डांडोंसे चलनेवाली नौकाका बणन है! वरुणके सम्बन्धमें आदरके 
साथ कहा गया है कि उन्होंने आकाशकी सैर करनेवाले पत्तियों तथा समुद्रका 
प्रवास करनेवाली नोकाओं के मार्गको भली मौँति समझ लिया है ( ऋग्वेद ११५५७) 
महामना वशिष्ठ कहते हैं, “ में ओर वरुण दोनों नौकामें बैठे ओर हमने नावको 
समुद्रमें छोड़ दिया | हम पानीकी लहरोंपर संचार करने लगे, भूलेकी तरह भूलने 
लगे । वरुणने मुझे अपनी नौकामें बिठाया ओर मुझ जैसे ऋषिको महान कार्योंके 
योग्य बनाया ( महान्‌ कार्योका कर्ता बनाया । ) ( ऋग्वेद »झ।३,४ )। आवागम- 
नमें बैलोंकी दो पहियेवाली गाड़ियों तथा धोड़ोंके छोटे-बड़े रथोंका उपयोग किया 
जाता या ( ऋग्वेद ३५१, २३९, 4६१, १०६० ) | बैलों, घोड़ों ओर गधों- 
की गाड़ियाँ। तथा रथ वाहनोंके रूपमें अपनाये जाते थे। रथमें आवश्यकतानुसार 


बेदकालीन संस्कृति २५ 


एक, दो, तीन या उससे भी अधिक घोड़े जोड़े जाते थे ( ऋग्वेद १३६; १० 
३३ )। मनुष्योंके आवागमन और वस्तञ्नोंके यातायातमें, प्रवास और युद्धों 
तथा स्पर्धाओंमें घोड़ोंके रथोंका उपयोग होता था । वास्तवमें पूर्ववर्ती भारतीय 
अवैदिकोंपर ऋग्वेदके आयोंकी जो विजय हुई, जो प्रमुता स्थापित हुईं, उसका 
प्रधान कारण है तेज्ञ चलनेवाले, भरकम अश्वरथोंका आर्योद्वारा उपयोग । 


बैदिक कालमें बढ़रके कामको बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता था | 
सूक्तकता ऋषि अपनी कविताको या कलाकृतिको बढ़ईद्वाशा बनाये गये सुन्दर 
रथकी उपमा बार बार दिया करते थे | मालूम होता है कि इसी बढ़ईकी 
कलाने त्वष्ट नामके देवताकी कल्पना करनेमें सहायता दी। बेदोंकी कल्पना है कि 
त्वष्टा प्राणियोंके गर्भमें प्रवेश करके उनके विविध और मनोहर रूपोंका निर्माण 
करता है | रथकार या रथके कर्ताके लिए यजुर्वेदम्मं एक स्वतंत्र इष्टिकी याने यशकी 
योजना हुई है । उस कालमें भवन-निर्माण करनेवाली जातिको याने थवइयोंको और 
राजोंको बड़ी प्रधानता प्राप्त थी। ऋग्वेदमें 'शत द्वारोंके पुरका याने प्रासादका उल्लेख 
मिलता है | यजुर्वेद्मे निषादोंके स्थपतिके लिए. स्वत॑त्र यशकी सृष्टि की गई है। 
उस कालके ज््री-पुरुष बुननेका काम अच्छी तरह करते थे। बुननेकी कलासे सम्ब- 
न्धित सुचारु दृष्टान्त वास्तवमें ऋग्वेदकी विशेषता है। वैदिक ऋषि यशक्रियाको 
ही बुननेकी क्रियाकी उपमा देना भ्रधिक पसन्द करते थे। तड़कीले भड़कीले 
वर्त्रोंकी शोभा ऋग्वेदमं बार बार वर्णित है ( ऋगेद ५॥२६,८४६,१०११ )। 

संस्कृतिके आर्थिक इतिहासमें धातुका अन्वेषण तथा उपयोग युगान्तकारी 
परिवर्तन माना जाता है। यों तो किसी भी संस्कृतिकी आर्थिक ध्यवस्थाके अध्य- 
यनमें मामूली बातोंकी भी ब्योरेवार गणना करनी पड़ती है, परन्तु छोटी-बड़ी 
निर्मित वस्तुओंकी पर्याप्त जानकारीसे भी संस्कृतिके अ्थै-विकासके स्तरकों निश्चित 
नहीं किया जा सकता; उसके लिए अ्रर्थोत्पादनके साधनोंकी विशेषताश्रोंकी ओर 
गौरसे देखना आवश्यक है। वैशिष्टथसे युक्त कोई एक साधन भी आर्थिक विश्वकी 
रचनामें मूलतः परिवर्तन उपस्थित करनेमें सम सिद्ध होता है। भापकी खोज 
द्वारा उपन्न औद्योगिक क्रान्ति इसका ज्वलन्त प्रम्मश्क है । इसी दृष्टिस धातुओंकी 
सहायतासे शस्त्रोंका निर्माण करनेके मनुष्यदँ-'कोरशलेकी धुग्रोम्तकारी माननेमें 
इतिद्दासके विद्वानोंने औचित्यका ही अब | पाषाणयुग) 'क्रांस्ययुग और 
का मानवकी संस्कृतिके क्रमिक विकसक्के युग आननेकी पद्धति 

| 
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लोहेसे हथियार या आयुध बनानेकी कला वैदिक कालके भारतीयोंमें विचय- 
मान थी। असलमें यही कला वैदिकोंकी सर्वड्डघ तथा सर्वाज्लीण प्रगतिका मूल 
कारण बनी । फिर भी यह मानना चाहिए कि ऋमग्वेदमें लोहेके लिए किसी 
विशेष संज्ञाका उपयोग नहीं मिलता | लुहारको ऋग्वेदमं “ कर्मार” कहा गया है 
( ऋग्वेद ४१७, १०।७२॥२ )। इस वेदकी कुछ अआवचाओंके बलपर सामान्य 
रूपसे यह अनुमान निकलता है कि उस समय कुल्हाड़ी या परशु, तलवार, छुरी, 
छुरा या उस्तरा ( क्षुर ), कैंची ( मुरिज ) आदि वस्तुएँ लोहेसे बनाई जाती थीं । 
“अयस्‌ ' शब्द बादमें लोहेका वाचक बना । वेदमें उसका उपयोग तांबा या 
सामान्य धातुके अथमें हुआ है | इससे “ लोहे 'के उपयोगके विषयमें सन्देह होता 
है। ऋग्वेदके कालमें छुरेसे केशोंका सम्पूर्ण मुण्डन करनेकी पद्धति प्रचलित थी। 
इसके कारण कुछ लोगोंका अ्रनुमान है कि उस समय छुरा फ्ौलादसे बनाया जाता 
था; तांबेसे या कांसेसे नहीं । अथव॑वेदके “ श्याम अयः ” ( ११॥३।१,७) में 
लोहेका निर्देश स्पष्ट है । तैत्तिरीयसेहिता ( ४७।२॥१ ) तथा यजुर्वेदकी अन्य 
संहिताश्रंमें धातुओंकी सूचीमें “ श्याम ” शब्दसे लोहेकी गणना की गई है । 
छान्दोग्य उपनिषद (६।१॥६ ) में लोहेका दृशन्त दिया गया है- “ एक नखनि- 
कृन्तनसे समूचे कार्ष्णायसका शान होता है । वाशीको प्रेरित करनेवाला (वाचा- 
रम्मण ) विकार नाममात्र ( नामघेय ) है; कृष्णायस्‌ ही सत्य स्वरूप है। ” यहाँ 
कृष्णायसका अर्थ है कष्णवर्ण धातु याने लोहा | इस वाक्यसे सिद्ध होता है कि 
उस समय लोहेसे अनेक विकारोंकी याने प्रकारकी वस्तुओंकी निर्मेति होती थी । 
भारतमें वैदिक आर्योने अश्वमेधके द्वारा युद्ध करके बड़े बढ़े राज्योंपर अधिकार 
पनेका जो सफल प्रयत्न किया उसका प्रधान कारण है शज्जनिर्माणम लोहेका 
आर वेगयुक्त प्रस्थानमें घोड़ोंका' मरसक उपयोग । सो बातोंकी एक बात यह है 
कि उत्पादनके साधनों तथा विविध शख्ासतरोंके निर्माणषके लिए बैदिकोंने 
लोहेका पर्याप्त उपयोग किया | इसी बजहसे मोहोंजदारों तथा हरप्पा में उप- 
लब्ध नागर संस्कृति आरयौद्वारा परास्त हुई | सिंधु-संस्कृति भूमध्यसमुद्रके पासकी 
असीरिया संस्कृतिकी ही तरह-वास्तवमें उससे मी अधिक उन्नत थी। उसमें 
अन्य धातु मिल जाते हैं; सिफ्र लोहेका अभाव है। अतएव समभना आसान है 
कि लोहेका उपयोग करनेमें सिद्धहस्त वैदिक आय यहाँके पुराने राष्ट्रोंमें अपनी जड़ें 
जमानेमें, उनपर अपना अधिकार स्थापित करनेमें सफल हुए। इस ऐतिहासिक 
विजयके दो कारण हैं; एक लोहा और दूसरा अश्वरथ ! 


वेदकालीन संस्कृति २७ । 


वैदिकोंको हिन्दुस्तानमें सोना विपुल मात्रा मिला | इस बातका उनके आर्थिक 
जीवनपर बड़ा प्रभाव पड़ा इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता । सुवर्णको श्वर्थ- 
शास्त्र विनिमयका बड़ा ही महत्त्वपूर्ण साधन माना गया है । इस दृष्टिसे बैदिक 
कालको वाच्यार्थम सुबर्शयुग कहना संभव है। सरस्वती नदीके पासके प्रदेशमें और 
अन्यत्र वैदिकोंको सोनेका प्राकृतिक अ्रथवा लूटा हुआ संचय मिला। यह भी उनके 
वैभवयुक्त पराक्रमका एक कारण है। सोमयशमे सुवर्शपात्रमें सोनेका निचोड़ निका- 
लते थे (ऋग्वेद ६७५।३)। अश्वमेघ नामके यशमें सोनेके या चाँदीके पात्रोंका उपयोग 
होता था। स्त्रियोँ तथा पुरुष सोनेके गहने पहनते थे (ऋग्वेद ५।५२।४)। घोड़ोंपर भी 
सोनेके अलझ्छार चढ़ाए, जाते थे (ऋग्वेद ४।२।८) | यह तो हम पहले ही कह चुके 
कि विनिमयर्म निष्क नामके सोनेकी मुद्रका उपयोग किया जाता था। एक अ्रग्नि- 
चयनका नाम था नचिकेत । उसमें वेदीकी रचना सोनेकी इंटोंसे की जाती थी, 
तैत्तिरीय ब्राह्मणसे यह सिद्ध होता है। तैत्तिरीय ओर यजुर्वेदकी अन्य संहिताओं में 
सब्र प्रकारके अग्निवयनोंमें सोनेके करों या टुकड़ोंको बिखराकर उनपर परमात्माकी 
सुवरमूर्ति स्थापित करनेकी विधिका विधान है । ताथये, ऋग्वेदमें तथा अन्य 
वेदोंमें हिरण्य या सोनेको जो सम्पूर्ण प्रधानता दी गई है वह वैदिकोंके सुबर्ण - 
युगको ही सूचित करती है। जब जीवनके व्यावह।रिक प्रयोजनोंकी पूर्ति आसान 
हो जाती है और जब जीवनके उपभोगके साधन बड़े पैमानेपर संचित होने लगते 
हैं तभी सुबरण-जेसे विनिमयके साधनका प्रचलन होता है । वैदिक आर्याकी जिस 
पशु-समृद्धिका पहले दिग्दर्शन कराया उसके लिए सुवर्णका विनिमय अनिवार्य था। 


संपत्तिका व्यक्तिगत अधिकार ऋग्वेदकालीन संस्थाओंकी नींव थी। संपत्तिका 
सामूहिक या सामाजिक अधिकार उस समय समाजकी आधारशिला नहीं थी | उस 
कालकी दाय, दान तथा ऋण सम्बन्धी कल्पनाओंसे यह सिद्ध होता है कि ऋग्वेदकी 
सामाजिक व्यवस्था सभ्यताकी प्राथमिक अवस्थाको पार कर चुकी थी | पैतृक परम्परासे 
प्राप्त धनकी विरासतका अधिकार ऋग्वेदमें रूह हो गया था| उदाहरणके तौरपर 
इस बेदमेँ लिखा है-हम “ पैतृक वित्तके मालिक बने ” ( ऋग्वेद १।७३॥६ ) और 
* अप्नि पैतृक धनकी तरह श्रत्न देते हैं? ( ऋग्वेद १७७३१ ) | तैत्तिरीय संद्दितामें 
मनुद्वारा पुत्रो्मि विभाजित धनका उल्लेख है (६।५॥१०।१) | ऋग्वेदके परवर्ती बैदिक 
कालमें संपत्तिके निजी अधिकारकी महत्ताके परिवायक अनेकों वाक्य तथा 
वर्णन मिलते हैं । बँटवारेमें धनका सबसे बड़ा हिस्सा ज्येष्ठ पुत्रकों मिलता था। 
आऋण-संस्था भी ऋग्वेदके कालमें निर्माण हुईं थी। स्तोता कहते हैं, “ हे बद्ण 


श्८ वैदिक संस्क्ृतिका विकास 


भेरे ऋणोंको नष्ट कीजिए; दूसरोंके आधारपर जीना मैं नहीं चाहता ” ( ऋग्वेद 
२२८।६ ); “हे ब्रक्मण॒स्पति, तुम सचमुच ऋणोंका नाश करनेवाले हों” ( ऋग्वेद 
२।२३।११)। सच पूछिए तो ऋणसे उक्रण होकर स्वर्ग पहुँचनेकी कल्पनाने वैदिक 
कालके लोगोंके दृदयोमें घर किया था ( तैत्तिरीय संहिता ३११८१ )। ऋणकी 
कल्पनाफे बलपर ही कतैव्य तथा अकतेव्य सम्बन्धी नेतिक तत्वशानका 
जन्म होता है। देवऋण, पितऋण, ऋषिऋण तथा मनुष्यऋणसे उरण होनेमें ही 
जीवनके कर्तव्योंका सम्पूर्ण पालन होता है | वैदिक कालके धार्मिक तथा 
नैतिक क्तव्योंकी यही मीमांसा थी, यही समाधान था । सारांश ऋण-संस्था 
संपक्तिक संचयकी परिचायक है । इसी तरह वेदोंकी दानसंस्था व्यक्ति- 
गत संपत्तिके प्रचण्ड संग्रहको सूचित करती है । यश्ञमें दी जानेवाली दक्ति- 
णाओंके परिमाणसे यह सूचित होता है कि वैदिक समाजमें बिना शारीरिक कष्टोंके 
जीनेबाले दाताओं तथा दानका स्वीकार करनेवालोंका एक बड़ा वर्ग निर्माण हुआ 
था | तात्पये, दाय, दान तथा ऋणका वैदिक समाजके आध्िक उत्पादनम प्रधान 
स्थान मिला था। ऋग्वेदमें दानस्तुति नामकी ऋचाएँ सर्वत्र बिखरी हुई हैं। 
उदारता या ओऔदायें भावनाका परिचायक ऋग्वेदीय दानसूकत ( १०११७ ) 
बड़ा ही पठनीय है | उसमें गरीबों तथा भूखों को अन्न देने, सेवकोंके साथ अच्छा 
बर्ताव करने, अशिष्ट धन-संचय न करने तथा श्रतिथिको निराश न लौदनेका 
उपदेश दिया गया है। 


यह कहना उचित है कि आर्थिक उत्पादनके विभिन्न साधनों तथा विनिमयके 
लिए, उपयोगी मुद्राओंके विपुल संचयके बलपर वैदिक कालकी संस्कृति प्राथमिक 
अवस्थाको निश्रय ही पर कर चुकी थी। ऋग्वेदके श्र्य बैलों ओर हलोंकी 
सहायतासे खेती करते थे। वे गाय, बैल, अश्व, ऊँठ, हाथी, गधा आदिका उपयोग 
कृषि, दूध और दुधसे बनी हुई चीजोंके तथा यातायातके काममें करते थे। 
पशुपालनकी कलाके कारण उनके पास पशुओंकी विपुल संपत्ति थी। घातुकामर्मे 
या कीमियागरीमें वे कुशल कलाकार थे। शिरज्ञाण, कबच, धनुष और चाण, 
परशु, तलवार आदि (९ कांस्य, तांबे या लोहेके बनाए हुए ) युद्धके 
साधनों एवं शत्मोंके वे अच्छे जानकार थे । गहनों तथा सिक्कोंके रूपमें 
सोनेका उपयोग करते थे; नावोंके ज़रिये व्यापार तथा समुद्र विहार करते थे। 
उनके भौतिक जीवनका यही स्वरूप था| 


वेदकालीन संस्कृति श्९्‌ 


वैदिकोंकी मानसिक संपत्ति -- 


संस्क्ृतिकी साधना केबल मौतिक साधनोंसे नहीं की जाती । भौतिक साधनों 
तथा आर्थिक व्यवस्थाकी सुस्थितिके लिए मानसिक साधनोंकी भी आवश्यकता है। 
भाषा और गणित व्यवहारके मानसिक साधन हैं। विचारोंके निर्माणकी दृष्टिसे 
भाषाकी अपेक्षा गशितका महत्त्व अधिक है | बोलनेकी श्रपेत्ञा तौलनेसे मनुष्य 
विश्वका आकलन करनेमें अधिक समर्थ होता है | इसलिए, विद्याओं तथा कलाओओं - 
की प्रगतिमें शाब्दिक संकेतोंकी भ्रपेज्ञा संख्या एवं परिमाणके संकेतोंकी विशेष 
रूपसे सहायता होती है। भाषाका लिपिबद्ध होना विकासके नए और उच्च कोटिके 
युगका श्रीगणेश है । गणना तथा लेखनमें वैदिक आर्य बहुत ही आगे बढ़े 
हुए थे | इसके लिए. वेदोंमें प्रयक्ष ओर अग्रत्यक्ष दोनों प्रमाण उपस्थित हैं । 
ऋग्वेदमें बर्शमालाके लिए अक्षर ” शब्दका उपयोग हुआ है ( ११६४।२४ ) | 
वैदिक कवि छुन्दोंकी रचनामें अक्षरोंकी गणना करते थे । कहा गया 
है कि सात छुन्द अदूरोंमें गिने जाते ये। ( ऋग्वेद १११६४।२४ ) | श्रक्षरका 
व्युपत्तिगत अर्थ है न रिसनेवाला, न छुननेवाला । संभव है कि ऋग्वेदमें अ्रक्ष- 
रोंको खोदा जाता था | खुदा हुआ अक्षर स्याहीसे लिखित अक्षरकी तरह 
पानीके गिरनेसे छुन नहीं सकता । ऋग्वेदके कई सूक्तकार सृक्‍तके उपसंहारमें हमेशा 
लिखते हैं, “ इन्द्रके लिये नया सूकत तराशकर तैयार किया गया ” ( ऋग्वेद 
१६२१३ )। “ तकप्‌ ? धातुका अर्थ होता है तराशना, छीलना, काटना। 
ऋग्वेदमें कई जगह इस धातुको सूक्तत-क्रियाका वाचक माना है | इसपर आक्तेप 
उठाया जाता है कि वैदिक कवि सूक्त-क्रियाको रथकी उपमा देते हैं और इससे 
संभव है कि  तक्ष्‌ ? धातुका उपयोग उपमानकों ले आनेके लिए या अलझ्रको 
घ्वनित करनेके लिए किया हो | इसका यह उत्तर है कि ऋग्वेदर्म कई स्थानोंपर उप- 
माके विवज्लित न होते हुए भी सृक्त-क्रिया या छुन्द-रचनाके लिए “ तकष्‌ ? घातुका 
उपयोग किया गया है। “ उन्होंने वैष्डसकी तराशकर निर्माण किया ” ( ऋग्वेद 
१|१६४।२३ )-जैसे वाक्योंमें अलझ्जारका प्रश्न ही नहीं उठता। ऋग्वेदकी 
मना नामकी सुवर्शमुद्राका उल्लेख पहले हुआ है | उन मुद्राओ्ोपर आाकृतियोँ अज्डित 
थीं। “ मना ? संश्क मुद्रा वैदिकोंके बाबीलोनके साथ चलनेवाले ध्यापारकी सूचक 
है। मेसापोटेमियाका अध्ययन करनेवाले अन्वेषकोंने इस व्यापारको अन्य प्रमाणोंके 
आधारपर भी सिद्ध किया है। प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा यह भी सिद्ध हुआ है कि 
बाबीलोन तथा उस समयके पंजाब एवं सिंधमें लिखनेकी कला विद्यमान थी। 


० वैदिक संश्कृतिका विंकास 


ऋग्वेदके उन्नत मानवके संबंध यह कल्पना करना कि अन्य किसी संबद्ध संस्कृ- 
तिके उन्नत मानवका अनुकरण करनेमें वह असमर्थ है, वास्तव निरदुस्साहस है। 
आग्वेदम “वर्ण ' शब्द अक्षरोंका या वर्णमालाका पर्यायवाची था। इसके लिए 
ऐतरेय आाझणमें निश्चित प्रमाण मिलता है। इसमें कहा गया है- “ उसने तीन 
शुक्रोंको ( धातुझंकोी ) तपाया | तपे हुए इन शुक्रोंसे तीन वर्णोंका-अकार, उकार 
तथा मकारका जन्म हुआ | इनको एकरूप किया ओर “3#? (ओझ्र ) की 
सृष्टि हुई (२५७ )। “वर्ण 'का मूल अर्थ है रंग । वर्णमालाके अक्षरोंके 
लिए. ' वर्ण ” शब्दका उपयोग रगशीन स्याहीकी खोज एज उपयोगके 
साद ही संभव है | वैदिक साहित्यको कण्ठस्थ करनेकी क्रिया जब 
अतीव पवित्र बनी तब बैदिक पुरोहित लेखन-कलाकी महत्ताको भूल 
बैठे | इसलिए, अत्यन्त प्राचीन कालमें, बुद्धंध पहले जो वैदिक लेखन हुआ 
उसके लिए आज कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेखनकी महत्ताका हृदयसे 
स्वीकार करनेवाली संस्कृतियोंमेसे एक प्राचीन संस्कृति आज संसारमे विद्यमान 
है। और वह है चीन की संस्क्ृति ! वैदिक कालके भारतीयोंने अपनी धामिक 
श्रद्धांके कारण कण्ठस्थ करनेकी क्रियाको बड़ा ही महत्त्व दिया। सहस्नों वर्षोके 
पूर्व लिखित बैदिक ग्रन्थोंको, पाठभदोंके या विशेष परिवर्तनोंके बिना ज्यों-के-त्यों 
कायम रखनेके महान्‌ उपकारके लिए वास्तवमें, भारतीयोंकी कश्ठस्थ करनेकी इस 
विस्मयकारिणी शक्तिके हम नितान्त ऋणी हैं । मध्य युगमें लेखन-कला के 
महत््वकी सर आँखोंपर करनेके बाद भी कस्ठस्थ करनेकी इस क्रियाकी गृढ़ परवि- 
घता कायम रही । यही कारण है कि लेखककी भूलों या गलतियोंसे उत्पन्न 
होनेवाले भाषाके विपर्यास-जैसे दोषोंका बेदोंमें प्रवेश न हो पाया। सहसखों वर्षोंके 
पूव॑ लिखित साहित्यको उच्चारण-पद्धतिके साथ अविकृत रूपमें कायम रखनेमें 
कएठस्थ करनेकी यह पावन महिमा ही सफल सिद्ध हुई | आज भी इसके सिवा 
अन्य किसी उपायकी कल्पना नहीं की ज! सकती । वेदोंके अक्षर कालके प्रवाहसे 
आजतक जीण न बने; न उनका नाश हुआ न वे विस्म्ृतिके गर्भमें चले गये । 
इसका मूल कारण है वेदोंके कण्ठस्थ करनेवालोंकी उज्ज्वल परंपरा | 


अड्जुनकी कला तथा गणितर्म अन्य प्राचीन राष्ट्रीकी तुलनामें बेदिक बहुत 
दी आगे बढ़े हुए थे | काल तथा अक्षर की गणनाके लिए उन्होंने दशाडूः पद्ध- 
तिका अन्वेषण किया था । गोपथ ब्राह्मणमें ' अ्ढ ' शब्द संख्यावाची है । इससे 
सिद्ध होता है कि वेदिक संख्याओंको लिखते थे । अड्ड माने लिखित या खुदा 
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हुआ चिह्न गोपय ब्राक्षणमें मिलता ह- “ बर्णों; अक्षरों तथा पदों के अज्ोसे 
याने संख्यासे उसे पहचानना चाहिए. ( १।१।२७ )। संदर्भंसे मालूम होता है कि 
यहाँ “ उसे ” शब्द व्याकरणकी ओर निर्देश करता है। गोपथ आह्मणकी इस 
उक्तिका अमभिप्राय है कि व्याकरणकी समभनेके लिए वर्णों, अक्षरों और पदोंको 
मिनना चाहिए यूनान तथा रोमकी संस्क्ृतियोंमें दशाहु-पद्धतिका अभाव था। 
मारतीयोंने इसी पद्धतिके बलपर गशितमें विशेष कौशलको प्रात किया था। 
शून्यकी कल्पना प्राचीन भारतीयोंका महान्‌ अन्वेषण है | इस कल्पनाने गशित- 
शास्त्रमें युगान्तर उपस्थित किया। गणितके पारदर्शी मर्मश भी मानते हैं कि 
इस कल्पनाकी तरह विशुद्ध तथा प्रभाबी कल्पना हो नहीं सकती । वैदिक साहि- 
त्थमें “ शत््य ” शब्दका उपयोग “ रीते ? या ' खोखले 'के अर्थमें हुआ है ( शतपथ 
ब्राक्षण २।३।१।६; तैत्तिरीय ब्राह्मण २।१॥२॥१२ ) | यहाँके ' शून्य आवसथ 'का 
अर्थ है लाली घर। गणित-शासत्रकी अनन्त (या असीम ॥गां॥7 ) की 
कल्पनाका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ( १४।८।१ ) तथा बृहदारण्यकोपनिषद ( ५॥१ ) 
में 'पूर्ण ! नामकी संशके द्वारा हुआ है। ब्रह्कके वर्णनमें अनन्तके जोड़ तथा 
घटावको वहाँ रूपकद्वारा स्पष्ट किया गया है। “ यह पूर्ण है और वह भी पूर्णसे 
पूर्ण ही निर्माण होता है। पूर्शसे पूर्णको कम करनेके बाद पूर्ण द्वी शेष रहता है। ? 
इन वाक्योंके ओतिम अंशमें धटावकी कल्पना स्पष्ट है। 


उत्पादनका लोहे-जेसा साधन, विचारोंका लिखित भाषा या लिपि-जैसा 
साधन, दशाह्लु-पद्धतिसे संयुक्त गणित, मुद्राओं-जैसे विनिमयके साधन और श्रश्रों 
तथा नोकाओं-जैसे यातायातके उपादान अआदिका संकलित स्वरूप निश्चय ही उस 
वैदिक मानव्यका परिचायक है जो उन्नति या बिकासके पथपर अग्रसर था; परल्तु 
भनुष्यकी बोद्धिक या आध्यात्षिक उन्नतिका लक्षण अलग ही है । बह उसके 
बौद्धिक तथा नेतिक विचारोंमें प्रतिबिम्बित होता है | वास्तवमें बौद्धिक एवं नैतिक 
रा आधारपर ही असमभ्य समाज तथा सुसंस्कृत समाजमें भेद करना संभव 

| 


असम्य समाजके व्यक्ति भिन्न समाज या राो्के ब्यक्तियोंको 
मानने तथा उनके अधिकारोंकों पहचाननेमें हिचकते हैं । जंगली 
जानवरों और पराये व्यक्तियोंम. अधिक अन्तर मानना वे पसन्द नहीं 
करते । पराये या विदेशी व्यक्तियोंको लूटना, सताना या मारना उनकी 
आओंखोंमें बहुत बुरी चीज नहीं | सिवा युद्ध या लड़ाईके भी इसी अ्रवस्थामें 
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विद्यमान राष्ट्रकी संस्कृतिकों बिना किसी संकोचके असभ्य कहा जा सकता है। 
£ मनुष्य, ” ' जन ' आदि शब्दोंका उपयोग करके मानवके कतैब्य तथा अकतंब्य- 
को तय करनेका नेतिक दृष्टिकोश वैदिकोंके पास अवश्य था। ऋग्वेदर्मं इन्द्रको 
दासों तथा आरयोका मित्र कहा गया है। यों तो दस्युश्नों एवं दासोंका निर्देश 
ऋग्वेदम कई बार शत्नुओंके रूपमें किया गया है। उनको समूल नष्ट करनेवाले 
देबोंकी प्रार्थना करने तथा उनके नाश या विध्व॑ंसमें अपना गोरव समभमनेवाली 
प्रवृत्ति ऋग्वेदमें जहाँ तहँ। विद्यमान है; परन्तु इस वेदमें ही विद्वेषकी इस भावनाको 
पार कर सनकी विशालताकी ओर संकेत करनेवाली अवस्थाके भी दर्शन 
मिलते हैं । 

मानव या मनुष्यकी कल्पना वास्तवमें बड़े व्यापक अर्थका परिचायक है | इस 
अन्वेषणके उपरान्त पुरुषसूक्तर्म ईश्वरकके लिए ' पुरुष” या ' मनुष्य ” संशाका 
उपयोग किया गया है। निसर्गकी शक्तियोंका दिव्य स्वरूप धीरे धीरे विकसित होता 
गया और उसके विकासकी चरम सीमाको व्यक्त करनेके लिए “मनुष्य ? या (पुरुष! 
शब्दसे योग्य शब्द बेदोंको नहीं मिला। “ आत्मा! तथा ' ब्रह्म” ईश्वस्की ओर 
निर्देश करते हैं अवश्य, और दर्शनकी दृष्टिसे वे पुरुष! या मनुष्य 'की 
अपेन्ता अधिक योग्य भी हैं; परन्तु धार्मिक और नेतिक भावनाओंको 
सूचित करनेकी शक्ति “ पुरुष ' या ' मनुष्य में निःसन्देह अधिक है । ऐतरेय 
उपनिषदका कथन है - “ मनुष्य विश्व-शक्तिकी सुकृृति ( विशुद्ध आविष्कार ) है। 
मनुष्यका अथे है सुकृत या पुण्य |? सृष्टिमें मानव ' सबसे सुन्दरतम ”, सर्वोपरि 
है। सच बात तो यह है कि भक्ति तथा आदरकी अ्रभिव्यक्तिके लिए. ईश्वरका 
* मनुष्य ” रूप ही सचसे अधिक उपयोगी है। 

समूचे संसारका चिन्तन करना सांस्कृतिक उत्कर्षका ज्वलन्त प्रमाण है। यह 
चिन्तन दो रूपोंमें अभिव्यक्त होता है; एक प्रतिभाके रूपमें, दूसरा तर्कशक्तिके 
रूपमें । प्रतिभा उत्स्फूर्त है, प्रेरणामयी है। पशुसामान्य प्रयोजनोंकी पूर्तिके भारको 
दूर कर, वास्तवमें उनसे ऊपर उठकर ही मानवका मन प्रतिमा या बुद्धिके कार्यो्मे 
प्रदत्त होता है। जीवनकी सामान्य या तुच्छ आवश्यकताओंकी पूर्तिमें उलका हुआ 
मन प्रतिभाव्मक मनन तथा बोद्धिक चिन्तनके लिए असमर्थ बनता है । मानव 
खतन्‍्त्रताकी ' खर्णिम विभा 'में तब प्रवेश करता है जब वह संस्क्रतिके बलपर झाहार, 
बस्न आदिकी प्राप्तेोके लिए. अविरत चलनेवाले संघषकी चिन्ताओोंसे मुक्त 
हो जाता है | समाजकी भोतिक प्रगति उसकी आध्यात्मिक संस्‍्कृतिकी 
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आधारशिला है। हैं, इससे यह नियम तो नहीं बनाया जा सकता कि भौतिक 
वैभवके साधन जिन्हें अनायास ही प्राप्त हैँ वे आध्यात्मिक या मानसिक विकाशर्से 
सहायक होंगे ही; इसका अर्थ केवल इतना है जो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
करनेके लिए कष्ट उठानेपर बाध्य हैं वे विद्याओं तथा कलाओंकी साधना करनेमें 
असमर्थ बनते हैं । 


ऋग्वेदके कालमें ही वैदिकोंने समृद्धिके स्वशयुगका निर्माण किया था जिससे 
विश्वके सम्पूर्ण रहस्यको समकनेकी महनीय आकांछ्षासे प्रेरित द्वोकर उनकी 
प्रतिभाव्मक बुद्धि विश्वकी शक्तियोंसे हेलमेल बढ़ाने लगी, उनसे मित्रता स्थाषित 
करनेके प्रयत्नमें अग्रसर हुई | बौद्धिक मननके पूर्व कबिता जागृत होती है और 
भावनाओंको ही बौद्धिक कल्पनाओंका रूप देकर विश्वके रहस्यके अन्वेषणका 
प्रयत्न करती है । बुद्धिकी तार्किक सृक्तमताके स्तरपर पहुँचनेके पहले वैदिक ऋषि- 
योंकी काव्यशक्तति प्रबुद्ध हुई, प्रस्फुटित हुईं । परम्परा द्वारा प्राप्त रूढ संस्कारोंके 
संकीर्ण बन्धनोंको लॉघकर वेदिक कवियोंकी प्रतिमा असीममें, अनन्तमें विश्वके 
सुन्दर रहस्यका अन्वेषण करने लगी | उन्होंने विश्वकी भव्य, सुन्दर तथा पावन 
शक्तियोंके समूहको एक ही सूजमें पिरोया हुआ पाया । समूचे संस/रके रहस्य को सम- 
भनेकी महान्‌ क्रियाका प्रारम्भ असम्य समाजमें सुतराम्‌ संभव नहीं; और अगर 
हुआ भी तो उससे स्थिर एवं निर्बाघ तत्वका निर्माण कदापि नहीं हो सकता । वैदिक 
ऋषिको विश्वसम्बन्धी सिद्धान्तकी-जो कि मानवके सभी भौतिक प्रयत्नोंका सार 
है-स्थापना करनेमें सफलता मिली | आकाशमें बिखरे हुए असंख्य तारकोंके 
प्रपुज्ञ, संसारपर उत्साहका अभिषेक करनेवाली और नतंकीकी तरह नेत्रोंको 
आनन्द प्रदान करनेवाली स्मितवदना उषा, अनन्त आकाशको नापनेवाले प्रातः- 
कालके सूर्य, अगाघ और निर्मल जल, वर्षा, औँधी-तूफ़ान, मेघोंका गर्जन, बिज- 
लीकी चमक-दमक आदि सबमें वेदिकोंकी प्रतिमाने एक ही नियन्त्रणका अनुभव 
किया | दिन ओर रात, ऋतुओंके चक्रमें उपस्थित द्वोनेवाले नियत वार्षिक परि- 
बेन, पत्रों, पुष्पों एवं फलोंके रूपमें होनेवाला वनस्पतियोंका नियत विकास, 
फ्शुओं तथा मानवोंकी गर्भधारणामें प्रतीत होनेवाली निश्चित कालकी अबधि 
आदिकी ओर वैदिक ऋषियोंने बढ़े गोरसे देखा और उन्‍हें अनुमव हुआ कि 
£ प्रकृति-नटीके कार्यकलाप ? नियमित रूपसे चलते हैं, उनमें किसी ब्रतका पालम 
करनेकी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है । स्वगे और एथ्वीके अटूट सम्बन्धने, 
सष्टिफी आन्तरिक एकरूपताने उनकी प्रातिभाकों सूचित किया कि. विश्यमे 

डे 
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एक निश्चित व्यवस्था है, इन्द्र, वरुण, सविता, अप्नि, वायु, हिरण्यगर्म आदि 
देवता विश्वके इसी नियमका बड़ी सावधानीसे और बिना किसी प्रमादके पालन 
करते हैं; सबिता तथा वरुणके श्रत निर्बाध हैं, अखरण्ड हैं । विश्वकी इसी 
व्यवस्थाकों ऋग्वेदने 'ऋत ' की संज्ञा दी। देबोंके प्रथम देवता प्रजापति या 
ब्रह्मा इसी ऋतसे उत्पन्न हुए; अतएव इन्हें 'ऋतज ” कहा गया। अभि, सोम, 
वरुण, सविता आदि देवॉको “ऋतावा ” ( याने ऋतको घारण करनेवाले ) ओर 
£ ऋतपा ” ( याने ऋतकी रक्षा करनेवाले ) की उपाधियाँ मिलीं । 

विश्वकों व्यापनेवाले 'ऋत' तत्त्वको वैदिक ऋषियोंने नीतिकी कल्पनाके बलपर 
उत्पन्न किया | ऋत तथा अनृतके दंद्से मीति और अनीतिके इंद्का बोध होता 
था | बैदिकोंके नीतिशाख््रमें ' ऋ्षत ” शब्द उचित कर्मोंका बाचक और सत्यके 
पथका परिचायक अतएव सराहनीय जीवन-पद्धतिका ग्रमाण माना गया। मानबके 
मनमें सहज ही स्थित ऋत तथा अन्तके संस्कारोंसे उत्पन्न विवेकके बलपर उसके 
कतैब्यों तथा अकर्तव्योंका निश्चय होता है। इसी आन्तरिक नीति-कल्पनाके सहारे 
निसमके शक्तियोंके कार्य-कलापोंमें वैदिक ऋषियोंकों व्यवस्थाका भान हुआ | और 
उसे उन्होंने “ऋत ” संज्ञा प्रदान की। मानवके अन्तरज्ञके नेतिक सत्य 
तथा विश्वकी शक्तियोंके अस्तित्व एवं ध्यापारोंके मूलमें स्थित सत्यकी एक- 
ताका यह निरणेय वैदिकोंकी विशाल प्रतिभाका ज्वलन्त प्रमाण है। बेदोंमे 
“निर््ति ” को पापदेवता माना है | इस शब्दमें ' ऋति ? ऋतका समानार्थक शब्द 
है; अत एवं ' निऋति 'का व्युपत्तिगत अ्र्थ होता है सत्यके पथसे च्युति 
या च्युत होना । विश्वमें कोई क्ुप्रबन्ध नहीं, कोई अब्यवस्था नहीं, कोई घपला 
नहीं; उसमें नियमबद्धता है, नियमन है | यही सिद्धान्त बौद्धिक प्रगति तथा 
विज्ञानकी आधारशिला है । बुद्धिके इसी निर्णयके सहारे मानवोंका सुधार तथा 
अनन्त विकास संभव है । 


अग्नि, उषा, सविता, वायु आदि प्रकृतिके शक्तिरूप देवता तथा 
इन्द्र, वरुण, रुद्र आदि प्रकृतिकी शक्तिके परे विद्यमान देव भी ऋत-तत्त्वके 
अधीन हैं | यही कल्पना ऋग्वेदके मूल दर्शनकी निःसन्देह आधारशिला है। 
ऋग्वेदमें अनेकदेवतावाद है अवश्य; परन्तु वह ऋग्वेद-पूर्व॑ परम्पराका अवशेष 
मात्र है। ऋग्वेदमें उसका स्पष्ट तथा वास्तव स्वरूप धीरे धीरे अदृश्य होता रहा। 
इन्द्र, अम्ि, ब्रह्मण॒स्पति, वदण, सविता, मित्र, पूषा, रुद्र, धाता, विश्वकमी, हिरण्य- 
गर्भ आदि उच्च कोटिके देवोंकी प्रशंसा करते समय जो देवता बर्णनके विषय हों वे 
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ऋग्वेदम चराचर सृश्टिके नियन्‍्ता तथा सर्वोके ईश्वरकें रूपमें वर्शित हैं | इसको देख- 
कर योरोपीय पणिडित बड़ी उलभनमें पड़ गये । मेक्समुलर्ने इस विचार-पद्धतिको 
/ इष्टद्वतावाद ( रि७०ा०0४०४४7॥३ ) ? की संज्ञा दी। जो देवता ऋषिके लिए, प्रिय 
है या उस समय इष्ट है उसीको परमात्मा मानकर वह उसकी प्रश॑साके पुल बॉँघता 
है | अतएव इस प्रवृत्तिको “ इष्टदेबतावाद ” कहा गया। वास्तवमें यह विभूतिबाद 
है | उदाहरणुके तौरपर अग्निंदेवताको लीजिए. । अमप्मि विश्वकी मूल शक्तिका प्रकट 
आविष्कार है | उसमें विश्वकी शक्तिके दशक चिह्न विद्यमान हैं। अमिकी महिमा 
विश्व-शक्तिके अर्थको प्रकाशित (द्योतित ) करती है। अग्निका श्रर्थ है तेज, 
उष्णुता । अब यह तो स्पष्ट है कि विश्व अर्थात्‌ समस्त संसार तेजसे या उष्णुतासे 
भरा हुआ है; असलमें जीवन उसीपर ( उष्णुतापर ) निर्भर है। प्रकट तथा 
अदृश्य हो जाना ही विश्व-शक्तिके व्यापक व्यापार हैं। इनके दशेन अग्रिम 
मिलते हैं । अग्नि धर्षणसे प्रकट होती है; कुछ अन्य कारणोसे अदृश्य होती है। 
बह कहीं प्रकाशके रूपमे अभिव्यक्त होती है तो कहीं उष्णताके रूपमें । प्राणियोंके 
शरीरमें उसका अस्तित्व उष्णुताके रूपमें भासमान होता है । यह उष्णुता ज्योंदी 
नष्ट हो जाती है; त्योंही प्राणी चल बसता है। अतएव मानवके सबसे अधिक 
निकट विद्यमान, व्यापक तथा उसके जीवनका आधार बनी हुई अम्रि परमात्माकी 
परम तत्त्वकी विभूति बनी । 


निसर्गकी अनुमृतियोंके बलपर जो परमात्मा या परमेश्वरकी विभूति सिद्ध 
होते हैँ या पुरणकी अन्यान्य कथाओंके कारण जिनका ( परमेश्वर- ) विभूतिमत्व 
क्या पराक्रममें, क्या महिमामें परम्परासे अद्धित है उन देवतोंमेंसे किसी एकका 
स्तबन सूक्तकार परमेश्वर या परमात्माके रूपमें करता है। अग्नि, सविता, वायु, 
पर्जन्य, पूषा आदि देवोंकी महिमा निसग या प्रकृति अनुभूतिका विषय बनती 
है । इन्द्र, वरुण, रुद्र आदिकी महत्ता उनके सम्बन्ध प्रचलित पौराणिक कथाओं 
द्वारा अड्धित की जाती है | पुराणकथासे यहाँ हमारा अभिप्राय केवल प्राचीन 
कथा ( (५४) ) से है । परमात्माकी किसी एक विभूतिमें अपने मनको संपूर्ण- 
तया स्थिर करना उस ब्यक्तिके लिए असंभव है जिनसे अपने मनकी आँखोंसे 
विश्वको व्यापनेवाले * ऋत '-जैसे मूल तत्त्वके दर्शन किये हों । इन्द्र, वरुण, श्रम्मि 
आदि देबोंके जन्मकी कल्पना ऋग्दके पूवेकालसे चली आ रही है। इन्द्र, वरुण, 
सविता, मित्र आदिकी उपासना तो “आदित्य” याने अदितिके पुत्रोंके रूपमें 
की गयी है । ऋग्देका अनेकदेवतावाद देबोंके जन्मके पहले एक मूल 
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कारणरूप शक्तिको मानता है | इस सर्वव्यापिनी, अखण्ड, असीम और 
अनन्त शक्तिको ऋग्वेदमें "अदिति! नामकी संज्ञा प्रास है। ऋग्वेदमँ कई 
देवता ऐसे हैं जिनमेंले किसी एकको ही चुनकर उसके आधारपर यहूदी, इंसाई 
या इस्लाम जैसे अन्यान्य धर्मोकी स्थापना हो सकती थी | सच बात तो यह है 
कि बेद यह सुप्रज तथा बहुप्रज माता है जिसने आजतक अनेकों धार्मिक कल्पना- 
ओंको जन्म दिया है । इस सुपूती जननीसे जनित एक एक कल्पनामें सावंजनीन, 
शअ्रतएव महत्वपूर्ण धर्मको निमोण करने तथा ऊपर उठानेकी अनूठी शक्ति है । 

“एक सत्‌ 'से निर्दिष्ट तत्त्वका प्रतिपादन ऋग्वेदने किया । सब इंश्वरमय है, 
४ एक सत्‌ ? से ही समूचे संसारका निर्माण हुआ है। ऋषि जिनकी महिमाका 
गान करते हुए नहीं अधाते वे विवेध देवता भी अन्ततोगत्वा “सत्‌ ! ही हैं। 
इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, पंखोंके समूहसे शोमित दिव्य सुपण आदि विषवेध रूपों- 
द्वारा बिप्र उसी “एके सत्‌? का प्रतिपादन करते हैं ( ऋगचेद १॥१६४।४६ )। 
इसी सिद्धान्तके प्रतिपादनने हिंदूधमंके इतिहासकों एक विशिष्ट तथा नियत दिशा 
प्रदान की । 

संसारके सभी धर्मोंका समादर करना हिंदूधर्मकी उज्बल विशेषता है । 
ईश्वरसे सम्बद्ध कोई भी महत्त्तपूणं विचार, उसकी उपासनाकी कोई भी पद्धति, उपा- 
सनाका विशिष्ट अज्ञ बना हुआ कोई भी कार्यकलाप सब “एक सत्‌ 'की ओर ही 
संकेत करते हैं; सत्र॒ धर्म अन्ततोगत्वा उसीकी और उन्मुख द्वोते हैं। हिन्दूघर्मके 
इस दृष्टिकोशका निर्माण करनेमें वेद ही सर्वप्रथम हैं | मेक्समूलरका वैदिक इष्टद्‌वता- 
बाद इसीकी पुष्टि करता है । वास्तवमें इष्ददेवतावाद धर्मके क्षेत्रमें स्वतंत्रताका 
सन्देश देता है। 

विश्वके प्रतिभात्मक चिन्तनके बलपर सूक्तके रचयिता ऋषियोंको “ करत ? तत्त्व 
तथा “ एक सत्‌ ? जैसे मौलिक विचारोंका धन प्राप्त हुआ | इस प्रतिमाको अमरत्व 
पानेकी, ' अमिताभ ? बननेकी तीत्र अभिलाषा थी। अमरताके अन्वेषणमें विश्वके 
आशयकी थाह' लेनेकी प्रबल अभिलाषासे प्रेरित होकर इस प्रतिभाने स्वगेके अन्तिम 
सोपानको भी लॉघनेका गोरव प्राप्त किया । “ मैं मत्य हूँ, अमर कैसे बनेँ ! ' इसी 
बिचारमें वैदिक मानव मग्म था | यही उसकी “ब्याकुल एषणा ? थी । वैदिक 
ऋषिका कहना है, “हे अग्नि, मैं मर्त्य हूँ और मिन्नताकी, प्रेमकी दीसि दिखाने- 
वाले तुम अमर्त हो । ( काश ! ) में और तुम एक बन जाते ” ( ऋग्वेद ८१६ 
२५)। “ अमर दंबोंकों नियंत्रण देनेवाले इस अ्रम्रिकों मैं देख चुका । यही 
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म्योंकी, झुत्युका ग्रास बननेवालोंकी अमर ज्योति है। इसको निहारिए,। यह 
तनु धारण कर उत्पन्न होती है और पनपती है! यही अमर्त्य है, सर्वत्र 
भ्रुव और अटल है ” ( ऋग्वेद ६१९।४ ) ऋग्वेदके ऋषि बार बार कहते हैं, 
“ मैं सत्य ( मानव ) उस अमर्त्यंको बुला रहा हूँ” । मृत्युके सम्बन्धर्म नित्य 
होनेवाला यह भान ही मनुष्यको “ अमरताके पदकों नापने ” पर बाध्य करता 
है । इसी भान या ज्ञानसे संसारके सब धर्मोका जन्म हुआ है । 


अमृत कहाँ है ! अमृतके रक्षक देवता कौन हैं ? धर्मके अन्वेषणके मूलमें 
ये ही प्रश्न हैं। सूर्य, चन्द्र, अमि, वायु, आप ( विश्वका जल तत्त्व ), तेज, प्रथ्वी, 
बुलोक, उषा आदि इन्द्रियोंका विषय बने हुए देवता मानवों या अ्रन्य प्राणियोंकी 
तरह मृत्युके अधीन नहीं दिखाई देते | उनमें अम्रतका वास है, वे अमर हैं। 
अतएव इनकी अमरताका भागी बननेकी आकांज्ञासते वैदिक ऋषि इन्हें यश 
पूजाके लिये निर्मत्रण देते हैं | वैदिक ऋषियोंने इन्द्र, वरुण आदि बुद्धिगम्य 
परन्तु अगोचर और अमर देवोंका अन्वेषण किया | इन्द्रियगम्य या गोचर अमर 
देवताओंकी अमरताके सम्बन्धमँ अनजानमें सेशयाकुल ऋषिके मानसमे इन्द्र, 
वरुण जैसे अदृश्य देवताओंका आविभांव हुआ और पूजाके लिए इनका 
आवाहन आरम्म हुआ । वास्तव ऋग्वेदके कालमें ही देवतोंके श्रस्तित्वके 
विषय कुछ व्यक्तियोंकों सन्देह होने लगा । ऋखेदमे इन्द्रदेव स्वी- 
परि थे लेकिन कुछ व्यक्ति इनके अस्तित्वपर भी रन्देह प्रकट करते थे। 
इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि उस समय कुछ व्यक्तियोंके मनमें 
अन्य देवोंके अस्तित्व सम्बन्धी सन्देहने घर किया होगा | देवोंकी पूजा न 
करनेवाले कुछ “ अदेवयु ओंका उल्लेख ऋग्वेद विद्यमान है | इन लोगोंकों 
विश्वासमें लेनेके लिए. गृत्समद्‌ ऋषिने एक बड़े ही सुन्दर सृक्‍तकी सृष्टि की है। 
इसकी टेक है “स जनास इन्द्र; ” [ ऐ मानवो ( मित्रों ) वह इन्द्र है || इस 
टेकको सूक्‍्तमें चोदह बार दुहराया गया है । सूक्षतकी पाँचबी ऋचा ऋषिने लिखा 
है, “ वह कहाँ है ! कुछ लोग उस भयावह इन्द्रके सम्बन्ध कहते हैं “ वह है 
ही नहीं ” | ऐ, मानवो, विश्वास रखिएगा कि जो शज्ुओँंकों संबस्त कर उनकी 
संपत्तिको दर लेता है वही इन्द्र है ” । 

वैदिक ऋषिकी ऑँखोंमें सब देवोंके साथ तादात्म्यको प्रात करना यही श्रमर- 
ताको प्राप्त करनेका एकमेव उपाय था| वेदिक ऋषिने इस बातका भी अनुभव किया 
कि असलमे मानबके अस्तित्वका यदि हम विश्लेषण करें तो हमें यह अवश्य 
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ज्ञात हो जाएगा कि विश्वके सब अमर देवता उसीमे वास करते हैं।सच तो यह 
है कि इन देबोंका समाहार ही मानव है | “ सूर्य ही स्थिर एवं चर जगतकी आत्मा 
है ” यही ऋग्वेदका कथन है । ऋग्वेदमें कई स्थानोंपर वायुकी देवोंकी या सबकी 
आत्मा कहा गया है। अन्तर्मँ मानव निसर्गमें विलीन हो जाता है। उस सम्रासिका, 
विलीनताका वणन ऋग्वेदमं निम्नानुसार है, “ हे मृत मानव, तेरे नेत्र सूर्यमे 
विलीन हों, तेरी आत्मा वायुमें जा मिले, झुलोक या प्रथ्वीमं आधारकी शक्तिके 
रूपमें तू विलीन हो जा, या जलसे घुल-मिलकर एक बन; ( अपने ) अवयवोंसे 
बनस्पतियोंमें निवास कर। ” अथर्ववेद ( १०२ ) में कहा गया है कि “मानवर्म 
ब्रह्मके साथ सब देवता उसी तरह निवास करते हैं जेसे गोशालामें गोएँ ? | सारांश, 
मानव तथा देवतामें मौलिक रूपसे एकता है। जब वैदिक मानवने इसे पहचाना 
तब उसके हृदयमें अमरताकी प्राप्तिका प्रबल विश्वास निर्माण हुआ; ' अमिताभ 
बनने की दृढ श्रद्धाका उदय हुआ । वेदोंमें मल्युके उपरान्त जीवकी या जीवास्माकी 
गतिके सम्बन्धमें कई कल्पनाएँ की गई हैं। देवोंके साथ आत्मभाव या तादात्म्य 
एक ऐसा विचार है जिसके धागोंको बुद्धिकी दष्टिसे ठीक जोड़ा जा सकता है। 
यह विचार दर्शनकी दृष्टिसे भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वेदोंमें अ्रन्यान्य कल्पनाएं, 
पाई जाती हैं | स्वर्ग और नरक, देवलोक तथा पितृलोक, देवयान तथा पितृयान 
आदेके भी अनेकों वर्णन बेदोंमें उपस्थित हैं । 


वैदिक संस्कृतिने परलोक तथा इहलोकके बीच संवादपूर्ण सम्बन्धकों सॉध- 
नेमें संपूर्ण सफलता पाई थी। शरीर, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियोंके लिये प्रबल 
आकर्षण सिद्ध होनेवाला यह संसार वैदिक ऋषिकी आँग्थोर्मे स्वगके समान ही 
सुन्दर था | इस लोकको मृत्युका स्थान, मौतका आगार तथा “ कॉँटोंकी बाड़ी ' 
समझ, मल्युसे भयभीत होकर संसारके सम्बन्ध्मं उदासीनताकी, विकषैणकी 
भावनाने उसके हृदयमें घर करनेके लिये अवसर न पाया । वह रमणीय सांसारिक 
जीवनको ही स्वर्गका सुन्दर साधन मानता था। नदियोंका नित्य बहता हुआ 
निर्मल जल ही उसके लिये स्वर्गकी पवित्रता एवं पावनता का परिचायक था । इसी 
भौतिक संसार अपने चमचक्घुओंसे स्वगंके देवोंका साक्षात्कार उसे नित्य हो 
पाता था | डसकी अनुभूति उससे कहती थी कि स्वग्का उदय होते ही सबिता 
समूचे संसारको स्वर्गीय ज्योतिसि आश्रवित करता है। प्रातःकालकी र्मणीय उषा 
उसके लिये स्वर्गकी वह सुन्दर नतंकी थी जो प्रतिदिन मानबके मनको रिममनेके 
लिये अपने स्वर्गीय लावए्यको समेट उसकी सेवार्मे उपस्थित हो .जीती.थी। 
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खेतकी फसल तथा गोमाताके स्तनोंसे प्राप्त होनेवाली दूधकी धाराओँमें उसे 
अमृत प्रतीत होता था। कवियोंकी प्रतिभामयी वाशीके साथ साथ परिडतोंकी 
विचार-शुडखलामें उसे स्वर्गीय संसारकी चरम सीमाके दर्शन होते थे जिसमें सब 
देवोंका आसानीसे समावेश हुआ हो ( ऋग्वेद ११६४)३६ ) । 


विश्वमें निर्मित स्वर्गीय सोन्दयका उत्तराधिकार प्रजाको, यहँके निवासियोंको 
प्रास है। इसीमें वैदिक ऋषियोंको अमरता प्रतिमासित होती थी। उनका दृढ़ 
विश्वास था कि प्रजामें, मानबोंमें ही सच्ची अमरता सुस्थित है। अम्मिपुत्र॒ वसु- 
श्रुत कहते हैं, “ हे अभि, बड़े कृतश भावसे तुम्हारा चिन्तन करते हुए मैं मर्त्य 
तुम्हारा, अम्येका आवाहन कर रहा हूँ। हे सेव, हमें यश प्रदान करो। हे 
अग्नि, प्रजाके सहयोगसे मुझे अमरताको प्राप्त करा दो ” ( ऋग्वेद २४१० )। 
८ हे सर्वश् ( प्रभु ), सत्कर्म करनेवालॉंके लिए तुम सुखसे भरे संसारका निर्माण 
करते हो | इस संसारमें उनके कल्याणके लिए. उन्हें वह वैभव प्रदान करो, जो 
शौर्वसे, अश्वों, पुत्रों तथा गायोंसे परिपूर्ण हो ( ऋग्वेद ५४११ ) । नैतिक एवं 
प्राकृतिक नियमोंकी एकतामें वैदिक मानवकों पूर्ण विश्वास था। सूर्यको संबोधित 
करके एक ऋषिवर कहते हैं, “ जिसके सहारे दिन-रातका क्रम अवाध रूपसे चलता 
है, जिसपर जंगम प्राशियोंका जीवित रहना निभर है, जिसके बहाए पानी निरन्तर 
बहते रहते हैं ओर जिसकी प्रेरणासे ही सूर्यक्रा नित्य उदय होता है वह सत्य 
उक्ति मेरा स्वथा रक्षण करे ” ( ऋग्वेद १०३७२ )। “ भगवान्‌ सूर्य, सुविचार, 
सतकता तथा सुसंतानसे संयुक्त ओर साथ साथ निरामय एवं निष्पाप बनकर हम 
तुम्द्दारी सदैव पूजा करें। तुम्हारा (दिव्य ) तेज ही हमारा सखा ( मित्र ) है । तुम 
मित्रोंका सम्मान करते हो | हम दी्घजीवी बनें और हमें प्रतिदिन तुम्हारे दर्शन प्रास 
हों” ( ऋग्वेद १०३७७ )। तैत्तिरीय ब्राह्मणमें मनुष्यसे कहा गया है, “ हे मर्त्य, 
तुम निरन्तर प्रजाका निर्माण करते हो; यही तुम्हारी अमरता है ” ( १५५६ )। 
अथर्ववेद - ( १११३४ ) में इसे “ प्रजामृतत्व ” की संज्ञा प्राप्त हुई । प्रजाके रूपमें 
अमरत्व जीवनका आदर्श बना | अ्रतएब ' प्रजापति ? को देवोंमें सवोपरि स्थान 
मिला | प्रजापतिका अर्थ है प्रजाके पालनकर्ता | ये ही सुरों तथा असुरोंके पिता 
हैं । प्रजापति बास्तवर्म परिवारके, गृहस्थीके देबता हैं । 

वेदोंके जीवनसम्बन्धी दशनका सचाई-सार इहलोक एवं परलोककी अखश्ड- 
तामें है। ऐहिक जीवनको अपनी सम्पूर्ण शक्ति तथा शोभा समर्पित करनेमें ही. 
परलोककी सच्ची सफलता है। वेदोंने इसी सत्यको सिद्ध किया | सच बात तो ग्रह 
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है कि स्वर्गीय शक्ति अवनि या प्रथ्वीके रूपमें विकसित होती है। यही वैदिक 
दशनका निचोड़ है। 
यह्ष-संस्कृतिका केन्द्र और झा्थिक शक्ति 


बैदिक मानव द्वारा निर्मित यज्ञ स्वगके दवोंके मिलनका ऐहिक या सांसारिक 
स्थान है| स्वगंकी, परलोककी, सर्व शक्तियां यशमें सम्मिलित होती थीं । शअतएब 
यशसंस्था वैदिक संस्कृतिके विस्तारका केन्द्र बनी । यश समाजके जीवनकी प्रक्रिया 
ओर सामाजिक संस्थाश्रोंके संघटन का हृदय था । क्या देवोंके साथ आत्मभाव, क्या 
दीर्घायुत्व, क्या संपत्ति सब्नकी साधनाका एकमेव और अनुपप्त साधन था यज्ञ | 


बिश्वकी इकाई जिसमें निहित है उस परमात्माके यज्ञ-रूपकी कल्पना ऋग्वेदमें 
विद्यमान है। यश ही उत्तत्तिका मूल है, विश्वका आधार है। पापोंका नाश, शत्रु- 
आओंका संहार, विपत्तियोंका निवारण, र/्त्सोंका विध्व॑ंस, व्याधियोंका परिहार सब 
यशसे ही संपन्न होता है। क्‍या दीर्घायुत्व, क्या समृद्धि, क्या अमरत्व सबका 
साधन यज्ञ ही माना गया है। वास्तवमें वैदिकोंके जीवनका सम्पूर्ण दर्शन यशमें 
सुरक्षित है। यशके इस तस्वका स्वरूप ऋग्वेदमें यों व्यक्त हुआ है, “यज्ञ इस भुवन- 
की, उत्पन्न होनेवाले संसारकी नाभि है, उत्त्ति-स्थान है। देव तथा ऋषि यशसे 
ही उत्पन्न हुए; यशसे ही ग्राम और अरण्यके पशुओंकी सृष्टि हुई; अश्व, गायें, 
अज, भेड़े, वेद आदिका निर्माण भी यज्ञके ही कारण हुआ। यज्ञ ही देवोंका 
प्रथम धर्म था। ”! 


ऋग्वेदमें सोमयागको केन्द्रीय स्थान प्राप्त है। सोम वर्षाका प्रतीक है; अ्रग्मि 
प्रकाशका । प्रकाश तथा वर्षाके बल ही सजीव सृष्टि टिकी हुई है। अन्नकी उत्पत्ति 
इन्हींसे होती है। उषस्त चाक्रायणकी कथा छांदोग्य उपनिषदमें प्रसिद्ध है। उसमें 
प्रधान रूपसे यह सूचित किया गया है कि अन्न ही यशके देवता हैं | अकालमें 
चाक्रायश अपनी सत्रीके साथ महावतोंके गॉँवमें रहे । उनके पास खानेके लिए, 
कुछ भी न बचा | महावत कुलथीका साग खा रहा था उसे मँगनेपर उन्हें जूठा 
साग मिल गया और वे उसे खा गये । बादमें वे एक राजाके यशर्में पधारे। वहाँ 
सामगान करनेवाले ऋत्विजोंसे उन्होंने पूछा “कोन देवता आपके स्तवनका 
विषय है १ ” सामके शाता इस प्रश्नका उत्तर न दे सके। चाक्रायणने स्वयं ही उत्तर 
दिया, “ प्राण, आदित्य तथा अ्रज्न ही स्तवनके विषय हैं। ” ताण्ड्य ब्राह्मण 
( ६।१ ) में लिखा है, “ प्रजापतिको इच्छा हुई कि प्रजाका निर्माण करे। उन्होंने 
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झग्रिप्रोम नामका यश किया और उसकी सहायतासे प्रजाओंकी सृष्टि की ”। 
यशकी यह महिमा वैदिक संस्क्ृतिमें स्पष्टतया श्रभिव्यक्त हुई है । 


जीवनकी प्रत्येक महत्त्वपूर्ण क्रियाको यश्में पिरोया गया है। सर्व ऐश्वर् 
यह्षपर ही निर्भर है। वामदेवका कथन है, “ हे अग्रि, इस यशका भज्ज करना 
कदापि संभव नहीं । यह यज्ञ, गाय, बैल, भेड़, घोड़े, नेता, मित्र, अन्न, संतान, 
सभा और धनसे युक्त है| हे असुर, दीर्घ तथा विस्तृत आशयकी यह आर्थिक 
शक्ति ( रयि ) है ” ( ऋग्वेद ४॥२५ )। ऋग्वेदमें अन्न तथा पशु-धन की उत्पत्ति 
यज्ञके बलपर होती थी । वैदिकोंने सत्र आर्थिक और सामाजिक संस्थाओझंको यशकी 
या अग्रिकी साखीसे ही निर्माण किया था | तैत्तिरीय संहिता (»१॥१) तथा 
ताणड्य ब्राह्मणमें प्रजापतिसे यज्ञद्वारा निर्मित चार वर्णौकी कथा है। वाम- 
देवका कहना है, “ यश्ञकी सहायता लेकर मैं गायसे दूधकी अपेक्षा रखता हूँ; 
कृष्णवर्ण होते हुए भी वह अपने श्रेतवर्ण और सबके आधाररूप पेयसे ( दुग्धसे ) 
प्रजाको पुष्ट करती है ( ऋग्वेद ४३।६ ) | आर्थिक उत्पादनकी क्रियाके साथ 
यज्ञका जो सम्बन्ध था बह भगवद्गीताके एक 'छोकमें सूचित हुआ है। गीताका 
कथन है, “ प्रजापतिने यश्ञके साथ प्रजाओंका निर्माण किया और उसने यशकी 
सहायतासे उत्पत्ति करनेको कहा क्‍योंकि यश ईप्सितको पूर्ण करता है। ” कोई यज्ञ 
ऐसे हैं जिनका आर्थिक उत्पादनके साथ सम्बन्ध स्पष्ट है। आग्रायणुष्टि वह इष्टि 
(याने यज्ञ ) हैं जो अनाजकी उत्पत्ति (सफल ) के बाद योग्य ऋतुम या उपयुक्त 
समयमे की जाती थी । इसे उपजके दोनों समय करनेकी विधि है | अमिहोत्रके 
लिए “ सवत्सा गो ” अनिवार्य है। दर्शपूरमासेष्टि प्रत्येक पक्षुके उपरान्त विहित है | 
इसके लिए, छः गायोंकी आवश्यकता है | तैत्तिरीय संहिता ( ७२।१४ ) में लिखा 
है, “ सारस्वत सत्रको तब्तक (अविरत रूपसे ) चलाना पड़ता है जच्तक गार्यों 
तथा बैलों की संख्या दससे सोतक और सोसे सहस्वतक न पहुँचे | ” पशु, अ्र्न, 
संतान (प्रजा ) आदिकी प्राप्तिके लिये भिन्न भिन्न यश्ञोंका विधान किया गया है | परन्तु 
यजुर्वेद तथा ब्राह्मणप्रथों में वर्णित यज्ञ-विधानके आधानपर यह स्पष्ट नहीं किया जा 
सकता कि यजञ्ञमें अर्थ की या प्रजा (संतान ) की उत्पत्तिको प्रधानता दी जाती थी । 
हों; पुरुषसूक्तकें आधारपर यह अनुमान अवश्य किया जा सकता है कि यशके 
वेदपू्त स्वरूपमें अर्थ और प्रजा ( सनन्‍्तान ) का उत्पादन समाविष्ट था। यजुबेद, 
क्या ब्राह्मणप्रंथ दोनोंमें अमिष्टोमकी प्रशंसाके समय वर्णित चातुबंण्यकी उत्पत्तिसे 
भी यही सूचित होता है । वहाँ स्पष्ट रूपसे लिखा है, “ दैवतों, छुंदों, पशुओं 
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तथा चाठुबंण्यकों प्रजापतिने श्रम्रिष्टोमकी सहायतासे निर्माण किया ” ( तैत्तिरीय 
संहिता ७।१॥१ )4 इस अनुमानकी पुष्टि करनेमें गह्यसूत्रकी विधियों सहायक हैं । 
ये विधियों बेदकालीन संस्क्ृति-परम्पराकी परिचायक हैं | इनमें एक ही अभिके 
सम्बन्धर्म विभिन्न यशोंका विधान हैं | उपनयन, विवाह, गर्भाधान, जातकर्म, नाम- 
करण, अन्नप्राशन आदि सब्॒संस्कार जीवनकी महत्त्वपूर्ण घटनाओं या परिवतनों- 
से संबद्ध हैं | छांदोग्य उपनिषदमें सत्यकाम जाबालकी कथा है। उससे सिद्ध होता 
है के ब्रह्मचर्याश्रममें विद्यार्थियोंको पशुओंके पालन तथा संवर्धन का काम सौंपा 
जाता था। “ गायरूपी घनको चार सोसे हज़ारतक बढ़नेमें जो अवधि लगती है वह 
उसने अरण्यमें बिताई ओर प्रकृति या निसर्गसे ब्रह्मविद्याको प्राप्त किया? (छांदोग्य 
४।४४ ) | यज्ञमें प्रजाकी या संतानकी उत्पत्तिका अनुमान पोरणिक कथा- 
ओके आधारपर किया जाता है। प्रसिद्ध है कि राजा द्रुपदको द्रौपदी यशमें ही प्रास 
हुई थी। 

बैदिक, अत्यन्त प्राथमिक अवस्था जो सांस्कृतिक जीवन व्यतीत करते थे 
उसके भी अवशेष यज्ञसंस्थामें पाये जाते हैं । अनाजको चक्कीमें पीसना जब मालूम 
नहीं था तब उसे बढ्ेंस पीसकर रोटियोँ बनाई जाती थीं । यज्ञका पुरोडाश एक 
ऐसी वस्तु थी जिसे पीसकर तैयार किया जाता था। गायों तथा धोड़ोंकों बलि 
देनेकी प्रथा वेदोंम वर्णित है । तैत्तिरीय संहिता तथा ब्राह्मणग्रेथोंमें एक विधि 
वह है जिसमें मत मानवके या अन्य चौोपायोंके मुग्डको अग्निवयनकी वेदीपर 
रखनेके लिए कहा गया हे। सारांश, यश्संस्थाके विस्तारमें संस्कृतिके ऐतिहासिक 
अध्ययनके लिए आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्नामें मिलती है। बाह्मणपग्र॑थोंमें 
यज्ञको जादुका रूप प्राप्त हुआ; परन्तु ऋग्वेदमें तो यज्ञके यथार्थ दर्शन देवोंकी 
आराधनाके रूपमें होते हैं | सत्र बात तो यह है कि ब्राह्मशग्रंथोंमें यश्का जो रूप 
मिलता है वह उस संस्थाकी एक प्रकारकी अवनतिका परिचायक है। 

भारतीयोंकी समाज-व्यवस्थाका, उनके राज्य-शासन और विधि-विधानका तथा 
पुराणों ओर कलाओंका विकास भी यज्ञसंस्थाके द्वार संपन्न हुआ | उपनिषदोंके 
जैसा उच्च कोटिका दशन भी याशिकोंके मननसे निर्माण हुआ । वास्तवर्में भार- 
तीय संस्कृतिकी एक भी शाखा, एक भी अज्गज ऐसा नहीं है जो इतिहासकी दृष्टिस 
बेद तथा यश से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें संबद्ध न होनेका दावा कर पाये । 

भारतीय संस्कृतिके विकास एवं विस्तारमें वेदोंने किस तरह सहायता की 
इसीका विविचन आगामी पाँच अध्यायोंमें किया गया है| 
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उपनिषदों तथा सूत्नोंकी रचनाका काल वैदिकोंकी तार्किक प्रज्ञाके परम उत्क- 
पैका काल है । मानवकी संस्कृतिमें इस कालकी महिमा अपार है । निसर्गपर 
विजय पानेमें मानवकी तकंशक्तिने ही उसका साथ दिया है। असलनमें तर्क-बुद्धि 
ही मानवकी वह विशेषता है जो उसे पशुआओंसे प्रथक्‌ कर देती है | पशु अथवा 
मानवेतर प्राणी निसर्ग का या प्रकृतिका उपयोग उत्पादनके साधनके रूपमें नहीं 
कर पाते । पपीलिकाएँ, मधुमक्थियोँ तथः पक्षी बाह्य प्रकृतिकों साधनके रूपमें 
अपनाकर अपने निवासके ख्थानोंका निर्माण करते अवश्य हैं; परन्तु आसपासकी 
प्रकृतिका उपयोग किसी साध्यकी साधनाके लिए. करना मानवका ही काम है। 
इसका कारण है मानवकी वह तकंमूल प्रश्ञा जो कारणके अन्येषणकी क्षमता 
रखती है| इसी प्रश्ञा या मेघाके बलपर मनुष्य अतीत, वर्तमान एवं भविष्य-तीनों 
कालोंके आकलनमें समर्थ होता है। इसीकी वजहसे मनुष्यकों मृत्युका भान हुआ 
जिसकी कल्पना तक अन्य प्र/णी नहीं कर सकते । 


तार्किक चुद्धिका स्वरूप तथा संस्कृत्तिके विकासमें उसकी महिमा 


बुद्धिके या ज्ञानशक्तिके दो रूप हैं; एक प्रतिभा और दूसर। तर्क । इनमें मूलतः 
कोई भेद नहीं । दोनो ज्ञानशक्तिके ही आविष्कार हैं । इन्हें पूर्णतया प्रथक्‌ नहीं 
किया जा सकता | प्रतिभा अगर तर्काष्मक है, तो तर्क भी प्रतिभाव्मक होता है। भाषा, 
गणित, सामान्य ओर विशेष कल्पनाएँ तथा प्रथक्रण युक्त विवेचना आदिकी सहा- 
यतासे मनके प्रतिभाव्मक व्यापार तर्कात्मक बनते हैं ! क्‍या प्रतिभा, क्या तक॑ दोनों 
नेसर्गिक अवश्य हैं; परन्तु साथ साथ उन्हें प्रयत्नसे आर्ित भी करना पड़ता है। 
दोनों पारस्परिक सहायतासे वर्धमान होते हैं। प्रतिभात्मक विचारमें मूत॑ तथा 
अमूर्तके भंदेको स्थान नहीं मिलता । प्रतिमामें शुद्ध कल्पना और संमिश्र कल्पनाका 
भेद संभव नहीं है। गणितशासत्रके एक, दो, तीन जैसे संख्यासम्बन्धी संकेत प्रति- 
भाकी उपज नहीं; विश्ेषणात्मक बुद्धिद्वारा निर्मित हैं। एक अश्व, दो बैल, तीन 
ऊँट आदि विभिन्न रूपोंमें संख्याओंका अनुभव होता है। अश्व, बेल, ऊँट, आदि 
मू्त वस्तुओंसे मिन्न एक, दो, तीन जैसी शुद्ध संख्याओं का निर्माण मानवकी तर्क- 
बुद्धिके कारण ही संभव हुआ । प्रतिभामें वस्तुविषयक विचार वस्तुके चित्रको 
ध्यानमें रखकर किया जाता है । उसमें शुद्ध कल्पनाओरोंको प्रधानता नहीं दी जाती। 
भिस तरह स्वप्तमें वस्तुओंकी मूते आकृतियों। मनकी आँख़ोंके सामने उपस्थित 
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होती हैं उसी तरह जो मन तकंबुद्धिकी परिणत अवस्थातक नहीं पहुँच पाया है 
उसकी विचार-पद्धति वस्तुओंके मूत चित्रींको सामने रखकर ही पनपती है । वस्तु- 
आओके मूर्त आकार तथा प्रत्यक्ष-व्यापारको छोड़ केबल शुद्ध कल्पनाओंको सहायतासे 
बिचार करनेकी पद्धतिको अपनानेका सौभाग्य उसी मानवको प्राप्त है जो स्वर्य सुधरा 
हुआ हो, जिसने तककी दृष्टिसे परिणत अवस्थाकों पाया हो। प्राथमिक अवस्थामे 
विद्यमान ब्यक्ति साहित्यिकों तथा कवियोंकी तरह उपमाएँ, रूपक, दृष्टान्त आदिकी 
सहायतासे ही मनन करते हैं। पञ्चतन्त्र, हितोपदेश, इसापकी कथाश्रेमिं विद्यमान 
चातुर्य एवं राजनीतिकी कल्पनाएँ: चित्रात्मक हैं। वास्तवमें क्या प5चतन्त्र, क्या हितो- 
पदेश दोनोंमें वर्णित राजनीतिको विज्ञान नहीं माना ज्ञा सकता क्योंकि विशान विशुद्ध 
कल्पनाओंसे ही बनता है। प्रत्यक्ष कार्य करते हुए बस्तुपाठके रूपमें प्राप्त शास्त्रीय 
शानका जो स्वरूप होता है वही रूप उन विद्याओंका था जो विद्याएँ प्राचीन कालकी 
प्राथमिक अवस्थामें प्राप्त हुई थीं। पाकशासत्र, शिल्पशास्र, अश्वविद्या, धुर्विद्या, 
ओषधिविशान आदिको शुद्ध वैज्ञानिक रूप प्राप्त होनेके लिए तार्किक बुद्धिकी बहुत 
ही परिणत अवस्थाकी आवश्यकता है | अतएव यह ज्ञान सदियेंतक वस्तुपाठके 
रूपमें ही विद्यमान था। कथाओं, कहानियों एव वस्तुपाठोंके रूपको पार करके 
उच्च कोटिके रूपमें परिणत होनेके लिए यह श्ावश्यक है कि मानवकी बुद्धि, 
प्रतिभा या अनुभवकी अवख्थासे तार्किक, अतएव उन्नत अवस्थामें पहुँचे । 

मिसर, असीरिया, बाबीलोन आदिकी प्राचीन संस्कृतियोंमें विद्याएँ तथा 
कलाएँ प्रतिमा या अनुभव पर आधारित अतएब चित्रात्मक विचारोंकी अवस्थातक 
ही सीमित थीं उस कालकी विद्याओंकी ठीक बही अवस्था थी जिसमें कथाओं, 
देव-चरित्रों तथा वस्तुपाठोंकी घम थी । इस अवस्थाकी मर्यादाको 
लेंधकर सूक्ष्म, शुद्ध और तार्किक बुद्धिस संयुक्त, उच्च कोटिकी अवस्थार्म 
प्रवेश करनेका गौरव प्राचीन यूनान तथा प्राचीन भारतवर्षको ही प्राप्त है। 
स्वम्के समान चित्रात्मक तथा मूतंपर निर्भर विचारोंकी पद्धतिसे मुक्त होकर 
यूनान तथा भारतवर्षकी संस्कृतियोंने प्राचीन कालमें ही विशुद्ध कल्पनाओं की 
विचार-सष्टिम प्रवेश किया और यही संस्कृतिके ज्ञानके इतिहासमें युग/न्तकारी 
सिद्ध हुआ | 
वैदिक विचारोंकी तीन अवस्थाएँ- कथा, रूपक तथा शुद्ध कल्पना 


प्राचीन भारतवर्ष तथा प्राचीन यूनान दोनों देश दाशेनिक थे । अन्य प्राचीन 
राष्ट्र विश्वकी उत्पत्ति एवं सृष्टिके व्यवहारोंमें दृश्यमान कार्य-कारणकी परम्पराको 
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देव-चरिश्रोंकी कथाओंके रूपमें ही समझते थे; उन्हींके द्वारा उसकी अभिव्यक्ति 
करते थे। बाबीलोनके निवासी मानते थे कि मईँकने जब विशालकाय, राक्षसी 
सर्पका वध किया तब उसके शरीरसे ही दृश्यमान सृष्टि उत्पन्न हुई। पौराणिक 
कथाएँ. ही मिसर और असीरियाके लिए दर्शन बनी थीं | केवल पोराणिक कथा- 
ओर्मे सन्‍्तोष न मानकर, शुद्ध और वैज्ञानिक कार्यकारण-परम्पराके अन्वेषणमैं मम 
होनेका गौरव सिर्फ़ यूनानियों तथा भारतीयोंको ग्रात्त है। इनकी विचार-पद्धतिने 
प्रारम्ममं पौराणिक कथाओओंका रूप ही अपनाया था । एक समय था जब वैदिक, 
देवों तथा असुरोंके पराक्रमको ही सृष्टिका व्यापार मानते थे। उनकी आँखोंमें सूर्य 
और चन्द्रके ग्रहश॒का मूल कारण था राहु तथा केतु जैसे असुर्सेका उन्हें ग्रास- 
नेका प्रयत्न । इन्द्र अपने विशाल बाहुओंसे दुलोक तथा प्रथ्वीको धारण करते हैं । 
प्रजापति-सष्टिके पिता उसकी उत्पत्तिके लिए तप करते रहे, तपस्याके कारण वे पसीनेसे 
तर हुए और उस समय उनके पसीनेकी या स्वेदकी जो घारा बही उसीसे सृष्टिके 
प्रारम्भमें जलका निर्माण हुआ । प्रजापतिकी जागुतिमें सृष्टिका अस्तित्व संपन्न होता 
है और उनकी सुपुप्तिमें सुष्टिका प्रलय | विश्वकी उत्पत्ति एवं सृष्टिके ब्यापारोंके बिष- 
यमें इस प्रकारकी कथात्मक या आख्यानात्मक कल्पनाएँ वेदोमें यत्र-तत्र विद्यमान 
हैं । इन कथाओंको एक प्रतीक, एक रूपक माननेकी प्रव्ृत्तिका पहले उदय हुआ । 
यही ताकिक बुद्धिकी संशोधनशीलताका, अन्वेषणप्रियताका प्रथम चिह्न है । 


पौराणिक कथाओं तथा देव-चरित्रोंके रूपकाध्मक सारके कथनकी पफ्रश्वत्ति 
वास्‍्तवमें बौद्धिक विकासकी उन्नत अवस्थाका परिचय कराती है । वेदेंमिं इस अव- 
ख्थाके परिचायक उदाहरण अनेक हैं। प्राचीन सृष्टिकथाओंके अनुसार प्रजापतिने 
जलमें कमल-पत्रपर बैठकर विश्वको उत्पन्न किया था । वैदिकोंके मतमें प्रज्ञापति 
विश्वके कर्ता थे। इसका कारण यह था कि उस समय लोकनायकों या नेता- 
ओंको प्रजापति कहा जाता था ओर वे ही समाजसंख्थाओंकी महत्त्वपूर्ण घट- 
नोंके सच्चे सृत्रधार ये | क्या अथ, क्‍या परिवार, क्या युद्ध सबसे सम्बन्धित व्यब- 
हार इन्हीं नेताओँके नेतृत्वमें संपन्न होते ये। अतएव वैदिक मानवॉमे अपने 
जीवन-क्रमको देखकर एक ऐसी हृढ़ भ्रद्धाका निर्माण हुआ था कि इस विशाल 
विश्वके कर्ता तथा धर्ता भी एक ऐसे द्वी कोई नेता या प्रजापति होंगे। परन्तु 
बादम विचार-पद्धतिमें जो सुधार हुआ, जो प्रगति हुई उससे इस श्रद्धाका आसन 
डॉवाडोल हुआ | इसलिए, वैदिक मानव इसका कोई अलग अर्थ करनेमें यलनशील 
हुआ | इसका अच्छा उदाहरण तैत्तिरीय संद्विता ( ५६।४।२ ) में मिलता है । 
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वहाँ कहा गया है, “ प्रारम्भमें सब जगह जल ही जल था। प्रजापति वायुरूप 
घारण कर कमलपत्रपर क्रीडा कर रहे थे ” | चातुर्वस्यकी यने समाजकी डत्प- 
सिके सम्बन्धमें साधारण बेदिक मानवकी यह धारणा थी कि प्रजापातिके मुखसे 
ब्राह्मण, बाहुओंसे क्षत्रिय, जब्जाओंसे वैश्य तथा पेरोंसे शूद्र उत्पन्न हुए । जैमिनीय 
ब्राक्मणमें इस कथाके अर्थकों रूपकके तौरपर सूचित किया गया है। इस ब्राह्मणका 
कथन है, “प्रजापति प्रारम्ममें विद्यमान थे; प्रजापति (देवता ) का श्र॒र्थ है जनता, ” 
( १।६।८ )। इस अर्थसे स्पष्ट हे कि मुख, बाहु आदिको भी एक रूपक ही मानना 
चाहिए. | प्रजापतिसे सृष्टिकी जो उत्पत्ति हुई उसके कई रूपकात्मक अर्थोका उल्लेख 
ब्राह्मण ग्रंथोंमें मिलता है | संदर्भके आधारपर 'प्रजापति' शब्दके जो अनेकों अर्थ 
बतलाये गये हैं उनमें सूर्य, चन्द्र, संबत्सर, यज्ञ, वाणी, मन, प्राण, अन्न, मनु, 
अथवकषि, आत्मा, सत्य तथा राजाका समावेश हुआ है । समूचे विश्वको भी 
प्रजापतिकी संशा दी गई है । कहीं कहीं प्रजापतिका विवरण करते हुए. यहाँतक 
लिखा गया है कि जिस किसी शक्ति, बस्तु या कर्मसे-कुछ भी क्‍यों न हो- उत्पन्न 


होता है उसीको प्रजापति कहते हैं | अन्तमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रजा- 
पति वास्तवमें “ अनिरक्त ? हैं अर्थात्‌ उनकी ध्याख्या या परिभाषा नहीं की जा 
सकती । प्रजापतिकी तरह इन्द्रकी कल्पनाको भी ऋग्वेद कई जगह रूपक या 
प्रतीक माना है। सूय, आकाश, अग्रि, बायु, आत्मा, प्राण और राजा “ इन्द्र 
शब्दके प्रमुख अथ माने गये हैं और अन्तिम निष्कर्ष यह है कि सामथ्य ही इन्द्र 
है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ( २।५।७।४ ) में इन्द्रको बल अथवा बलपति कहा गया 
है। प्रारम्भिक कल्पना यह थी कि शरीरमें विद्यमान जीवात्मा एक मनुष्य है, 
उसका आकार मनुष्य-जैसा है; परन्तु विकासकी अवस्थामें धीरे धीरे यह विचार उदित 
हुआ कि आत्मा एक शक्ति है, वह मनुष्यके आकारसे युक्त यनि इतनी स्थूल 
नहीं हो सकती । तन्न मनुष्यके अर्थमें जीवात्माका बोध करनेवाल :' पुरुष ? 
शब्दके अर्थमे व्युपत्तिके आधारपर परिवर्तन करना अनिवाये मालूम हुआ। 
£ पुरुष ” शब्दका मूल अर्थ है मनुष्य । मनुष्य या मानव के शरीरके दृदय या नेश्रों 
जैसे अवयवर्में स्थिर होकर विचार करनेबाली या शरीरके व्यापारोंको चलाने- 
वाली जीवात्मा 'नैश्चय ही सूच््म है। अतएव बौदिक मुनियोने सोचा कि 
इस जीवात्माके लिए पुरुष ? शब्दका उपयोग भिन्न अर्थमें ही करना चाहिए | 
अथर्ववेदर्मं ' पुरुष ” शब्दकी जो व्युत्पात्ति दी गई है वह है “पुरि+शय! 
याने पुरमे या घरमे रहनेवाला | शरीर विश्वकी शक्तियोंका पुर, याने ग्राम है, 
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आगार है। “ पुरुष ? की व्युपत्ति इस आलझ्डारिक अर्थकों स्वीकार कर बतलाई 
गई । अथव॑वबेद- ( १०।२।२८-३३ ) में लिखा है, “ पुरुष सब दिशाओंकों 
व्यापता है | वह ब्रह्म है। उस ब्रह्मके पुरको ( स्थानको, घरकों ) समझना चाहिए। 
इसीलिए उसे “ पुरुष ” कहा जाता है। यह अयोध्या नगरी है जिसमें नो द्वार 
तथा आठ चक्र हैं । इसमें जो सुनहला कोश ( या नीड ) है वही प्रकाशसे परि- 
पूर्ण खर्ग है । इस दैदीप्यमान, यशसे परिवेष्टित, सौवर्ण तथा अपराजिता पुरीमें 
ब्रह्म प्रविष्ट हुआ । ” यहाँ नो द्वारोंका अ्रभिप्राय शरीरके नो छिद्रोंते है। इससे 
अयोध्या नगरीका उपयुक्त रूपक स्पष्ट हो जाता है । 


प्राचीन भारतीय समाजकी नारियों और निम्न वर्ग भी मानसिक संस्कृतिके प्रवर्तंक - 

कथाओं तथा रूपकोंकी अवस्थाओंको स्वायत्त करके वेदिक तत्त्वचिन्तकोने 
उपनिषदोंके कालमें प्रामाणिक, सुसंत्रद्ध तथा शुद्ध कल्पना-मूल तर्क॑बुदिके क्षेत्रमे प्रवेश 
किया | तत्तके चिन्तकोंका, दार्शनिकोंका यह वर्ग समाजके सत्र स्तरोंमें फैला हुआ 
था। जिस समाजके भौतिक तथा आध्यात्मिक वैभवका अनुभव समाजके सत्र 
स्तरोंपर रहनेवाले व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें कर पांत हैं उसी समाजपर 
वेभवका परिणाम शुभ होता है; वही समाज सच्चे अर्थोमें निरामय है। जिस 
समाजमेँ किसी प्रकारका वैभव समाजके विशिष्ट वर्गतक ही सीमित होता है और 
बहुसंख्य व्यक्ति उससे बजिचित, अतएव दुर्भाग्यके शिकार बनते हैं उसे-चाहे वह 
कितना ही उन्नत क्‍यों न हो- व्याधिग्रस्त ही समकना चाहिए। वैदिक कालका 
सामाजिक जीवन निरामय था; प्रसन्न था। वैदिक वाड्मय इसकी सत्यताका ज्वलन्त 
प्रमाण है । ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों ऋग्वेदके सूक्तकर्ता थे। ऋग्वेदके 
उत्तर-खण्डमें, बाब्के अंशोंमें शुद्रोंके दशन होते हैं। निषाद स्थपतियों तथा 
रथकारोंकी यज्ञसंस्थासे सूचित होता है कि उनमें भी वैदिक संस्कृतिका प्रसार हो 
पाया था । यशसंस्थामें शुद्रोंका स्थान महत्त्वपूर्ण है। अश्वमेध-जैसे बड़े यश्ोंके 
समारोहोंमें सूत, मागध, नट जैसे शुद्वोंके व्यवसाय करनेवाले ध्यक्ति खरचित इति- 
हासों तथा पुराणोंको गाया करते थे | उस समय सूक्तकर्ता तथा ब्ह्मवादिनी नारियाँ 
भी विद्यमान थीं। नारियोंने ऋग्वेदके छुब्बीस सुक्तोंका प्रशयन किया है। संव्ाद- , 
सूक्तोंमें ग्रथित स्तरियोंके नामोंकों नाटकीय संवादोंमें सम्मिलित ज्लियोंके नामोंकी 
तरह हम भले ही छोड़ दें, तो भी अठारह ख्रियोंको सुक्तकर्ता मानना ही 
होगा । अपाला, धोषासूर्या, शची, गोधा, अदिति, विश्ववारा, आत्नैयी; वाक्ू 
आदि, स्रियोंके सूकत संवादात्मक नहीं हैं। अद्धा, बैवस्वती यमी तथा वाक्‌ 
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( बाग्देवी ) के सूक्त तो दर्शन तथा काब्यके मनोहर मेल हैं। श्रद्धा कहती है, 
८ यशकी अम्रि भ्रद्धाते प्रज्बलित होती है। अ्रद्धासे हविका हवन संपन्न होता है । 
कहा जाता है कि भरद्धा भाग्यके मस्तकपर स्थित है | यह हमें मालूम है। वायुके 
रक्‍ष्रक तथा यशकर्ता देव ( भी ) श्रद्धाकी उपासना करते हैं। अ्रद्धाकी प्राप्ति द्ृदयके 
संकल्पोंसे होती है; श्रद्धाके ही कारण समूचा वैभव प्राप्र होता है” ( ऋग्वेद 
१०११५११-२ )। बैवस्वती यमीका कहना है, “ स्वर्गमें कतिपय व्यक्तियोंके लिए. 
सोम प्रबहमान है, कुछ॒को शृतकी प्राप्ति होती है तो कुछ ब्यक्तियोंके लिए मधुका 
प्रवाह बहता रहता है। उनमें तू चला जा। जो तपस्याके बल सामथ्यंसे संयुक्त 
हुए, जो तपके कारण स्वरगके अधिकारी बने और जिन्होंने महान्‌ तपस्या की है, 
उनमें तू प्रवेश कर । जो बीर युद्धमें लड़ते लड़ते अपनी तनुका त्याग करते हैं, 
बीरगति प्राप्त करते हैं उनमें तू चला जा | जो सहर्खोंकी संख्यार्में दान करते हैं, 
उनमें तू सम्मिलित हो । जिन पूर्बजोंने सत्यको स्पर्श किया, जिन्होंने सत्यन्नतका कभी 
त्याग नहीं किया और जिन्होंने सत्यको निरल्तर बढ़ावा दिया उन तपस्वी पितरोंमें, 
है यम, तू सम्मिलित हो जा । जो कवि सहसखों मार्गोका अन्वेषण कर सूर्यका 
रक्षणु करते हैं उनमें और तपमें निर्माण तपरवी ऋषियोंमें तू चला जा,” (ऋग्वेद 
१०१५४) | यमी यमको, अपने प्रिय बंधुकी उसकी मझृत्युके बाद सेब्रोधित करके यह 
कह रही है | तपसवी, वीर, सत्यनिष्ठ तथा ज्ञानवान्‌ व्यक्तिओंकों मृत्युके उपरान्त 
जो उच्च गति प्राप्त होती है उतीकी कल्पना उपयुक्त सृक्तमें की गई है। भार- 
तीय धामिक साहित्यमें मृत्युके बाद प्रात होनेवाली अवस्थाका यही सबसे प्राचीन 
अर्णन है और इसकी अधिकारिणी एक नारी है, यह ध्यानमें रखने योग्य है। 
भास्तवमें यद्द कहना चाहिए, कि बेधुके वियोगसे व्यथित एवं विह्वल नारीने अपनी 
दिव्य प्रतिभाके बलपर मृत्युके उपरान्त मनुष्यको प्रास होनेवाली अवस्थाका प्रथम ही 
अन्वेषण किया है । विश्वको ध्यापनेवाली चिच्छुक्तित एकरूप होकर अभ्ण ऋषि- 
की कन्या वाकू अथवा वाग्देवी ऋग्वेदमें अपनी महिमाका वर्णन करती है। थों 
तो विश्वकी एकरूपताको, सर्वास्मभावको अभिव्यक्त करनेवाले चार सूक्त ऋग्वेदमें 
विद्यमान हैं; परन्तु इसमें तनिक भी संदेद्द नहीं कि वाम्देवीका सूक्त ही सबसे 
सुन्दर है, स्वोपरि है। बाग्देवीका कथन है, “ मैं रुद्र, बसु, आदित्य तथा सब 
देवोंके साथ संचरण करती हूँ। मित्र और वरुण दोनोंका आधार मैं हूँ। मैं इन्द्र 
तथा अग्नमिकों और साथ साथ दोनों अश्विदेवोंकोी ( अश्विनीकुमारोंको ) भी धारण 
करती हूँ। शर सोम, त्वष्ठा, पूषा तथा भगदेवका आधार भी मैं द्वी हूँ। सोमयाग 
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कर देवॉको तृत्त करनेवाले यजमानकों में ही द्रव्य देती हूँ। मेरे ही कारण 
सत्र वैभवोंका संगम होता है। यश्षमें जिनकी पूजा होती है उनमें में ही सर्वप्रथम 
हूँ। कई स्थानोमें मेरा निवास है; अनेक स्थानों मेरा प्रवेश हो चुका है। देवोनि 
अनेक स्थानोंपर मेरी स्थापना की है। कोई भी मानव अगर देखता है, सॉस लेता 
है, श्रवण करता है था अन्न खाता है तो वह सब मेरे ही कारण संभव है| जो 
मुझे नहीं जानते वे नष्ट होते हैं | हे विद्वान मानव, सुनो । मैं वही कहती हैँ थो 
श्रद्ेय है। अपनी इच्छाके अनुसार में किसीको भी शूर, ज्ञानवान्‌ ऋषि, तथा बुद्धि- 
मान्‌ बनाती हूँ । आह्मणोंका द्वेष करनेवाले दुष्ट शजुओंको नष्ट करनेके लिए, रुद्रके 
धनुषको सज्ज करनेका काम मैं ही करती हूँ। में मानवजातिको आनन्द ग्रदान 
करती हूँ । स्वर्ग तथा प्रथ्बीमें मेरा प्रवेश है । इस संसारके मस्तकपर स्थित छुलो- 
कको मैं जन्म देती हूँ । समुद्र मेरा स्थान है। वहींसे में भूतजातका नियन्ञण 
करती हूँ । मेरा शरीर स्वर्गको स्पर्श करता है| सब भुवनों तथा बस्तुओंका निर्माण 
करते हुए मैं वायुकी तरह नित्य प्रवहमान हूँ। एथ्बीके नीचे तथा खर्गके ऊपर 
तक मेरा विस्तार है ' ( ऋग्येद १०१२५ )। ऋग्वेदकी इस प्ष्ठभूमिकी ओर अगर 
हम अच्छी तरहसे ध्यान दें तो उपनिषदोंकी तत्त्वचर्चामें सोत्साह सम्मिलित 
होनेवाली नारियेंके दार्शनिक स्तरको आसानीस समझा जा सकता है। ताले, 
उस समय ब्रह्मविद्या समाजके सब स्तरोंतक पहुँची हुई थी। 


दासीपुत्रेंके वंशज कावप्रेय यशके आध्यात्मिक रहस्यको स्पष्ट करनेवाले दाश- 
निक थे । इनका उल्लेख मह्ाऐंतरेय उपनिषदम मिलता है। छान्दोग्य उपनिषदम 
कहा गया है कि षोडशकल ब्रह्मके द्रष्टा सत्यकामा जाबाल दासीपुत्र थे। उसी- 
उपनिषदसे स्पष्ट है कि राजा जानश्रुति खं शूद्ध थे और उन्हें संवर्गविद्या सिखाने- 
वाले ऋषि रेक्‍्त्र एक गाड़ीवान थे। उपनिषदों में प्रसिद्ध विश्वरूपी वैश्वानर आत्माके 
तत््वका दर्शन करनेवाले अश्वपति कैकेय क्षत्रिय थे। उपनिषदोंकी चर्चा अश्वपति 
कैकेय, प्रवाहण जैवलि, अजातशत्रु आदि क्षत्ियोंकी प्रधानता तथा आचार्यत्वको 
देखकर ही डॉ. डायसेनने अनुमान किया था कि आत्मविद्या प्रधान रुपसे ज्षत्रि- 
योंकी वस्तु रही होगी। इसकी शिक्षाकी ब्राह्मणेंनि उन्हींसे झहण किया | सम्राट 
जनककी ब्रह्मवादिनी सभामें अनेकों गहन प्रश्नोंकी उठाकर याशवल्क्यके भी चल 
करनेबाली गार्गी वेदिक कालके ख्रियोंके सांस्कृतिक स्तरका उत्कृष्ट परिचय कराती 
है । मैतिक वेभबके वितरणकों दूर हटाकर अमस्ताकी प्राप्ति करनेबाल्ी 
तत्वचर्चाम॑ निमम मेत्रेयीका, याशवस्क्यकी पलीका वर्णन बुहृदारण्व- 

॥.। 
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कोपनिषदमें किया गया है। तातपये, वैदिक कालमें भारतीयोंका पारिवारिक 
तथा सामाजिक जीवन बोद्धिक संस्कृतिके निर्दोष एवं निर्बाध उत्कर्षमें 
सहायक हुआ था। उस युगमें सौभाग्यसे उठ सामाजिक विकृतिका जन्म नहीं 
हुआ था जो त्तियों तथा पुरुषों अथवा उच्च वर्ग तथा हीन वर्गके व्यक्तियोंमें सम्पूर्ण 
मानसिक अलगावका निर्माण करती है | यूनानकी अवस्था इसके बिलकुल विपरीत 
थी। यों तो यूनान भी भारतीयोंकी तरह दाशैनिकोंका देश था; परन्तु वहाँ ऐसी 
नारीका एक भी उदाहरण नहीं मिलता जो तत्त्वचिन्तनके क्षेत्रमें प्रवेशकी अधि- 
कारिणी बनी हो। अफलातूनके संवाद तत्त्वोंकी दृष्टिसे निस्सन्‍्देह समृद्ध हैं; परन्तु 
उनकी तत्त्व-चर्चार्मे सम्मिलित होनेवाले व्यक्तियोंमें एक भी नारीके दर्शन नहीं 
होते । उत्सवों, यशों, क्रीडाओों, व्यायामकी शालाओंमें व्यक्त होनेवालि सामाजिक 
जीवनका प्रतित्रिम्ब वहाँ मिलता है अवश्य, किन्तु एक भी वर्णन ऐसा नहीं 
दिखाई देता जिसमें किसी सार्वजनिक स्थानमें इकट्ठा होकर स्त्ियाँ और पुरुष हेलमे- 
लके साथ काय कर रहे हों । प्राचीन भारतीयोंके दैनिक, खानगी तथा सार्वजनिक 
व्यवहारोंमैं नारियोंका सुधरा हुआ स्तर सचमुच ध्यान देने योग्य था। उस कालमें 
इसके अनेकीं प्रमाण मिलते हैं। स्तलियोंका बौद्धिक विकास उन्नतिका सबसे महृत्त्व- 
पूर्ण प्रमाण है। ज्ञान वास्तवर्म उच्चतम तथा अन्तिम मूल्य है । अतएब बौद्धिक 
विकास सर्वाज्जीणु उत्कषेका परिचायक है | ज्ञानना मानवके सब व्यवहारोंसे बढ़ा 
ही गहरा सम्बन्ध हैं । अक्सर यह देखा गया है कि जीवनके विषयमें जितने 
प्रकारके प्रयत्न किये जाते हैं उतनी ही विद्याएँ और कलाएँ निर्माण होती हैं। 
इसलिए शानको सर्वाज्रीण स्वरूप देनेके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि शानार्थ 
किये जानेवाले प्रयत्नोंमे समाजके सभी अंग भाग लें। सब प्रयत्नोंकी सफलता शानपर 
निर्भर है। सच बात तो यह है कि ज्ञान मुख्य साधन है और अन्तिम साध्य भी । 


उपनिषदोंके विषय 


प्राचीन भारतीयोंके ज्ञानविकासमें बड़ा ही महत्त्वपूर्ण और क्रान्तिकारी युग 
घह है जिसमें समृद्ध, व्यापक तथा शुद्ध कल्पनाओंका सजन एव रचना हुई। 
विशाल, व्यापक ओर शुद्ध कल्पनाओंके निर्माणका यह काये उपनिषदोंमेँ दिखाई 
देता है। उपनिषदोंमें कल्पनाओंकी सुसम्बद्ध रचना नहीं मिलती | उनका लेखन 
सुगठित नहीं माना जा सकता । सच पूछिए तो वह उच्च कोठिके बिचारोंका 
आविष्कार मात्र है | युक्तियुक्त ओर सिलसिलेवार गठनके लिए विचार-समृद्धिकी 
परम्पराका रहना आवश्यक है | जब पहली बार मौलिक, ब्यापक और शुद्ध 
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कल्पनाओंका उदय होता है तब मानवकी बुद्धि उनकी थुक्तियुक्त रचनाकी ओर 
प्रवत्त नहीं होती। ब्योरेवार प्रबन्ध तथा विचारव्यवस्थाका प्रश्न बादमें याने सूत्रकालमें 
उत्पन्न हुआ। यों तो सृज्काल ओर उपनिषदोंका काल आपसमें घुले-मिले 
हैं; परन्तु इतना अवश्य कह्दा जा सकता है कि सूलरवनाकी प्रधानताका 
काल वास्तवमें मूल उपनिषदोंकी समाप्तिका काल है| 


उपनिषदोंमें प्रधान रूपसे तीन विषरयोंका प्रतिपादन हुआ है। ये विषय हैं - 
धर्म, सष्टि और अन्तिम वस्तुतत््व । संसारके अन्तिम सत्यका प्रतिपादन उपनिष- 
दोंका प्रधान लक्ष है। इस अन्तिम वस्तुतत्व याने ब्ह्मके भ्रथवा आत्माके स्वरूपकों 
ठीक तरह सममभरनेमें सष्टिका विचार सहायक होता है | इसी दृष्टिसे इसको उपनिष- 
दोमें स्थान मिला है। यह सच भी है क्योंकि अन्तिम सत्य शअनुभूतिका विषय 
बननेवाले जीवनका सुन्दर रहस्य है। इसलिए जीवन तथा विश्वके अ्र्थभों और 
कार्यकारणुभावकी अच्छी तरह समभनेसे अन्तिम सत्यके आविष्कारमें सहायता 
मिलती है। धर्म सत्यके दशनका साधन है। श्रेयकी प्राप्ति उसीपर निर्भर है। 
स्पष्ट है कि यहाँ “ धर्म ” शब्दसे केबल यज्ञरूप कर्मकाण्ड विवक्षित नहीं। 
यशरूप कर्मकाए्ड उपनिषत्यूब॑ वेदोंका मुख्य विषय रहा । उपनिषदोंम यश्ञसे 
सम्बद्ध या स्वतंत्र उपासनाओ्रोंका प्रतिपादन है। उनमें ब्रतों, नियमों तथा मोक्के 
शम-दमादि साधनोंका-संक्षेपमें घर्मका - प्रतिपादन किया गया है | 


उपनिषदोंकी व्यापक, शुद्ध, धार्मिक तथा तात्तविक कल्पनाओंका मूल पूर्व- 
कालके वैदिक वाड्म्षयमें मिलता है। उपनिषदोर्मे अन्तिम सत्यको, प्रतिपाथ मुख्य 
विषयको पुरुष, ब्रह्म तथा आत्माकी तीन कल्पनाओं द्वारा अभिव्यक्त किया गया 
है। ये तीनों कल्पनाएँ उपनिषत्यूब॑ बैदिक साहित्यमें वर्धभान थीं; उपनिषदों में 
इन्हें पूरणंता प्रास हुई। इन कल्पनाओंका इतिहास ही भारतीय दर्शनकी पार्श्रभूमि 
है । उपनिषदोंके दर्शनकी वैचारिक कार्य-कारणपरम्परको समभनेके लिए, चारों 
बेदोंके देवों तथा यशोंसे सम्बन्धित विचारोंकी ओर ध्यान देना परमावश्यक है | 
एकरूप बने हुए, कर्मकाण्ड तथा शानकाण्डके इस सम्बन्धको बिना समझे 
उपनिषदोंके ज्ञानकाण्डकी अभिव्यक्तिके मरमको समझना सुतराम असम्भव है। 

ज्ञान तथा कल्पनाओंका इतिहास उन्हींका अंतर्गत अंश है। किसी भो 
बस्तुका इतिद्वास उसके ( वस्तुके ) श्रस्तित्वके अर्थकों स्पष्ट करता है। असलमे 
वस्तुका इतिहास उसके स्वरूपमें ही समाविष्ट होता है। बलवान तथा फला-फूला 
( लहलद्दाता ) इचक्च उसके पोषणके विद्यमान क्रमको सूचित करता है। फलों 
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और पुष्पोंसे समृद्ध अतएव शोभायमान उद्यानकी रचनाके ज्ञानमें उपजाऊ 
जमीम, निर्दोष जल, व्याधियोंके कीआशुओंका परिहार, बीजका संस्कार तथा अन्य 
साधन-सामग्री आदिका भी ज्ञान समाविष्ट है । इतिहासकों मानवकी संस्कृतिके 
स्वरूपमें बड़ा ही प्रधान स्थान प्राप्त है। इतिहासने विवाह, गशहसंस्था, 
राज्य, कानून, धर्म, नीति आदि विभिन्न शाखाओंके जीवन-रसको 
पूर्ण किया है।यह एक मानी हुई बात है कि बिना इतिहासके राजनीति 
तथा अर्थशा८त्र बिलकुल अन्धे हैं । खासकर धरम तथा दशैनके भावार्थ 
आऔर कार्यको सिब्रा इतिहासको समझना सर्वथा असम्भव है । आधुनिक 
मनोविज्ञानका कथन है कि ब्यक्तिके बालमनको बिना समझे उसके व्यक्तित्वकी थाह- 
को समभना कदापि सम्मब नहीं | किसी भी व्यक्तिका इतिहास ही उस व्यक्तिके 
रहस्यको स्पष्ट करता है। व्यक्तित्व वतंमानके कुछ ऋणोंमें सीमित नहीं हो सकता। 
€ अशोक'की कल्पनामें अशोकके समूचे शासनकालका समावेश करना आवश्यक 
है। अलेक्जौंडर, बुद्ध, इंसा मसीह, शिवाजी, नेपोलियन, तिलक, गान्धी आदि 
शब्दोंसे जिस व्यक्तित्वकी ओर संकेत किया जाता है उनमें उन व्यक्तियोंके 
सम्पूर्ण चरिज्रोंका अन्तर्भाव होता है । सारांश, मनोविश्ञानमें जिस तरह व्यक्ति- 
त्वको भली भौति समभलेके लिए व्यक्तिके चरित्रको ध्यानमें रखना पड़ता है 
उसी तरह धार्मिक तथा तात्तिक कल्पनाओंके मर्मको ग्रहण करनेके लिए उन 
कल्पनाओंके इतिहासका यथाथ परिचय पाना नितान्त आवश्यक है । 


वैदिक मूलभूत कल्पनाओमें परमपुरुषकी कल्पना 

वैदिक कल्पनाओं में धर्म या तत्त्वकी दृष्टिते बढ़ी महत्त्वपूर्ण कल्पनाएँ सिर्फ़ 
तीन हैं - पुरुष, ब्रह्म तथा आत्मा | यहों 'पुरुष' शब्दका अमभिप्राय 'परमेश्वर'से है । 
विश्वका अन्तिम सत्य पुरुषरूप है।अतः ऋग्वेदके पुरुषसूक्तमें उसका निर्देश केवल 
: युरुष ? संशासे किया गया है | छान्दोग्य उपनिषदर्मं इसीको “ उत्तम पुरुष ! 
कहा गया है। ईश्वर, पुरुषोत्तम अथवा परम पुरुष है यह कल्पना वास्तवरमें 
संसारके सब इतिहास-प्रसिद्ध तथा मान्य धर्मोकी आधारशिला है । क्योंकि स्तोश्न, 
प्राथना, पूजा या समर्पण ही सब धर्मोका खरूप है। जो सर्वश है, कृपावान्‌ है 
उसीकी प्राथना, पूजा, आसधना तथा भक्ति करना समीचीन है। अन्तिम कल्याण 
अथवा निःभ्ेयसकी ओर संसारमें यशकी प्राप्तिेक लिए एक साधनके रूपमें मानव 
घर्मका उपयोग करता आया है | इसलिए यह श्रद्धा रखना अनिवार्य है कि इश्वर 
पुरुष है, भनुष्य है। ईश्वर वह मानव है जो सब्र मनुध्यो्में सवोपरि है, जो विश्वकी 
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सर्व शक्तियोंसे मी अधिक प्रभावशाली है। यही श्रद्धा विश्वके सभी प्रधित धमोंकी . 
जड़ है। 

निसगंकी महान शक्तियोंकों पुरुषका रूप प्रदान कर उनकी आराधनाके साथ 
साथ निसर्गकी शक्तियोंका नियन्त्रण करनेवाले देवताकों भी पुरुषरूप मानकर की 
गई प्रार्थना ऋशग्वेदमेँ उपसित है। सोम, अप्िि, सूये, सविता, पूषा, ऊषा, वायु, 
अप ( जल ), पृथ्वी, चुलोक आदि निसर्गकी शक्तियोँ हैं। इन्द्र, वरूण, बृहस्पति, 
विश्वकर्मा, धाता, प्रजापति अथवा अदिति निसगैकी शक्तियोंके नियामक देवता 
हैं; किन्तु इन्हें किसी एक विशेष शक्तिसे एकरूप नहीं माना जा सकता | इन 
दोनों प्रकारके देवताओंसे सम्बन्धित भावोंका समावेश करनेवाली कल्पनाका ऋ:ग्ेदर्म 
उदय हुआ और वही है “ पुरुष 'की कल्पना । पुरुषसूक्तमें बर्शन है कि पुरुष 
विश्वव्प है, विश्वातीत है।इस विचारके दो अंश हैं; एकमें माना गया 
है कि सूर्य, चन्द्र, वायु, प्रथिवी, दिशा आदि समूची सष्टिका जन्म इसी पुरुषसे 
हुआ और दूसरेमें यह स्वीकार किया जाता है कि यह सृष्टि पुरुषसे भिन्न नहीं 
है। ये दोनों अंश पुरुषसृक्‍्तमें विद्यमान हैं । 


विश्व-तत्व अथवा ईश्वरके पुरुषरूपकी कल्पना उसे निसर्गककी शक्ति मानने- 
वाले विचारकी या उसके ( ईश्वरके ) विश्वातीत होनेमें विश्वास रखनेवाली कह्प- 
नाकी अपेक्षा अधिक गम्भीर, अर्थपूर्ण और धर्म भावनाकों क्ृतार्थ करनेवाली 
है। मानवकी रचनामें व्यक्त समस्या व्यवस्था तथा विस्मयकारिताके साथ साथ 
मानवर्मे विश्व-शक्तियोंका जो चमस्कृतिपूर्ण मेल हुआ है उसे देखकर वैदिक मुनिके 
मनमें परमपुरुषकी कल्पनाका आविर्भाव हुआ । अथर्ववेदके दसर्वें काण्डके दूसरे 
सूक्तमें मनुष्यकी रचनाके सम्बन्धमें सा श्रय कुतूहल प्रकट हुआ है। इस सुक्तमें विभिन्न 
रूपोंमें सही; किन्तु बारत्रार यह प्रश्न उठाया गया है कि मानवके विविध अवयबोंका 
उनके वैचिन्यपूर्ण कार्योंके साथ सामझस्म स्थापित कर उसके शरीरकी यह अतीब 
अदूभुत रचना कैसे हुई! ओर किसने की ! अति प्राचीन कालमें मानवको मनुष्यकी 
रचनाके सम्बन्धमें प्रथम जिशासा कैसे उत्पन्न हुई इस बातका यह सृत्र एक उत्कृष् 
उदाहरण है | इसमें प्रश्न पूछा गया है कि जागृति तथा निद्राको, सुख और 
दुखको, सुबुद्धि एवं दुर्बद्धेको, भूख और प्यासको, सत्य तथा असत्यको, 
बल और दुर्बलता को, रेतस्‌ और मनको किसने निर्माण किया ! इसके साथ साथ 
दूसरा प्रश्न है-भूमि, गुलोक, अग्नि तथा संबत्सरकी व्यवस्था किसने की ! दोनों 
प्रभोंका वहाँ उत्तर दिया गया है कि मानव तथा विश्वकी रचना पुरुषरूप बहने 
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की है । ब्रह्मेके साथ सब देवता मानवमें उसी तरह निवास करते हैं जैसे गोशा- 
लामैं गौएँ । मानवके शरीरमें विश्व-शक्तियोंका वह मेल हुआ है जो उसके 
कार्योके लिए. उपयोगी है | इस देखकर विश्वर्में इसी तरहके मेलकी कल्पनाका 
उदय हुआ और इसी कल्पनाने परम-पुरुषकी कल्पनाको जन्म दिया । निसर्ग या 
प्रकृतिकी शक्तियोंमें जे! व्यवस्था, जो तर्कसंगति दिलाई दी उसका समाधान 
विराट-पुरुषकी कल्पनासे हुआ | 

वेदोंमें परम-पुरुषके अमिरूपका अथवा सूयेरूपका विचार किया गया है। 
संसारके सब प्राणियोंका जीवन सूर्यपर निर्भर है । दृश्यमान पार्थिव पदार्थोंके 
अस्तित्वका भी यही हाल है । अतणव वेदोंमें आदि-पुरुषको अभिरूप या 
सूर्यरूप माना गया है; उसे “ हिरण्मय पुरुष'की उपाधि दी गई है। 
वाजसनेयी संहिता ( ३११८ ) में तथा तैत्तिरीय आरण्यकमें पुरुषके सम्बन्धर्म 
कहा गया है, “ आदित्य-वर्ण महान्‌ पुरुष तमके परे है | उसे में जानता हूँ। 
उसीके शानको प्रास करनेके बाद मानव सृत्युके परे पहुँचता है। श्रेयसकी 
ओर जनेके लिए दूसरा मार्ग नहीं है |” इसके अनन्तर वहाँ लिखा 
है, “ श्री ओर लक्ष्मी उसकी पत्नियां हैं । दिन तथा रात उसकी दो कक्षाएँ हैं । 
नक्षत्र ही उसका रूप है। अश्विदव उसका अनावृत रूप है।” वाजसनेयी संहितामें 
यह भी कहा गया है कि “अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, तेज, ब्रह्म, जल, तथा 
प्रजापति सचका अन्तर्भाव उसी एकमें होता है। उस विद्युत्‌-पुरुषसे सर्व निमे- 
घोंका ( काल-विभागोंका ) निर्माण हुआ। ऊपर, नीचे तथा मध्यम उसका 
झाकलन नहीं किया जा सकता | उसका नाम ही है महान्‌ यश | उसकी कोई 
प्रतिमा नहीं है। हिस्ण्यगर्भसूक्तमें ( ऋग्वेद १०१२१ ) उसीका वर्णन किया गया 
है। तेत्तिरीय आरण्यकर्में भी यही वर्शन आया है। 

_पुरुषोत्तमकी उपासना तथा अभिचयनसे उपनिषदोंका सम्बन्ध 

यजुरबेंदमें पुरुषरूप अप्निकी अग्निवयन-संशक पूजाकी विधि है। अग्निचय- 
नकी भावना है कि अग्नि ही परमपुरुष अथवा विश्वपुरुष है | तैत्तिरीय संहिता, 
काठक संहिता, कापिष्ठल संहिता, मैजायणी संहिता, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय 
ब्राह्मण, तैत्तिरिय आरएयक तथा शतपथ ब्राह्मणमें अग्निवयनकी विधि विस्तारसे 
बर्णित है। यजुवेदके कालमें अग्निचयनको सोमयागके समान ही महत्त्व प्राप्त हुआ 
भा। सोमयाग, अश्वमेष आदि बड़े बड़े यशोंमें अग्निचयन किया जाता था। 
अश-धमंके इतिहासमें अम्रिचयनकी संस्था एक बड़ी ही महत्त्वपूर्ण मंजिल 
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है। क्‍योंकि इश्वरकी पुरुष रूपमें उपासना तथा मूर्तिपूजाका जन्म अभ्रिचयनसे 
हुआ है। अभिचयनसे ही मंदिर-संस्था तथा धार्मिक स्थापत्यका श्रीगणेश होता है। 
इस सचाईकी ओर वैदिक धर्म अथवा हिन्दूधर्मके प्रसिद्ध इतिहासकारोंने समुचित 
ध्यान नहीं दिया है। शैव तथा वैष्णव धर्मोका उदय भी अग्निचयनमें हुआ। 
व्युवत्तिकी दृष्टिसे अग्निचयनका अर्थ है अभिकी रचना । कई तरहकी सहसखरों मापित 
ईंटॉसे इसकी रचना करनी पड़ती है। इस रचनाको “ अप्रि ! की पारिभाषिक संज्ञा 
प्राप्त है। इसीपर पक्तुरूप परमपुरुष या विरा ट्पुरुषकी कल्पना की ज़ाती है। वास्तवमें 
यह रचना एक तरहकी वेदी ही है| इसपर मनुष्यके आकारकी) एक सुबर्ण॑मूर्ति 
स्थापित की जाती है। इसे “ हिरण्मय पुरुष ” ( तैत्तिरीय संहिता ५२७.) कहा 
जाता है। यह सुवर्शमूर्ति एक रुक्मपर या सोनेके स्थरिडिलपर और यह' रुक्‍्म 
या स्थरिडल पुष्कर-पर्णपर याने कमल-पत्रपर रखा जाता है। “ हिरएमय पुरुष- ' 
की स्थापनाके समय ऋग्वेदके हिरण्यगर्भ-सूक्तके पठनका विधान है। 


चयनके द्रष्ट ऋषि परम पुरुषको ही “अग्नि ! कहते हैं। इसीलिए उसे 
£ हिरए्मय पुरुष ” कहा जाता है। ऋग्वेद्म अग्निको  वैश्वानर ” की संज्ञा 
प्राप्त है।  वैश्वानर'के दो अर्थ हैं; विश्वरवू्प नर या सबमें निवास करनेवाला नर | 
वैश्वानर अग्निको सर्वव्यापी माननेवाले अनेकों वर्णन ऋग्वेदमें ( १५६,६८:२॥१ ) 
स्थान स्थानपर पाये जाते हैं। अद्वैतवादकी दृष्टिसे ऋग्वेदमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
सूक्त वह है जिसमें अग्निको सर्व देवतामय कहा गया है। वह सूक्त निम्नानुसार 
हैः- “ है अग्नि, वीरोंमें वीर इन्द्र तुम हो। विशाल मार्गसे गमन करनेवाले 
वनन्‍्दनीय विष्णु तुम हो | हे ब्रह्मण॒स्पति, धनके ज्ञाता ब्रह्मा तुम हो । धृतत्रत राजा 
वरुण तुम्हीं हो। शूर ओर प्रशंसाके पात्र मित्र तुम्हीं हो। सतके पालक तथा 
संभोग्य दानके दाता अर्यमा तुम्हीं हो। हे देव, यशर्मे फल देनेवाले अंश तुम 
हो | सुपुक्ोंको प्रदान करनेवाले त्वष्टा तुम्हीं हो | ... ... वह असुर रुद्र भी तुम्हीं 
हो जो स्वगेकी महिमा है। ” ( ऋग्वेद २१९ )। सब देवता अग्निर्मे विद्यमान हैं 
( ऋगेद ५३१ )। अग्नि देबोंका मुख तथा जि्ठा है ( ऋग्वेद २१।१४ )। 
इसको ऋग्वेद बहुत बार दुहराया गया है। यह भी बतलाया गया है कि तीन 
हजार तीन सो उनतालीस देवता अग्निकी पूजा करते हैं (ऋग्वेद ३२६) । इस वेदमें 
अग्निका स्तवन करते हुए. कइ बार दुहराया गया है कि वे अनेक जन्म लेते हैं, 
वे सर्व ( जातबेदस्‌ ), पापनाशन्‌ , राक्ष्सोंके विध्वंसक, कृपाबान्‌, भक्‍तोंके सखा, 
सबके नेता, पिता, माता, बंधु तथा मित्र हैं. | संसारके उच्च कोटिके धर्म, तथा 
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भक्तिमार्गम मगवान्‌ तथा भकक्‍तके बीच प्रबल आकर्षणले पूँणे, “ निपट 
निकट! के जिस सम्बन्धका वर्शन हुआ है उसी गहनतम सम्बन्धकी स्थापना वेदोंमें 
क्रम्मि तथा अ्रप्मिपूजकके बीच हुई है। इसी पाश्वभूमिके कारण अग्निचयनमे 
पस्मपुरुष या विश्वपुरुषके रूपमें अग्निकी उपासनाका स्वीकार हुआ है। अग्निचयनमे 
वैश्वानर-होमकी भी विधि स्वीकृत है। शतपथ ब्राह्मण ( ६(३।१३ ) मैं कहा गया 
है कि भूलोक, अन्तरिक्ष॒ तथा झुलोक याने समस्त जैलोक्य ही इस वैश्वानरका 
स्वरूप है | शतपथ ब्राह्मणका दसवौँ काएड “ अग्निरहस्य ' के नामसे प्रसिद्ध है । 
उसमें अग्निवयनके वैश्वानरके स्ररूपको यों स्पष्ट किया गया है- “ घुलोक उसका 
मस्तक, आदित्य उसका नेत्र, वायु उसका प्राण, आकाश उसका शरीर, जल उसका 
8 ९ पृथ्वी उसके पैर हैं | ” छान्दोग्य उपनिषदमें वैश्वानर परमात्मा इसी तरह 
वर्णित है । 

अग्निचयनसे उपनिषदोंका बड़ा ही गहरा सम्बन्ध है | उपनिषदोर्म प्रसिद्ध 
£ हिरण्मय पुरुष ' अग्निचयनमें ही पहली बार दिखाई देता है। “ हिस्ण्मय 
पुरुष का अर्थ है परमात्मा अथवा जीवात्माका शुद्ध स्तरूप। ऋग्वेदमें अग्नि, पत्ती 
तथा पुरुष दो रूपोर्मे वर्णित है।अग्निचयन, महात्रत तथा महदुक्तमें इन दोनोंका 
समन्वय कर पतक्ति-पुरुषकी उपासनाका विधान किया है। इस सुबर्णमय पतक्षिपुरुषकी 
उपासनाको अग्निचयन तथा महात्रतमें उस मानसिक उपासनाका रूप प्राप्त हुआ 
जो कर्मकारडसे पूर्णतया स्वतेत्र और शुद्ध था । शतपथ ब्राह्मण॒के उपयुक्त अग्नि- 
रहस्य नामके प्रसिद्ध ( दसवें ) काण्ड, तैत्तिरीय ब्राह्मणमें साविश्रवचयन, नाचि- 
केत चयन तथा वैश्वसज चयनके सम्बन्धमें किए. गए. प्रतिपादनस और तैत्ति- 
रीय आरण्यकमें आरुणकेतुक चयनके विषयमे किए, गए विवेचनसे इस इतिहासको 
निश्चित किया जा सकता है। ऐतरेय उपनिषद ऐतरेय आरण्यकका बड़ा ही 
महत्त्वपूर्ण अंश है। ऐतरेय आरण्यककी प्रधान उपासना वास्तवमें चयन तथा 
महात्नतमें प्रसिद्ध पक्तिपुरुषकी ही उपासना है । यह तो निश्चित रूपसे मानना 
चाहिए. कि शतपथ ब्राक्मणका शअझग्निरहस्य नामका दसवों कारड उपनिषदकी वह 
अवस्था है जो बुहदारएयक उपनिषदके पूव विद्यमान थी । छान्दोग्य उपनिषदकी 
वैश्वानर विद्या तथा शारिडल्यविद्या दोनों अग्निरहस्यमेँ प्रथम पाई जाती हैं । 
शारिडल्य ऋषि चयनके द्रष्टा हैं। सच बात तो यह है कि शारिडल्यविद्या उप- 
निषदोंकी आत्मविद्याका सूत्ररूप सार ही है | विद्या तथा अविद्याके सम्बन्धमें 
ईशावास्योपनिषदकी गूढ कल्पनाका उदय प्रथम अग्निरहस्य ( १०४।२॥३,१०। 
४३१० ) में ही हुआ। उपासना और कर्म दोनोंके समुब्वयकी आब- 
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श्यकताका स्वीकार तथा अस्वीकार दोनों मत अमिरहस्थमेँ विद्यमान हैं। 
विद्या शब्दसे वहाँ उपासनाका निर्देश हुआ है । कठोपनिषदका भी अग्नि- 
चयनसे बड़ा ही निकटवर्ती सम्बन्ध है । कठोपनिषदके द्रष्टा नचिकेतस्‌ 
मूल रूपसे अग्निचयनकी विशेष्ट बिधिके प्रणेता हैं | यह विधि तेत्तिरीय 
ब्राह्मणमें विहित है। कठोपनिषदर्मे नचिकेतस्‌ उपदेष्ठा गुर यम या मृत्युदेवता हैं। 
अग्निरहस्यके अध्ययनकर्ताकी समभझमें यह आसानीसे आ सकता है कि ये मृत्यु- 
देवता या यम असलमें अग्निवयनके अग्निदेव हैं (१०४॥३।११; १०५५२१)। 
अधिक विचार करनेपर यह भी बिदित होता है कि अग्निचयनकी पत्षिपुरुषकी 
उथासनासे तैत्तिरीय उपनिषदका भी साज्षात्‌ सम्बन्ध है | तैत्तोरिय उपनिषद 
तैत्तिरीय आरण्यकका ही एक अंश है | उपनिषदोंके पहले तैत्तिरीय आरण्यकर्मे 
आरुणकेतुक नामके भ्रग्निवयनकी उपासना विहेत है। इस उपासनाके सक्तात्‌ 
सम्बन्धको बिना समझे अन्नमय, प्राणशमय, मनोमय, विशानमय तथा आनन्दमय 
आत्माके ब्योरेवार वर्णनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। वर्णनके अनुसार उक्त 
पांचों आत्माएँ पक्तिपुरुषके आकारकी हैं। अन्नमय पुरुषसे मनुष्यका बोध होता है। 
मनुष्यंके न पंख या पर होते हैं न परोंका कलाप या समूह । वहाँ 
वशित अन्नमय आदि सब आत्माओंके पंख (पक्त) भी हैं और परोंके कलाप भी | 
अग्निचयनकी पक्षिपुरुषकी उपासनाकों समभनेके बाद ही तैत्तिरीय उप- 
निषदर्म वर्णित आत्माओंके पंखोंकी तथा कलापकी कल्पनाका सच्चा रहस्य 
समभमें आ सकता है। ऐतरेय आरण्यकका मुख्य विषय महात्रत अथवा 
महतुक्थ रहा है। उसमें मी हिरण्मय पुरुष का निर्देश हैं । उसमें पक्तिपुरुषकी 
यही उपासना है। ऐतरेय आरण्यकके अन्तमें ( ५१३।३।१ ) कहा गया है कि 
अग्निचयनके साथ ही महात्रतका अनुष्ठान करना श्रावश्यक है। शतपथ ब्राह्मण 
( १०१२२ ) में भी अग्निचयन महात्रत तथा महदुक्थ के एकत्र अनुष्ठानकी 
विधि विहित है | मैत्नायणी उपनिषदका भी अग्निचयनके साथ प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध है । उस उपनिषदके प्रास्ताविक खण्डसे ही यह स्पष्ट होता है । बादर्म 
छुठे प्रपाठकर्मे ( ३९ ) फिर एक बार चयनसम्बन्धी तात्त्विक उपासनाका विधान 
हुआ है | सारांश, विश्वाव्मक परमपुरुषकी उपासनाका विस्तारके साथ आरम्भ 
अग्निचयनमें ही हुआ । उसीमें उपनिषदोंके तात्तिक मननका श्रीगणेश हुआ। 
सच बात तो यह है कि उपनिषदोंके इतिहासकी दृष्ठिसे अग्निचयनकी उपेक्षा 
करना सर्वथा अनुचित है। फिर भी कहनेमें खेद है कि इसकी ओर आजतक 
भारतीय दरशनके इतिहासकारोंने दुर्लक्ष ही किया है। 
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चैतन्यरूप सृक्तम तत्त्त-पुरुष हम तत्त्व- 


मानवचैतन्य, काल-चैतन्य तथा विश्व चैतन्य तीनोंको पुरुष ? की संशा 
प्रात है। यह चैतन्य स्थूल शरीरसे भिन्न है। इसलिए बड़े विचारके बांद 
£ पुरुष'का अथे किया गया ' पुरनिवासी तत्त्व ”। सूर्यमें स्थित पुरुष काल-चैतन्य 
है। उसीके कारण संवत्सरात्मक काल समभमें आता है और ऋतु-चक्र घूमता 
रहता है | विराद-पुरुष ही विश्व-चतन्य है। पुरुष ” शब्दके इस सूच्म अर्थके 
स्वीकृत होनेके बाद भिन्न प्रकारकी उपासनाओंके विभिन्न विषय उस सू्ठम 
तत्तके प्रतीक निश्चित हुए। यह निष्कर्ष हुआ कि सभी धार्मिक पूजाओंका 
आलम्बन एक ही है। इसी समय वैदिक धर्ममें सर्व धर्मोके समन्वयका महान्‌ 
तत्व पिरोया गया। अग्निरहस्यमं ( शतपथ ब्राह्मण १०५१२॥२० ) कहा गया 
है, “ अग्नि अथवा “ यजु-? ( यजुर्वेद )के रूपमें अध्यर्यु उसीकी उपासना करते 
हैं। ' यजु ” वह वस्तु है जिसके कारण सब्र एक ही जगह जुड़ा हुआ है। 
सामवेदकी माननेवाले ' साम-! ( सामवेद )के रूपमें उसीकी उपासना करते 
हैं; क्योंकि ' साम'का अर्थ है सम अथवा एकरूप | उसमें समूचा विश्व एकरूप 
हुआ है। ऋग्वेदको माननेवाले * उक्‍्थ ? ( ऋग्वेदके सूक्त )के रूपमें उसकी 
उपासना करते हैं; क्योंकि उसीसे विश्वका उत्थान होता है। जादूगर “ जादू 'के 
रूपमें उसकी उपासना करते हैं; क्‍योंकि जादू नियन्त्रण करनेवाली शक्ति है। उसने 
सबको अपने नियन्त्रणमें रखा हे। सर्पोकि शाता सर्पके रूपमें, देव अज्ञके बलके 
रूपमें, मनुष्य धनके रुपमें, असुर मायाके रूपमें, पितर स्वधाके रूपमें, देवजनोंक 
ज्ञाता देवजनके रूपमें, गंध रूपके तथा अप्सराएँ ग़ंधके रूपमें उसीकी उपासना 
करते हैँ । जो जिस रूपमें उसीकी उपासना करता है बह बद्दी बनता है। सत्र 
रूपोर्मे उसकी उपासना करना संभव है | उससे ( मनुष्य ) स्वरूप बनता है ओर 
उसका रक्षुण होता है ”। ऐत्रेय आरण्यकमें एक परिच्छेद इसी अथेकी अभिव्यक्ति 
करता है | आदित्यमें स्थित पुरुष तथा जीबात्मा ( प्रशात्मा ) की एकताको 
बतलाकर वह०ँ कद्दा गया है, “ ऋग्वेदकों माननेवाले महदुक्थमें उसीका विचार 
करते हैं। अध्वर्यु अमिचयनमें इसीकी मीमांसा करते हैं। सामवेदको माननेवाले 
महात्रतमैं इसीका मनन करते हैं। प्रथ्वी, खग, वायु, आकाश, जल, ओषधि, वनस्पति, 
चन्द्र, नक्षत्र, प्राणिमात्र आदिमें इसीकी उपासना की जाती है। हसीको ब्रह्म कहते 
हैं ” ( ऐत्रेय आरण्यक ३३२३ ) । अग्निरहस्य तथा छान्दोग्य उपनिषद (३। 
१४)१-४ ) में कहा गया है कि “' द्विरण्मय पुरुष ही ब्रह्म है। उसकी उपाठना 


तकंमूल प्रशाम वेदोंकी परिणति प्रशामं वेदोंकी परिणति ९, 


परमात्माके रूपमें करनी चाहिए | इससे मृत्युके उपरान्त उपासक परमात्मरूप 
बनता है। क्योंकि मानवको उसी तरहका रूप प्रात होता है जिस प्रकारका हृढ 
संकल्प वह करता है और जिस तरहकी श्रद्धा वह रग्बता है। ” छान्दोग्य उपनिषदमें 
“हिरएमय पुरुष ' की संज्ञा इस संदर्भमें तो अप्राप्य है; किन्तु अन्यत्र याने उद्बीथ 
उपासना ( १।६।६ ) में वह अवश्य उपस्थित है । ब्रह्म, परमात्मा तथा पुरुष तीनों शब्द 
उपनिषदमें सर्वत्र पर्यायवाची या समानार्थक माने गये हैं । बृहृदारण्यकोपनिषद- 
( ३॥९ )में याशवल्क्य द्वारा उस वाक्यका उच्चारण हुआ है जो यह सूचित 
करता है कि पुरुष ही उपनिषदोंका प्रतिपा विषय है। याशवल्क्य शाकल्यसे 
कहते हैं, “ मैं पूछ रहा हूँ कि वह ' ओपनिषद पुरुष ? क्या है १” 

आत्मतत्त्वकी कल्पनाका इतिहास और मीमांसा 


पुरुषकी कल्पनाकी अपेक्षा आत्माकी कल्पना दर्शनकी दृष्टिसे अधिक महत्त्व- 
पूर्ण है । अन्तिम संत्यके पुरुष-रूपकी कल्पना धार्मिक भावनाका सार है अवश्य; 
परन्तु दर्शनमें उसका उपयोग केबल सूचित या व्यज्ित अर्थमें ही हो सकता है। 
वह व्यड्जयार्थ निम्नानुसार है। मानवके शरीरमें विविध शक्तियोंका संगठन निर- 
न्तर कार्यशील है । संवादिता, तालबद्धता तथा उद्देश्यकी सफलताके अनुसार ही 
उन शक्तिओंका कार्य प्रवर्तमान है । भिन्न भिन्न क्रमोंसे प्राप्त होनेवाली अवस्था- 
ओम एक ही सूत्र पाया जाता है। ये ही गुण विश्वकी विविध शक्तियोंमें दिखाई 
देते हैं | अतएव विश्वको ' पुरुष ? की संज्ञासे संबोधित किया गया है। मानव्में जो 
कर्म-सम्बन्धी स्वतंत्रता परिलक्षित है वही विश्वकी शक्तियोंमे प्रतीत होती है | यह्‌ 
खतंत्रता विश्वकी किसी भी शक्तिका अद्भभूत धम नहीं हे | जिस तरह मनुष्यके शरी- 
रमें कोई भी एक इन्द्रिय या अवयव स्वतंत्र नहीं है उसी तरह विश्वमें किसी भी एक 
शक्तिको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। वास्तवमें स्वतंत्रता वस्तुकी पूर्णताका आविष्कार है। 
सम्पूर्ण विश्वशक्ति स्वतंत्र है; उसका कोई भी अंश स्वतंत्र नहीं । पुरुषकी कल्पनामें 
महत्त्वपूर्ण आपात्ति तो यह है कि वह जन्म, जरा तथा मृत्यु तीनों अबस्याओं से 
संबद्ध है। उसमें इन्द्रियगोचरता भी है और स्थूलता भी | इसके विपरीत 
विश्वशक्ति श्रज, अजर और श्रमर है। स्थूल तथा सूकछ्म दोनों अवस्था- 
ओंम वह दिखाई देती है । उसका पूण स्वरूप अनन्त है । पुरुषमें जन्म, जरा, 
मरण, स्थूलता तथा सान्तत्व जैसे घ्म दृश्यमान हैं | अतएव पुरुषकी कल्पना 
विश्वशक्तिसे सम्बन्धित अथकी पूर्ण रूपसे अभिव्यक्त करनेमें असम है । जैसा 
कि पहले कहा गया है, पुरुष शब्दके अथको बदलनेका यही कारण है। पुरुष 
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शब्दकी अपेक्षा ' आत्मा ? शब्द अधिक निर्दोष है क्‍योंकि मृत्युके उपरान्त तथा 
जन्मके पूर्व भी उसके अस्तित्वको ऋग्वेद-कालमें ही मान्यता मिली गई थी । 


ऋग्वेदमं अस्यवामीय सूक्त ( ११६४ ) उच्च कोटिकी रहस्यात्मके लिए बड़ा 
ही प्रसिद्ध है| उसमें कहें बार कहा गया है कि अमत्य म॒त्य शरीरंस संलग्न होता 
है। इस अ्रमत्यंको मर्त्का सहवासी (सयोनि) याने सहचर बन्धु कहा गया है। ऋग्वेदमें 
कई स्थानोंपर असु, प्राण तथा आत्मा तीनों शब्द एक ही श्रर्थ्म प्रयुक्त 
हुए हैं । वेदोंमें आत्मन्‌ ( आत्मा ) शब्द प्रधानरूपसे दो श्रर्थोर्मे प्रयुक्त 
हुआ है। पहला अर्थ है देहकी या शरीरकी जीवनशक्ति और दूसरा है समूचा 
व्यक्ति। समूचे व्यक्तिमें शरीर, इन्द्रियाँ, अवयव, मन तथा वाणी सम्मिलित हैं । 
यह व्यक्तित्व ' अहम्‌ ? ( अस्मत्‌ ) संज्ञासे व्यक्त होता है | ' आत्मा? शब्द वैदिक 
भाषामें सामान्य रूपसे ' अहम्‌ ? के वाचकके रूपमें रूढ है। उसी भाषामें धामिक 
एवं तात्तिक विचारोंमें चैतन्य जीवनशक्ति, प्राण या जीवके अर्थमें रूढ है । 
ऋग्वैदके समय यह कल्पना विद्यमान थी कि वायु ओर प्राण तत्त्ततः एक ही हैं । 
यही कल्पना बादमें कायम रही । ऋग्वेदमें “ आत्मा ? की संझ्ञामें वायुका निर्देश 
बहुत बार हुआ है। वहाँ कहा गया है कि म्तका चक्तु सू्यमें तथा आत्मा वायुमें 
विलीन होती है । परन्तु तत्वकी दृष्टिसे ' आत्मा'का अर्थ ऋग्वेदमं 'जीवनशक्ति! 
ही रहा होगा | इस अनुमानके लिए ऋग्वेदमें अवकाश है । जिस प्रकार वायुको 
देवोंकी आत्मा कहा गया है उसी प्रकार सूर्यकोी स्थावर तथा जंगम ( चर तथा 
अचर ) की आत्मा कहा गया है | इससे उक्त अनुमानकी पुष्टि होती है। ऋग्बेदमें 
“ आत्मन्‌ ? या ' त्मन्‌ ' शब्द “* खयम्‌ ? या “ खुद ” जैसे निजवाचक सर्वनामके 
अधमे बार बार आया दहै। यह ' आत्मा ? का तीसरा अथ है। इसका उदाहरण 
है - “ घुलोक तथा प्रथ्वी समूचे विश्वको स्वय ( आत्मना ) ही धारण करते हैं |” 
इन तीन अर्थोके सिवा “ आत्मन्‌ ” का उपयोग यजुर्वेद तथा ब्राह्मणप्रथोंमें शरीरके 
मध्यमागके अर्थमें कई बार किया गया है। उपनिषदोंमें ग्रथित आत्मन या आत्मा! 
से सम्बन्धित कल्पनाका विचार करते समय ये चारों अर्थ उपयोगी सिद्ध होते हैं। 

£ पुरुष ? अथवा “ ब्रह्मन्‌ ! शब्दसे विश्वके अन्तिम सत्यका उल्लेख या निर्देश 
करनेकी पद्धति उपनिषदोंके पूर्ववर्ती वैदिक साहित्यमें अधिकतर अनुपातमें अप- 
नाई गई |  आत्मन्‌ ? शब्दके सम्बन्धर्म ऐसा नहीं हुआ । “ आत्मन्‌ ' शब्दका 
तात्तिक अरथेर्म उपयोग अयथर्ववेदके अह्सूक्त ( १०६॥४४ ) में केबल एक ही 
बार हुआ है। वहों कद्दा गया है, “ वह अकाम, धीर, अमृत, स्वयंशु और रखसे 


तरकमूल प्रश्ञामँ वेदोंकी परिणति प्रज्ञर्म वेदोंकी परिणति धरे 


तप्त है। उसमें किसी प्रकारकी न्यूनता नहीं है। उसी धीर, अजर तथा युवा आव्माके 
ज्ञाता मृत्युसे नहीं डरते | ” “ आत्मा ? शब्दसे बढ़ें पैमानेपर विश्व-सत्यकी ओर 
संकेत करनेवाली पद्धतिका सूत्रपात उपनिषदोंमें ही हुआ । “ आत्मा ” की कल्पना 
विचारोंकी परिणत अवस्थाकी परिचायक है। संसारके दर्शनमें यह बढ़ी ही महत्त्व- 
पूर्ण कल्पना है। 


विश्वसत्य परमपुरुष-रूप है। इसी विचारसे उसे आत्मा माननेवाली कह्प- 
नाका उदय होता है। क्योंकि मानव ( पुरुष ) अपना उल्लेख “ अहम्‌ ? से करता 
है। आत्मा ? से मनुष्य अपनी जीवनशक्तिका निर्देश करता है। ऋग्वेद्में 
आत्मा? का यह अर्थ बहुत प्रसिद्ध है। ' आत्मा ! वही जीवन-प्राण तथा चैतन्य-रूप 
सूत्र है जिसमें जागृति, स्वप्न और सुघुसिकी अथवा जन्म और मरणुकी अवस्थाएँ 
पिरोयी गई हैं । विश्व उत्पत्ति, स्थिति तथा लयकी श्रवस्थाओंस गुजरता है। इन सत्र 
अवस्थाओंको व्यापनेवाली जीवन-शक्तिके अर्थमें “आत्मा ” शब्द उपनिषदों 
द्वारा परमपुरुषके लिए, प्रयुक्त हुआ है । ऋग्वेदके मुख्य देवता हैं इन्द्र । 
यह पुरुषकी कल्पनाका पूर्बवर्ती विचार हैं। अनेक सुक्तोंमें इन्द्र अपना (स्वयंका) 
उल्लेख अहम ! से करते हैं । इन्द्र कहते हैं, “हे भक्त, यह मैं हूँ। मुझे यहाँ देखो । 
मैंने सब वस्तुओंको विशालतासे व्याप्त किया है । यशके उपदेष्टा मेरी पूजा करते 
हैं। मैं विध्वंसक हूँ, भुवनोंका विदारण करता हूँ । मैं जन्म सुन्दर श्रन्तरिक्षके पृष्ठ- 
पर आसीन होता हूँ तब सत्यके आमलाषी ऊँचे उठकर मेरी ओर आ्ाते हैं । मेरा 
मन मेरे द्वृदयसे कहता है कि पुत्र-पौत्रादिस युक्त संसारसे संयुक्त होकर मेरे भक्त 
आकुलतासे मेरा आवाहन निरन्तर करते हैं, ” ( ऋग्वेद ८।१००४,५ ) । 
“ के पिताकी तरह मुझे पुकारते हैं। मैं दानशील व्याक्तिको सुख प्रदान करता हूँ। 
मैं, इन्द्र कभी परास्त नहीं होता । मेरे कारण धन प्राप्त हुए बिना नहीं रहता । 
मैं मृतल्युगोचर याने मृत्युका विषय कदापि नहीं बनता | इसलिए सोमपान करने- 
वालो, मेंरे पास घनकी याचना करो; ऐ. मानवो, मेरी मित्रताका त्याग मत करो, ” 
( ऋग्वेद १०४८।१,५ )। “ मैं मनु तथा सूर्य बना | विद्वान्‌ ऋषि कक्तीयान्‌ मैं 
ही हूँ। उशना कवि मैं ही हूँ। मुके देखो । मैंने आरयको भूमि दे दी, दानशील मर्त्यको 
वृष्टि प्रदान की । कलकल करनेवाला जल मैं लाया | देव मेरे संकल्पके अनुसार 
चलते हैं, ” ( ऋग्वेद ४२६ )। इस देवस्वरूप ' में'का ही अर्थ “आत्मा! है। 

विश्वशक्तिको देवता मानकर उसकी भक्ति तथा उसके लिए यश करनेवाला 
मानव देवताके साथ अभेद-सम्बन्धकी स्थापना अथवा अन्वेषणके लिए, व्याकुल 
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है | इसकी अभिव्यक्ति उपनिषदोंके पूर्ववर्ती वैदिक साहित्यमें कई जगह हुई है। 
४ मैं ही विश्वशक्ति, देवता हूँ।” इसीसे “ विश्वशक्ति आत्मा है ” का निष्कर्ष 
निकला । राजा ज्ञसहस्युने इन्द्र तथा वरुण देवताओंसे एकात्ममभावका जो अनुभव 
किया उसका वर्णन ऋग्वेदके एक सूत्र्में उपस्थित है। “ क्षत्रियों तथा सब 
मानबोंका अधिपति मैं हूँ । मेरा राष्ट्र दो तरहका है| सब्र अमर (देव ) हमारे हैं। 
देवता वरुणके अनुसार चलते हैं। पास ही वर्तमान तथा शोभायमान प्रजाका 
राज्य मैं करता हूँ। राजा वरुण में ही हूँ। इन्द्र तथा वरुण मैं हूँ। मेरे लिए: ही 
सब शक्तियाँ वधमान हैं । ये दोनों सुचार, गम्भीर तथा विस्तीर्ण लोक ( याने 
द्ुुलोक तथा प्रथ्वी ) मैं ही हूँ। में त्वष्टाकी तरह सब्च भुवनोंका ज्ञाता हूँ। स्वर्ग 
तथा (्र्थ्वीको प्रेरणा मैं देता हूँ ओर उन्हें धारण भी करता हूँ। मैंने स्वर्गको 
सत्यके सदनमें रखा है। में सत्यरक्षक अदितिका सत्यसे निर्मित पुत्र हूँ। तीनों 
स्थानोंपर फैले हुए संसारका विस्तार मैंने किया है। मेरा वरण करनेवाले म।नव 
तथा उत्तम अश्वोपर आरूढ और शूर योद्धा रणमें मददके लिए मुमे ही बुलाते 
हैं। धनस्वामी इन्द्र-जो लड़ते हैं-में हूँ। में ही रेणुको प्रेरित करता हूँ। सत्र 
काम मैंने किये हैं| दिव्य बल मुझसे लोहा लेकर मुझे अवरुद्ध नहीं कर सकता। में 
सोमरससे उत्तेजित हुआ हूँ; स्तोत्रसे उत्साहित हो गया हूँ। अपार स्वगें तथा 
पृथ्वी दोनों मुझसे भयभीत हैं, ” ( ऋग्वेद ४४२ )। ऋषिकन्या वाग्देवता विश्वके 
साथ इसी तरहके एकात्मभावको प्रकट करती है ( ऋग्वेद १०१२५ ) । उसका 
सम्पूर्ण अनुवाद पिछले अध्यायमें किया गया है । राजसूथ यशमें राज्याभिषेकके 
झवसरपर पुरोहित ब्रह्मा राजासे कहते हैं, “' सत्यके प्रेरः सबिता, सत्यके ओोज 
तथा प्रजारूप ओओजको धारण करनेवाले इन्द्र और सच्च ओजोंके आगर वरुण 
तुम हो, ” ( काठकसंहिता १५॥८, डाजसनेयी संहिता १०२८ ) । सोमयागके 
अथवा अन्य किसी भी यशके अवभुथ स्नानके उपरान्त आहवनीय अग्निके सामने 
खड़े होकर अन्तिम समिधाकी अरपण करते हुए यजमान कहते हैं, “ पृथ्वी, उषा, 
सूर्य, तथा समूचा संसार निरन्तर घूमता रहता है। में वैश्वानर ज्योति बनूँ और 
सर्वब्यापी श्रेयोंका उपभोग ले लूँ ,” (काठकसंहिता ३८।५, वाजसनेयी संहिता २०२३, 
तैत्तिरीय ब्राह्मण २६।६।४ ) ! 


४ पुरुष ही सब्न विश्व है, ? ( ऋग्वेद १०६०२ ) इस विचारके निश्चित हो 
जनेके बाद भक्त तथा भगवानकी एकताका निशेय छुआ । इसके कारण यह 
स्वाभाविक हुआ कि विश्वशक्तिकी एकरूपताका अनुभव करनेवाले तत्त्व-चिन्तक 
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इस एकताका निर्देश इसी ' आत्मा ' शब्दसे करें। विश्वका मूलतत्व है प्राण, प्रजापति 
या ब्रक्ष और उपनिषदोंके धूर्ववर्ती वैदिक साहित्यमें यह विचार प्रकट हुआ है कि 
प्राण, प्रजापति अथवा बह मानवर्म प्रविष्ट हुआ है । विश्वशक्तिकी दृश्टिसे मानव 
उसी विश्वशक्तिका एकरूप है और मानवकी इृष्टिसे विश्वशक्ति उसीका ( मानवका ) 
मूलरूप है । वेद इस द्विविध निर्णयपर पहुँचे । इसी निर्णयके कारण उपनिष- 
दोंकी प्रगति * आत्मा ही विश्वतत्य है ' के महान्‌ सिद्धान्ततक द्वो पाई। 

सारांश, उपनिषदोंको ' विश्वसत्य आत्मा है ? जैसे साक्ञाकारकी नो प्रासि 
हुई उसके तीन कारण वैचारिक इतिहासकी हृ्टेसे पाये जाते हैं। एक है- आदि-पुरुष- 
की कल्पना, दूसरा है परम देवता अथवा विश्वशक्ति और उपासक अथवा भक्त- 
के अभेदकी प्रतिति और तीसरा है मानवर्मे आदिपुरुष या ब्रह्म या प्रजापतिके 
प्रवेशकी कल्पना । शआ्रात्माके विषयर्म उपनिषदोंके विस्तृत विचारोंकी यही वैदिक 
पृष्ठभूमि है। 

उपनिषदोंके आत्मविषयक मन्तब्योंका सार दस अश्ञोंमें निम्नानुसार कहा जा 
सकता है-(१) सब शक्तियोंके मूलमें एक ही त्स अक्षर तत्व है; विश्व उससे मिन्न नहीं 
है। विश्व इसीमें विलीन होता है । नाम, रूप ( आकार ) तथा कर्म यही बिश्वका 
स्वरूप है। इनकी एकता ही वास्तवमें आत्मा है । (२) आत्मा वह है, जिससे सब 
कर्मोंका उत्थान होता है । आत्मा ही सबको प्रेरित करनेवाली शक्ति है | मानवके मन 
तथा इन्द्रियोंकों वही प्रेरणा देता है | (३) विश्वके वैचिन्यमें भी एक सुसंगति दिखाई 
देती है। उसमें बस्तुएँ एक दूसरेपर निर्भर रहती हैं । इसका कारण सबका नियन्नण 
करनेवाली शक्तिकी एकतामें ही मिल सकता है। (४) सूर्य, चन्द्र, तारे, पर्जन्य, 
पृथ्वी, वायु आदि अवेतन वस्तुओं अथवा वनस्पति, प्राणी, पशु तथा मनुष्य आदि 
चेतन वस्तुओंमें उसी एक अन्तर्यामीका निवास है; वही प्रत्येक वस्तुकी नियन्लित 
करता है। (५) मोक्ता तथा भोग्यका भेद स्वयं निर्मित है। (६ ) जनक-शक्ति 
मिथुनात्मक है। ख्री तथा पुरुषका मिथुन ही जनक आत्मा है। आत्माका 
जनन करतनेवाला स्वरूप मिथुन-रूप ही है |(७) विश्वात्मा ही मनुष्य-रूपसे 
विकसित हुआ है। मनुष्य-व्यक्ति ही धर्म तथा नैतिक कर्तव्योंका अधिष्ठान है। 
सब कर्तव्य उसके लिए ही निर्माण हुए हैं। (८) शनेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियाँ, प्राण, 
मन तथा समूचा शरीर उसी प्राश आत्माके आविष्कार हैं । जागृति, स्वप्न तथा 
सुषुप्ति तीनों अवस्थाओंके रूप बद्दी धारण करता है। (६) वह आत्मा अवस्था- 
तयसे और सब कर्मोसे अलिप्त एवं असंग है। वह अज, अजर तथा अमर है। 
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वह विश्वातीत है। सम्पूर्णता ही उसका लक्षण है। (१०) आत्मा द्वैतरहित स्वय॑- 
लिंद्ध द्रष्टा है। यही स्वरूप मोज्ञका सहायक है। आत्माका खमाव है सबतंत्रस्वत॑- 
जता तथा पूर्णता। 

ब्रह्मकल्पनाकी परिशतिका क्रम तथा अभिप्राय 


आत्माकी कल्पनाकी तरह ब्रह्म-कल्पना भी दर्शनकी दृष्टिस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
वस्तु है। आत्मकल्पना आदिपुरुषकी कल्पनासे उत्पन्न तथा परिणत हुईं; परन्तु 
ब्रह्म] कल्पनांका विकास स्वतंत्र रूपसे हुआ । ऋग्वेदम “ ब्रह्मन्‌' पदका मूल अथ 
है देबताकी महिमाका वर्णुन करनेवाला काव्य | इस काव्य या कविताकों ही ऋचा, 
स्तोन्न या सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेदकी ऋचाओं , स्तोत्रों या मन्त्रोंमें देवोंकी महिमा 
वर्णन करनेवाली प्रार्थनाएँ पाई जाती हैं | उनमें देवोंका पराक्रम या उनकी भक्त: 
पर की गई कृपा वर्शित है। ' बह्मन्‌ ? पद प्रथमगणके परस्मैपदी ' बृह ! धातुसे 
बना है। इस धातुका अर्थ है बर्धमान होना, बढ़ना, बड़ा होना या विस्तृत बनना । 
अतः ब्रह्मका अथ होता है विशालता, वृद्धि, विकास अथवा महिमा । महिमाका 
वर्णन करनेवाली कविता या काव्यके अर्थमें यह शब्द रूढ हुआ । विषयका 
वाचक शब्द उस विष्यके वर्शुनका भी वाचक बना । यह प्रवृत्ति सभी भाषाओं में 
विद्यमान्‌ है। यह उसी तरह है जैसे भूगोलका वर्णन करनेवाली पुस्तक भूगोल 
कहलाती है | ब्रह्मशब्द पहले स्तोत्ररूप काव्यका वाचक था । वही अन्‍्तमें विश्वकी 
चैतन्य-शक्ति या अन्तिम सत्यके अर्थमें रूह हुआ | इसके पीछे जो कारण-परम्परा 
है उसका ऋग्वेद कालसे ही अन्वेषण करना चाहिए.। वास्तवमें यह कारण-परम्परा 
अत्यन्त उद्बोधक है | उसका संक्षेपमें सार निम्नानुसार है । 

स्तोत्र एक पविश्न शक्ति है, सामथ्ये है। उसके कारण स्वगके अमर देवता 
मर्त्न-लोकके निवासी मानवोंके यज्ञोंके मेघोंकी तरह आक्ृष्ट होते हैं। देबोंको 
उत्साह तथा सामर्थ्य स्तोत्ते प्राप्त होता है। स्तोल्के कारण ही देव यजमानकों 
युद्धम॑ं विजय प्राप्त करानेमें समर्थ होते हैं। शनुओं, व्याधियों, राक््सों तथा 
पापोंसे बचनेकी शक्ति स्तोलसे प्राप्त होती है । इस प्रकार  ब्रह्मन्‌ ” शब्दसे निर्दिष्ट 
स्तोषकी महिमा ऋग्वेदमें बार बार वार्शत है | इसके कुछ उदाहरण निम्नानुसार 
हैं। “ सोमरसके आनन्दमैं मैंने इन्द्रका बल निर्माण करनेवाले स्तोश्रकी रचना की” 
( ऋग्वेद १८०१ ) | जब भक्तकी पुकार सुनकर हन्द्र दौड़ते हैं तब स्वर्ग उनके 
अश्व रथते जोड़े जते हैं। इसका कारण है भूलोकमें यशमें गाया जानेवाला 
कबिका स्तोल। देबोंके अश्वोंके लिए, ' ब्रह्मयुज ” ( याने ब्रढ्मसे स्तोलसे जोड़े 
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जानेवाले ) विशेषणका उपयोग बहुत बार किया गया है ( ऋग्वेद १८२४; 
श८४३; ८/१।२४ )। जिसे स्तोल प्रिय है उसी भक्तको देवता चाहते हैं 
( ८३२ ) | अ्रम्मि, सोम, उषा, श्रश्चिदेव, इन्द्र, वरुण, मिल, मस्त, बंद, 
ब्रह्मश॒स्पति आदि सब देवोंका पोषण तथा वर्धन ब्रह्मसे याने स्तोत्से होता है 
( १६३॥६; १२४१३; २१६१; २३१६८; ३।३२॥२; ३३३४१; ३५११२; 
५७३१०; ६२०३; ६।२३।५; १०५०४ )। देवोंमें श्रेष्ठ देबताका शोये ऐसा 
है कि उन्होंने ब्रद्मकी याने स्तोलकी सहायतासे हृढ़ पवतोंको जजर किया, 
शिथिल कषक्ञोंकों सुस्थिर बनाया, बन्धनमें पड़ी हुई गायोंकों मुक्त किया। 
बल नामके राक्षसका वध किया, तमको नष्ट किया और स्वर्गको प्रकड 
किया (२।२४३ )। बहझ्मसे याने स्तोञ्से प्रेरित होकर इन्द्र विशाल-काय 
बनते हैं और स्वर्ग एवं प्रथ्वी दोनोंको व्यापते हैं (३।३४१ )। स्तोमके 
कारण सोमरस इन्द्रके अड्गप्रत्यक्ष्मं भिन जाता है ( ३५१।१२ )। अपने स्तोश्नकी 
सामथ्यके कारण इन्द्र अनेक बार अनन्त रूपोंको धारण करते हैं; महूरतमात्रमें 
स्वगंकी तीन बार परिक्रमा कर लोटते हैं ( ३५३८ ) । अबिने अपने स्तोषके 
सहायतासे तमसे आब्वत सूर्यका सफल अन्वेषण किया ( ५४०८ ) । ऋषि कहते 
हैं, “ हे इन्द्र, स्तोत्रसे ठुम महान्‌ बने हो, ” ( १०५॥४ ) । ब्रह्म इन्द्रका अन्न है 
( १०२२७ ) | अरह्म कबचकी तरह रक्षा करता है (६७५१६ ) । विशा- 
मित्रके ब्रह्मके कारण लोगोंका रक्षण होता है ( ३४४३॥१२ ) । अ्रप्नमि, वरुण, 
पूषन्‌ , वायु, अश्विदेव, इन्द्र आदि देव “ ब्रह्मकृत्‌ ” याने स्तोत्रोंके कर्ता या 
रचयिता हैं ( ६१६।३०;७६७३;१०६६।५ ) । श्रप्नि, इन्द्र, सोम, ब्रह्मशस्पति 
आदि देवोंको ' ब्रह्म'की संशा प्राप्त है । इसका अथ तो यह हैं कि स्तोत्न-शक्ति 
ही उनका सच्चा स्वरूप है (२१३; ४६४; "जे४; ६४५७; ७२६२; ८।१श। 
७; ६१६६६ ) । समाजके श्रेष्ठ ओर गरिष्ठ पुरोहित-वर्गको भी “ ब्रह्मकी सैज्ञा दी 
गई है (४५० ) । राजाकी अपेक्षा इस वर्गका महत्त्व अधिक बतलाया 
गया है। ज्ो राजा ब्रह्मका याने ब्राह्मणका सनन्‍्मान करते हैं उन्हींको देव 
समृद्ध बनाते हैं ओर उनकी रक्षा करते हैं । समाजके वरिष्ठ पुरोहित - 
बर्गकी श्रेष्ठता उसकी स्तोत्र शक्तिमेँ संचिप्त है । उस वर्गको ' ब्रह्म 'की संझों 
प्रदान करनेका यही कारण है । स्तोत्न-शक्ति ऋग्वेदर्म सर्वत्र इसी अतिशयोक्ति- 
पूर्ण तथा गूढ़ भावनामय श्रद्धासे परिपूर्ण है। देवताकी झपेज्षा डसकी 
महिमा बढ़कर है ओर देवताकी महिमा शनेवाली कविता ये ककि्के- 
है] 
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शक्ति उस मंहिमासे भी भ्रेष्ठ है। मालूम होता है कि यही ऋग्वेदका आशय है। 
बाणी या भाषाके विषयर्मे गंभीर, आश्चर्यमय भावना दी इस श्रद्धाकी जड़ हैं । 
वाणी-सम्बन्धी यह वाणीविषयक भावना ऋशग्वेदके एक सुन्दर सूक्‍तमें अभिव्यक्त 
हुई है । 

सच बात तो यह है कि वह सूक्‍त भारतीय साहित्यका तत्वदशन पहली बार 
कराता है| वह सूक्त यों हैः हे बृहस्पति, वस्तुओंका नामकरण करनेके लिए उन्होंने 
प्रथम वाणीको प्रेरणा दी। उनमें जो कुछ निर्दोष, निष्पाप तथा श्रेष्ठ था, जिसको 
उन्होंने प्रेमसे हृदयमें सुरक्षित रखा था उसे उन्होंने प्रक८ किया । ( १) जिस 
तरह सूपसे यवोंका शोधन किया जाता है उसी तरह विचार॑वान्‌ मनसे शोधन 
करके जब वे भाषाका निर्माण करते हैं तब मित्रोंकी मित्रताका भान होता है। 
शानवान्‌ व्यक्तियोंकी वाणी सचमुच भद्ग लक्ष्मीकी निधि हैं। ( २) यशकी सहाय- 
तासे उन्होंने बाग्देबताके मार्गकी पा लिया । ऋषियोंमें प्रविष्ट वाग्देबताको पाकर 
उन्होंने उसका अज्ञीकार किया और उसका अनेक विभागोंमें विस्तार किया । 
सात पक्ती ( सात छुन्द ) उसका हमेशा गान करते हैं | ( ३ ) दीखती हुई भी 
बह किसीको दिखाई नहीं देती; सुनते हुए भी कोई उसे नहीं सुनता । सुन्दर 
बस्तर परिधान की हुई पन्‍नी जिस तरह पतिके सम्मुख प्रेमसे अपने तनको 
अनाइत करती है उसी तरह किसी एकके सामने वह अपना स्वरूप प्रकट करती 
है। (४ ) कोई उसके संग पान कर उन्मत्त बनता है। स्पर्धामें कोई उससे होड़. 
नहीं ले सकता। कोई निष्फल मायामें चक्कर काटता रहता है, फल-पुष्पविहीन 
(बन्ध्य) वा्ययका श्रवण करता है । (५) जो मिन्नकों पहचाननेवाले सुदृदका त्याग 
करता हू उसे माषाका ( याने भाषा-प्रासिका ) सोमाग्य नहीं मिलता । असलमें 
वह जो कुछ सुनता है, सो व्यर्थ है; उसे सुक्ृतके मार्गका ज्ञान नहीं होता | ( ६ ) 
नेत्रेन्द्रिय तथा श्रवणेन्द्रियी समानताके रहते हुए. भी मनकी गतिमें वाव्मयके 
सब भक्त या उपासक समान नहीं हुआ करते। कौन कितनी गहराईमें है यह 
कहना कठिन है। कुछ जलाशयोमें गले या मुँद बराबर पानी होता है तो कुछमें 
मुश्किलसे स्नानके लिए पर्यात जल | ( ७) द्वदयद्वारा निर्मित मानसिक उन्नतिकी 
सहायतासे साहित्य-प्रेमी ( वा्ाय-भक्त ) ब्राह्मण उपासना करते हैं | उनमेंसे कोई 
शञानमें बहुत पिछड़ जाते हैं तो कोई आसानीसे आगे बढ़ते हैं | (८ ) जो इस पार 
भी नहीं ओर उस पार भी नहीं, वे नआह्षण हैं न सोमयाजी । वे गैवार तथा मलिन 
भाषाका श्रज्जौकार कर झनाद़ी तथा उन बनते हैं। (६) सभाओंमें बीर सुहृतके 
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आगमनसे सब साहित्य-प्रमियोंको बहुत हर्ष होता है । वह कल्मषको नष्ट 
कर वैभवका निर्माण करता है । वह स्पर्धाके लिए हमेशा प्रस्तुत रहता दै 
(१० ) | कोई कविताओंके सामथ्यंकी इंद्धि करता है तो कोई कवितामें गायत्र- 
साम गाता है। कोई ज्ञानवान्‌ ब्राक्षण समयोचित श्ञान देता है तो अन्य कोई यशके 
बिस्तारमें निरत रहता है ( ११ )। 


इस सूक्तमें वैदिक कालके साहित्यिक जीवनका प्रतिबिम्ब मिलता है। इसी 
बातावरणमें ऋषियोंके हृदयमें यह भावना दृढ़मूल हुई थी कि ब्रह्म याने विश्व- 
शक्तियोंका खोत अद्भुत सामर्थ्यसे संयुक्त दे और वही विश्वशक्तियोंका प्राशभूत 
तत्त्व है । इसीसे ' ब्रह्मन्‌ * तात््विक, गहरे तथा व्यापक श्रर्थमें परिणत हुआ। 
ऋग्वेदकी यह प्रष्ठभूमि ही पूर्णतया इस परिणतिका कारण है| यह ऋग्वेदमें उस 
शब्दके इत परिणत अर्थकी ओर संकेत करती है । “ सब देवता ऋ,चाके अक्त्रोंमे 
श बसे हैं ? ( १११६४।३६ ) यह ऋग्वेदका वाक्य इसीकी ओर इशास करता 

| 

उपनिषदों में उद्त ब्रह्म-विचारका प्रथम आविर्भाव अथव्ववेदमं दिखाई देता 
है। देवताओंमें श्रेष्ठ देबताका निर्देश करनेके लिए ' ब्रह्मा ' नामकी संज्ञाके डप- 
योगका सूत्रपात ऋग्वेदमें ही हुआ था (६।६६।६ )। ये ब्रह्मा ( ब्रह्मदेव ) ही देवोंके 
पिता, प्रजापति हैं। यजुरवेदर्म तथा ब्राह्मण॒प्रंथोंमें बारबार कद्दा गया है कि प्रजापतिस 
ही सृष्टिकी उत्पत्ति हुई और प्रजापति स्वयं ही सृष्टिक्प बने। परन्तु 
प्रजापतिका वाचक “ ब्रह्म ? शब्द पुल्निंगमें प्रयुक्त होता है। संस्कृतमें जब ' अद्म ” 
शब्द नपुंसकलिंगमें प्रयुक्त होता है तब वह अन्तिम सत्यकी ओर निर्देश करता 
है। अथवंवेदमें नपुंसकलिंगमें प्रयुक्त ब्रझ्म शब्दसे ही यह निर्देश हुआ है। अतः 
नपुंसकलिंगमें प्रयुक्त बरह्मशब्दके अर्थके इतिहासकी विवेचना आवश्यक है। ब्रह्म 
शब्द * वेद'के अर्थमें ऋग्वेदमें ही रू हुआ है। यह ऋग्वेदके “ ब्रह्मचारिन्‌ ” 
शब्दसे स्पष्ट है जिसका अर्थ है वेदोंका अध्ययन करनेबाला ( १०१५०६५ )। 
अथर्ववेदके ब्ह्मचारि-सृक्तमें कद्दा है कि, “ अक्षचारी तेजस्व्री ब््लको धारण करता 
है। इस अक्षमें ही सब देवोंका समावेश है, ” ( १११७२४ )। इस सूक्तमें 
ब्रह्मचारीके रूपमें सूमेके रूपककी कल्पना की गई है । “ सूय एक तपस्बी 
ब्रक्षचारी हैं और ब्रह्मतरयकी तपस्यासे या तपसे वे विश्वकों घारण करते हैं |”? 
तैततिरीव उपनिषदका कहना है कि तप और बअक्मचयंका सम्बन्ध अ््मचर्य 
ब्रतमें रहता है; अतएव तप ही ब्रह्म है। ब्राह्मणोंके कालमें ही वेदाध्ययनको 
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ब्रह्ययशकी संज्ञा मिली थी ( शतपथ ब्राह्मण ११।४॥७ )। अ्थर्ववेदके बक्मचारि- 
सूक्तमें यह स्पष्ट रूपसे कहा गया है कि ब्रह्मचारी तपसे संसारकी र्या करता है। 
उसका जन्म भी अहसे ही हुआ है। वेदरूप ब्रह्म ही विश्वका सजन करनेवाली 
शक्ति है। तैतिरीय ब्राह्मणके वेश्ेसज चयनमें वेदरूप ब्रह्चको विश्वकी उध्त्ति, 
स्थिति तथा लयका कारण बतलाया गया है । वहाँ कहा गया है, “चारों दिशाएँ: 
चार वेदोंकी हैं। सूर्यकी गति वेद-त्रयीपर निर्भर है | सब मूर्तियों! ऋचाओंसे 
कन्म लेती हैं; सर्व गतियाँ; यजुर्वेदसे निर्माण होती हैं | सर्व तेज सामरूप है । 
सारांश, यह सब्र बद्द्वारा ही निर्मत है, ” ( ३११२॥६ ) । इसी वेदरूप शक्तिको 
विश्वशक्ति माननेकी कल्पनाके उदयके उपरान्त नपुंसकलिंगमें प्रयुक्त अ्रह्मशब्द 
विश्वशक्ततिका बोधक बना । इसको  प्रथमज ” याने ' सबसे पहले निर्मित ” कहा 
जाने लगा। “ प्रथमज ! ब्रह्मके सम्बन्धमें अथर्ववेद तथा थजुर्वेद्मं बार बार 
झुहराए, गए सन्त्रका कथन है, “ प्रथम ही सम्मुख निर्माण होनेवाल। ब्रह्म सुन्दर 
रूपोंको धारण करता हैं, अन्तरिक्षके विविध दृश्योंकों प्रकट करता है, ” ( अथ- 
बवेद ४॥१।१ )। अथर्ववेदमें ब्रक्षके लिए. “ ज्येष्ठ / विशेषणका उपयोग हुआ 
है। वहाँ ज्येषठब्क्ष-सृक्त विस्तारके साथ विद्यमान है ( १०८ ) “स्कैम ! याने 
विश्वकी नियन्त्रक शक्तिके रूपमें ब्रक्षका निर्देश कर वहाँ उसकी महिमाका विस्ता- 
रके साथ वर्णन किया गया है ( १०७ ) । अ्रध्याव्मविद्याके इतिहासमें उपनिषदों- 
की प्रस्तावनाकी दृष्टिस अथर्ववेदके चार सूक्‍्त ( १०२,७,८;११८ ) बढ़े ही 
महत्त्वपूर्ण हैं । सिवा इनके काल-सुक्त, काम-सुक्त तथा प्रणय-सूकत भी दर्शन 
या तत््वशानकी इष्टिसे कम महत्त्वपूर्ण नहीं माने जा सकते | काश्मीरी अथर्ववेदकी 
पैप्पलाद शाखाकी संहितामें एक ओर ब्रद्धसूक्‍त ( ८।६ ) हमें उपलब्ध हुआ है | 
बादरायणके अश्सूत्रमे इसीपर एक स्वतंत्र सूक्त (८।६ ) मिलता ह | इसपर 
लिखे गए पृज्यपाद शंकराचार्यके भाष्यमें अथर्ववेदीय ब्रह्मसूक्तके इस मन्‍्त्रका 
उल्लेख हुआ है । वहाँ वर्णन है कि दाश ( घीवर ), दास, कितव ( जुआरी ) आदि 
सब ब्रह्म ही हैं। “ब्रह्म दाशा ब्रह्मदासा ब्रहोवेमे कितवाः। ' मैने घर्मकोशके 
उपनिषस्काण्डमें ( पृष्ठ २५१ ) पाठोंको शुद्ध कर इस ब्रह्मसृक्तको प्रकाशित किया 
है। इस ब्रह्मसूक्तमें समूचे विश्वके ब्रह्म होनेका वर्शन बड़े विस्तारके साथ किया गया 
है। तात्यय, उपनिषदोंके अक्षसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विचारोंके मुख्य बीजात्मक तत्त्व 
अथर्ववषेदके अश्चसुक्तोंमें प्रथम निर्दिष्ट हुए हैं | ये तत्व चार हैं:-( १) मानबका 
शरीर त्मपुर है, उसमें ब्रह्म प्रविष्ट हुआ है (१०१२; ११८); (२) ब्रह्म ही 'स्कूम! 


याने सन्नका नियन्त्रण करनेवाली शक्ति है; (३ ) ब्रह्म सबमेँ ज्येष्ठ है (१०।७-८) 
और (४ ) ब्रक्ष ही विश्वात्मक है ( पैप्पलाद संहिता ८।६ )। केनोपनिषदर्म 
ब्रक्षका “ यक्ष ? के रूपमें जो उल्लेख हुआ है वह भी अथर्ववेद ( १०१२।३२;१०। 
छरे८; १०८४३ ) से लिया गया है। तुलनात्मक श्रध्ययनसे यह निश्चित हुआ 
है। सूक्ष्म अध्ययनके अधारपर यह पूर्णतया स्पष्ट हो गया है कि उपनिषद अथर्व- 
बेदके बहुत ही ऋणी हैं । ब्रक्मको अन्तिम सत्य माननेके अथवंबेदीय विचारोंका 
ऐतरेय ब्राह्मण ( ४०५), शतपथ ब्राह्षण ( १०३६; ११२३ ) तथा तैत्ति- 
रीय ब्राह्मण ( २८।८।६ ) पर भी गहरा असर हुआ है। ऋग्वेद ( १०८१॥७) में 
यह प्रश्न पूछा गया है कि जिससे स्वर्ग तथा प्रथ्वी दोनों उत्तन्न हुए वह कीन-सा 
बन है, कोन-सा वृक्ष है ? इस प्रश्नका स्पष्ट उत्तर वहाँ दिया नहीं गया। 
तैत्तिरीय ब्राक्षएमें इसी प्रभ्मको इन्हीं शन्दोंमें उपस्थित कर उत्तर दिया गया 
है कि, “ वह वन तथा वह वृक्त है ब्रह्म । खगे तथा प्रृथ्वी दोनों उसीको तराशकर 
निर्माण किए गए | वही ब्रह्म वस्तुओंका धारण तथा नियन्त्रण करता है| ऐ 
विचारको, विचार करके ही मैं यह उत्तर दे रहा हूँ,” ( श८।६॥७ )। 

“ आत्मा ? शब्दसे त्रिविध अर्थ व्यक्त होता है (१) सब कर्मोका प्रेरक 
तत्व, (२ ) अस्तित्वके रूपमें सत्रकी एकता तथा (३) खयंसिद्ध द्रष्टा में 'द्मन्‌ ! 
शब्दसे इससे किंचित्‌ भिन्न अथेकी छाया ब्यज्ञित होती है । “ब्रह्म ' शब्दका 
भावार्थ है उत्साह, स्फूर्ति, आनन्द, खय॑संवेद्य, अपार एवं विस्मयकारी सामर्थ्य और 
स्वातंत्य | स्वयंभू सर्वात्मक चेतन्यशक्ति ही उसका लक्षण है | इन्हीं लक्षणोंके 
कारण वेद इस निर्णयपर पहुँचे कि आत्मा ब्रह्म ही है।। व्युत्पत्तिकी दष्टिसे उसका 
अथे है सर्वव्यापित्व अथवा विभुव्व । अतएव छान्दोग्य उपनिषदर्म इस तत्त्वको 
नाम दिया गया है “ भूमा ? या ' महान्‌ ! | “ भूमा ” की संज्ञा ब्रह्मशब्दके व्युत्पत्ति- 
गत अभसे ही प्रासत हुईं । स्तोन्रोंकी जो महिमा ऋग्वेदमें वर्णित है उससे “ आनन्द- 
मय, उत्साहमय विश्वशक्ति'वाले अर्थकी निष्पत्ति हुईं | उपनिषदोंमे ब्रह्मशब्दका 
भावार्थ है ( १ ) शाश्वत खयंभु विश्वशक्ति (२) खतंत्र तथा सम्पूर्ण आध्यात्मिक 
प्रेरक तत्त तथा (३) आनन्दका चेतन तथा स्वरय॑पूर्ण आगार । केनोपनिषदर्म इस 
भावार्थके पहले दो भ्रेंश आए हैं और बृहदारण्यकोपनिषद तथा तैत्तिरीयोपनिषद्‌- 
में ब्रक्षका चिन्मय तथा आनन्दस्वरूप तीसरा अंश विद्यमान है। 
उपनिषदोंमें तार्किक बुद्धिका प्रथम आविष्कार 

आत्मविषयक अथवा ब्रह्मविषयक विचारोंकी ऐतिहासिक परिणति तथा सार- 
को संक्षेपमें बतलानेका अबतक प्रयलल किया गया। मारतीयोंकी बौद्धिक संस्कृ- 
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तिके विकासकी यह नौंव है। सब विद्याओंपर द्शनक! बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता 
है। अतएव उपनिषदोंने उसको ' परा विद्या ? की पदवीसे विभूषित किया। इस 
£ प्रा विद्याक्ता जन्म केवल प्रतिमात्मक स्फूर्तिस नहीं हुआ; उसके गर्भमें 
तकीपर आधारित साधक-बाघक विवेचन भी है | सच तो यह है.कि इस 
प्रकारके विवेचनके अभावमेँ किसी भी विचारकों सच्चे श्रथोमें दर्शनकी 
पदवी प्राप्त नहीं हो सकती ।  नैषा तकेण मतिरापनया ” ( तर्कसे इस मतिकों 
प्रास नहीं किया जा सकता ) कठोपनिषदमें कहा गया है सही; परन्तु उस कथनका 
स्वीकार आलछ्लारिक या गोण अर्थ ही करना चाहिए युक्तियुक्त तथा सुध्यव- 
स्थित विचारका बोध ही तक है। त्कके इस प्रधान अर्थकी दृष्ठिसे देखें तो यह 
निश्चित हो जाता है कि बुद्धिका समूचा स्वरूप ही तर्कात्मक है। क्षर तथा 
अच्तर, नित्य तथा अनित्य, श्रेय और प्रेय, धर्म और अधम, सत्य तथा असत्य, 
सत्‌ और असत्‌ , भूमा और अल्प, चेतन और अचेतन, जीवात्मा तथा पर- 
मारमा, माया और ब्रह्म इस तरहका वैचारिक विभाजन तकं-बुद्धिका ही कार्य है। 
विश्व कैसे ओर किससे उपन्त हुआ १ आरम्ममें क्‍या था ! मन तथा इन्द्रियोंकी 
प्रेरणा कहाँसे आती है ! आदि मूलभूत प्रश्न तर्कबुद्धिकि ही व्यापार हैं। “ नाम, 
रूप तथा कर्मका द्वी अर्थ है “ विश्व ” इस तरहकी परिभाषा तार्किक बुद्धिकी परि- 
तिका ज्वलन्त प्रमाण है। अतएव कहना पड़ता है कि कठोपनिषदकी तके- 
खण्डनामें “ तर्क ” शब्दका उपयोग सीमित अर्थमें किया गया है। बादरायणके 
ब्रक्चसूत्र तथा प्आचायोंके भाष्य सम्पूणृतया तार्किक रचनाएँ हैं। अतः मानना 
चाहिए कि कठोपनिषदके “ तर्क ' शब्दका अर्थ है केवल अनुमानास्मक बुद्धि | 
केवल अनुमानसे सत्यका आकलन नहीं हो सकता, यही कठोपनिषदका मन्तव्य 
है। “ तक अप्रतिष्ठ दै ” जैसे अ्यसत्रोके विधानका अर्थ स्पष्ट करते हुए पूज्यपाद 
शंकराचार्यने अपने प्रसिद्ध भाष्यमें ' अनुमान ” को ही < तर्क'का अर्थ माना है; 
परन्तु “ तक ? शब्दका एक व्यापक अर्थ भी है और वह है शञानको जन्म देनेवाली 
प्रमाणोंकी व्यवस्था | प्रमाण-व्यवखथाके बिना शानकी उपपत्ति असंभव है | साथ 
साथ शानकी अन्तर्गत रचना तर्कात्मक ही होती है; इसलिए व्यापक अर्थमें तार्किक 
बुद्धिका श्रस्वीकार करना सर्वथा अनुचित है क्योंकि अस्वीकारमें अविश्वास तथा 
आत्मवश्चना ही कूट कूट कर भरी रहती है । 


। छान्दोग्य उपनिषदका छुठा अध्याय तार्किक बुद्धिका सुन्दर प्रतीक है। यहीं- 
पर तत्त्मसि'के सिद्धान्तको प्रथप्त व्यक्त किया गया है। प्रयोगयुक्त तार्किक संशोधनका 
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यही श्रीगणेश हैं। शास्त्रीय नियम अथवा सिद्धान्तका प्रधान लक्षण है व्याप- 
कता । अनेकों उदाहरणों तथा घटनाओंपर समान रूपसे - लामू होना यही 
शास्त्रीय नियमोंका स्वभाव है। इसीलिए उसे “ नियम ' कहा जाता है । प्रस्तुत 
अध्यायका पहला ही प्रश्न है जिस एकका शान होनेसे शेष सबका-अर्थात्‌ जिसका 
शान नहीं हुआ है, जिसको देखा नहीं है-उसका शान हो जाता हैं, वह क्‍या 
है ! इसी प्रभ्से इस अध्यायकी तत्त्व-विवेचनाका आरम्भ हुआ है। यहाँ। कार्य- 
कारणभावके नियमके स्वरूपको स्पष्ट करनेके लिए अनेकों सुन्दर दृश्टान्त दिए गए. 
हैं। मिदट्टीके एक पदार्थों देखना मिट्टीके सब्न विचारोंको देखने-जैसा है; लोहेके 
एक पदार्थों समझना लोहेसे बनी हुईं सब वस्तुओंको समभना है आदि समुचित 
दृष्टान्तोंका उपयोग करके यह स्पष्ट किया गया है कि 'एकं सत्‌'के ज्ञानस समूचे 
विश्वका ज्ञान हो जाता है क्योंकि समूचा विश्व उसी “ एक॑ सत्‌से बना है। इस 
अध्यायमें वर्णित उपवासका प्रयोग प्रयोगात्मक तर्कशासत्रकी दृष्टिसें बड़ा ही उद्बो- 
धक है। यहाँ आचाय उद्दालक आरुणिने अपने पुत्र श्ेतकेतुसे कहा कि मन अन्नमय 
है और प्राण आपोमय ( याने जलमय ) | इस सिद्धान्तको मनपर अक्डित करनेके 
लिए आचायने अपने पुञ्से सोलह दिनोंका सम्पूणें अनशन कराया | 
अन्तर पुत्रकी स्मृति नष्ट हुई, वह कण्ठस्थ वेदोंको भी याद न कर 
सका । इससे सिद्ध हुआ कि मन अज्नके सूद्रम रससे बना है क्‍योंकि वह अज्नके 
विना दुर्बल बनकर अपने कार्यमें असमर्थ हो जाता है| पानी न पीनेसे प्राण नष्ट 
होता है । इसे सिद्ध करनेके हेतु आचायने पुत्रकों सोलह दिनोंतक पानी न पीनेकी 
आशा दी । उससे सिद्ध हुआ कि प्राण आपोमय है। कार्यकारण-मावमूल तर्क- 
शाख््रके नियमों में सबसे मूलभूत नियमका स्पष्ट निर्देश भी प्रथम इसी अ्रध्यायमें 
किया गया है। वास्तत्में यह नियम संसारकी वैचारिक संपत्तिका एक विशुद्ध 
जगमगाता रत्न है । इसको यों कहा जा सकता है - अ्रतत्से सतका निर्माण नहीं 
हो सकता; शुत्यसे किसी भी चीज़की उत्पत्ति नहीं हो सकती । एक अखित्व या 
सत्तासे दुसरे अस्तित्व या सत्ताका प्रादुर्भाव होता है । आज यह विचार समस्त 
मानवबजातिकी बौद्धिक संस्कृतिकी महत्त्वपूर्ण पैतृक संपत्ति बनी है। इस विचारके 
प्रथम प्रवर्तक थे आचाये उद्दालक आरुणि । | 
तर्कशास्त्रकी संगतिसे संयुक्त ग्न्थ-रचना 


उपनिषदोंके उपरान्त षडड्गरोंका तथा अन्य भारतीय विद्याह्रोंका विस्तार. हुआ:। 
पडड्डोंमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍्त, छुन्दस्‌ तथा ज्योतिषका समावेश होता है ।. 
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बड़म़ों तथा इन विद्या्ोर्म तार्किक विवेचन-पद्धति अनेक दृष्टियोंसे”चरम सीमाको 
पुँची हुई हैं । दार्शनिक अथवा पारिभाषिक विद्याओंकी पद्धतियोंके प्रधान अन्न 
भिम्नानुसार हैं - (१) व्याख्या (लक्षण), (२) वर्गीकरण तथा विभाग, (३) सामान्य 
तथा विशेष नियम, (४) प्रमाणोंकी रचना, (५) पूर्वोत्तरपक्षात्मक चर्चा और (६) 
चिद्धान्तोंका प्रण्यन | इस पद्धतिकी महत्त्वपूर्ण विशेषता है विपक्षीके सिद्धानन्तोंको 
स्पष्ट करनेके बाद अपने सिद्धान्तका समन करना। प्राचीन मास्तीय परिडतोंकी यही 
धारणा थी कि झनेकों प्रतिकूल तथा अनुकूल मतोंके परामर्शके विना ख-सिद्धान्त 
सिद्ध ही नहीं होता। ईश्वर नहीं है”, वेद कोई प्रमाण नहीं हैं” झ्रादि नास्तिपक्षीय 
बिचारोंको स्पष्ट करनेके उपरान्त ही ' ईश्वर है ?,  बेद प्रमाण है ” आदि अ्रस्ति- 
पह्कीय सिद्धान्तोंका प्रशुयन प्राचीन भारतीय तखवेत्ताओंने किया है। वे जानते थे 
कि वैचारिक विरोध ही विचार-बद्धिकी प्रवर्तक शक्ति है। नास्तिकको पथका दावा- 
दार समभकर उसे नष्ट करनेका प्रयत्न वे नहीं करते थे; बल्कि उसे खेलका साथी 
समझ वैचारिक क्रीड़ाइ्रणमें सम्मिलित कर लेते थे । विद्याके विषयर्मे 
इनकी बोद्धिक संस्कृतिका यही प्रण॒था | इसीसे उन्हें देहलीदीप- 
न्याय जैसे सुन्दर नियमोंका भान हुआ । देहलीदीपका अथे है 
देहली या चौलटपर रखा हुआ दिया | वह शहके भीतरी भाग 
तथा बाहरी मार्ग दोनोंको आलोकित करता है । इसीके अनुसार विभिन्न 
दृष्टियोंस समस्याओंको सुलमानेवाले सिद्धान्तोंका प्रणयन वे कर सके | 
अस्पाक्षर, व्यवस्थित, सन्देहरहित, सुन्दर, सुविधापूर्ण, विश्वतोमुख तथा 
निर्दोष परिभाषा बनानेमें वे अपना सानी नहीं रखते थे। सृत्रबद्ध रचनाओं का 
निर्माण करके उन्होंने बढ़े बड़े प्रंथोंकी राशियोंका सफलतासे संक्षेप किया और 
सूत्र-अंथोंमें ज्ञान-समुद्रकों ऋषि अगस्तिकी तरह अंजलिम समाकर रखा । 


कल्पसूत्र, पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा सातथा उत्तरमीमांसा 


भौतसुत्रों, गद्यसूत्रों तथा धमसूज्रोंके जिविध वाड्ययकों कल्पसूत्र कहा जाता 
है। इनमें ओतसूत्षोंकी उसपत्तिके दो कारण हैं । एक कारण यह है कि यशविद्याका 
विधान करनेवाले ब्राह्मणग्रंथ यशके प्रयोगकों व्यवस्थित तथा सुसंगत रूपसे स्पष्ट 
नहीं करते; उनमें विधिके अंशोंकी प्रशंसा करनेके लिए तथा निषेघके अनौचि- 
व्यको स्पष्ट करनेके लिए. कथात्मक, प्रशंसाव्मक अथवा निन्दात्मक वर्णन श्ना- 
ब्श्यक विस्तारके सांथ रहता है । इन बर्शनोंमे कहीं उकतानेवाली पुनरुक्ति 
दिखाई देती है, कहीं निस्सार तथा उपयोगद्वीन शब्दोंके आडम्बरते पाठक ऊब 
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जाते हैं तो कहीं असंमाव्य और बच्चों-जैसी अपके अतिशयोक्तिके 
दर्शनसे पाठकोंको अरुचि भी उसन्न होती है। अतएव वैदिक आचार्योने ब्राक्षण 
ग्रेथोंसे उपयुक्त और सुसंगत यशप्रयोगका चयन करके कल्पसून्ोंका निर्माण किया । 
कल्पसूतरोंके निर्माणका दूसरा कारण निम्नानुसार स्पष्ट किया जा सकता है । 
प्रयेक वेदकी छोटी बड़ी शाखाओं तथा उपशाखाओ्ओंका विस्तार उस समय 
हुआ था। एक ही यशसे संबद्ध कर्मके अनेकों खरूप भिन्न भिन्न शाखाओ्ोंमें 
विद्यमान थे । इनमेंसे कुछ स्वरूपोर्मे विरोध था तो कुछमें अविरोध । याशिक 
धर्मसंस्थामें बिना किसी कारणके अनेकों विरुद्ध अथवा विचित्र घाराओंका निर्माण 
हो रहा था। अतएव वेदकी समस्त शाखाओंका सुन्दर समन्वय करके वैकल्पिक 
अथवा संकलित रूपमें कर्मप्रयोगको ग्रथित करनेका काये कल्पसूजकारोंने किया है। 
वास्तवर्म बेदोंकी संगतिका जो शास्त्र बादमें निर्माण हुआ उसकी पार्श्रभूमि इन 
कल्पसूत्रकारों ने उपस्थित की। तर्कशासत्रके इतिहासमें ग्रंथसंगतिके शास््रका जन्म एक 
बड़ी ही महत्त्वपूर्ण घटना है। तर्कशास्त्रका प्रसाद वाक्यविचारकी नींवपर ही 
खड़ा हा है। वेदवाक्योंकी संगतिका बिचार करनेवाले शास्त्रकों मीमांसा कहा 
जाता है । 


कल्पसूतोंकी रचनाके प्रयत्नसे ही पूर्वमीमांसाका जन्म हुआ । पूर्वमीमांसा तथा 
उत्तरमीमांसा दोनों विद्याओंका वैदिक धर्मसे बड़ा ही निकटवर्ती सम्बन्ध है | जैमिनि- 
प्रशीत पूर्वमीमांसामें दर्शन या तत्त्वशञानका अंश बहुत ही कम है। कर्मकारडसे 
संबद्ध वेदोंका अर्थ निश्चित केसे करें इस विषय सूक्षम नियमोंकी स्थापना 
जैमिनिकी पूर्वमीमांसामें की गई है । ये नियम ब्राह्मणोंके कालसे बनते झाये थे । 
सृञरकालके अन्तमें इनको स्वतन्त्र विद्याका रूप प्राप्त हुआ | यों तो पूर्बभीमांसाके 
नियम केवल कर्मकाण्डसे ही संबद्ध हैं; परन्तु इनका उत्तरमीमांता तथा अन्य 
दार्शनिक और वैज्ञानिक विद्याओओंसे बड़ा ही गहरा सम्बन्ध है। इंसाकी पाँचवीं 
शताब्दीके लगभग विद्यमान आचार्य शबरस्वामीका पूर्वमीमांसाके सूत्रोंपर लिखा 
हुआ माष्य आज उपलब्ध है । कुमारिलभट्टने पूवमीमांसामें दर्शन तथा प्रमाण- 
विद्याकी स्वतेत्न और विस्तारके साथ रचना की । शबरस्वामीने इनका अत्यन्त 
अल्प मात्रामें भीगणेश किया था। कुमारिलभट्ट तथा प्रभाकर संप्रदाय द्वारा इसे 
महान्‌ दर्शन-विद्याका रूप प्राप्त हुआ | बोदधमकी विचार-पद्धतिका, खासकर 
दर्शनका मुकाबला करनेके लिए कुमारिलभट्ने पूर्वमीमांसाको तत्त्व-दर्शनका रूप 


छ्डं '  शैदिक संस्कृतिका विकास 
प्रदान किया | कुमारिलभट्ट दक्तिण भारतके निवासी थे; द्रविड-भाषाओंके जानकार 
थे। हे 


उपनिषद्रप वेदोंके अर्थकी मीमांसा कर उनमें अ्रभिव्यक्त विचार-कुसुमोंको 
छुचार रूपसे मूँथनेके लिए मुनि बादरायणने अह्मसूत्र लिखे। इसीको उत्तर- 
भीमांसा कहते हैं | इंसाकी आठवीं शताब्दीमें आझद्य शंकराचायेका आवि- 
भाव हुआ। उन्होंने अह्मसूत्रोंपर विस्तृत, गंभीर तथा प्रसन्न माष्य लिखा। 
इसी भाष्यसे सूत्रोंके अथंकों समझना सम्मव हैं । सच बात तो यह है 
कि ब्रह्मसूज्रोंपर लिखे गए विभिन्न भाष्योंस ही भारतके अनेकों बड़े बड़े 
वेदान्त-संप्रदायोंका जन्म हुआ। । अहमसूत्रोंपर लिखे गए, दस आचायौंके स्वमत- 
प्रतिपादक भाष्य उपलब्ध हैं। इन आचार्योंके नाम हैं-शंकर, रामानुज, भास्कर, 
निम्बाक, मध्य, वल्लम, श्रीकंठ, श्रीकर, विज्ञानभिक्तु तथा बलदेव । मतभेदोंकी 
इष्टिसे ये भाष्य महत्वपूर्ण हैं | रामानुन (ईसबी सन्‌ ११७५४-१२४० ), 
मध्ब ( ११६७-१२७६ ) तथा वल्लम (१४०७८-१५३०) के भाष्य शंकराचार्यके 
माध्यके समान ही प्रसिद्ध हैं। रामानुज, मध्य, बल्लम तथा बलदेवके भाष्य वैष्णव 
भक्ति-संप्रदायके हैं और श्रीक॑ंठ तथा श्रीकरक्ृत माष्य शैव-संप्रदायके हैं। 


वैदिकोंम ब्रह्मवादी यशसंस्थाके अनुपन्नमें निर्माण हुए । उन्होंने बैदिक धर्मकी 
कल्पनाओंका तथा सम्पूर्ण घार्मिक संस्कृतिकी मीमांसाका सूजपात किया | पाणिनीय 
ध्याकरणके अनुसार “ मीमांस ” शब्दका अर्थ है 'पूजित विचार ”। वेदान्तमें 
इस शुब्दका उपयोग प्रश्नोत्तररूप या संशोधनरूप चर्चाके अर्थमें किया गया है । 
ब्रह्मवादियोंने षडड्गोंका निर्माण किया | उपनिषद, मीमांसा आदि दर्शनोंका निर्माण 
भी उन्हींके द्वारा हुआ । उपनिषदोंमें संगतिको दिखाकर उत्तरमीमांसा अपने 
निष्कषेपर पहुँचती है । परन्तु उपनिषदोंके कालमें ही वैदिक तक्नवादी तत्त्वविचारमें 
ओर आगे बढ़नेमें समर्थ हुए जिससे सांख्य दर्शनका जन्म हुआ | 


सांख्य दशनका उदय 


सांख्य दशनके प्रथम आचार्यने दो मूल तत्त्वोंका- पुरुष और प्रकृतिका प्रति- 
पादन किया। परन्तु आत्मवाचक ' पुरुष ” शब्द वैदिक परम्परामें दर्शनकी 
दृष्टिसे अत्यन्त प्रोढ़ एवं संपन्न हो चुका था | उसके उच्चतम रूपको छाम्दोग्य 
उपनिषदम्‌ “ पर ज्योतिः ” के द्वारा स्पष्ट किया गया है | बृहदारणयक उपनिषदमे 
* झात्मज्योति ” अथवा ' स्वयंज्योति ? पुुषका _जो वर्णन हुआ है उसमें बढ 
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असंग या संगरहित अथवा केवल द्रष्टके रुपमें बार्शत है। सांख्यदर्शनमें भी 
पुरुषका वर्णन कमलपञ्रकी तरह अलिप्त तथा संगरहित द्रष्टाके रूपमें किया गया है। 
इसले स्पष्ट होता है कि सांख्य दर्शन वैदिक विचार-पद्धतिका ही एक परिणत 
रूप है। 

सांख्य दर्शनका पुरुष अविकारी है; उसके शुद्ध खरूपमें वास्तविक परिवर्तन 
नहीं होता | इसलिए इस दर्शनके अनुसार यह मानना संभव नहीं कि पुरुषसे 
इृश्यमान सृष्टि ओर शरीरकी उत्पत्ति होती है। उपनिषदोंने एक ओर तो पुरुषके 
असंग तथा अविकृृत स्वरूपको माना ओर दूसरी ओर यह भी कहद्दा कि वही (पुरुष) 
सृष्टि तथा शरीरके रूपमें परिणत या विकसित होता है।यह असंगत मालूम 
होता है । इससे बचनेके लिए विश्वके अ्रथवा शरीरके मूल द्रव्यको भिन्न मानना 
चाहिए. | इस तकंपर जोर देकर सांख्याचायोनि आत्मतत्त्वसे प्रथक्‌ ' प्रकृति ” नामके 
विश्वके मूलद्रव्यका प्रतिपादन किया । उन्होंने विश्वके विविध मूल तत्त्वोंकी गरिनना 
शुरू किया । उपनिषद संख्यारहित और एक ही तत्त्वतक पहुँचे थे। सांख्योंने 
पृथकरणका प्रारम्भ किया । इसलिए, उन्हें गिननकी आवश्यकता महसूस हुई । 
वास्तवमें संख्याका अर्थ है गणना और इसीसे  सांख्य * शब्द बना है । 


सांख्योंको प्रकृतिकी कल्पना ब्रह्मकी तेत्तिरीयोपनिषद कृत परिभाषासे सूकी। 
उस उपनिषदमें ब्रह्मकी परिभाषा करते हुए लिखा है कि, “ जिससे इस भूतजातका 
जन्म होता है, जिसमें रहकर ओर जिसके कारण वे ( भूतन्सर्व प्राणी ) जीवित 
हैं और अन्‍्तमें जिसमें विलीन होते हैं वही ब्रह्म है। ? आचाये वि. प्र. लिमये- 
का अनुमान है कि “ भगवद्वीता 'के काल जो सांख्य दर्शन उपलब्ध था उसमें 
ब्रह्मशब्द “ प्रकृति 'के अर्थमें प्रयुक्त हुआ होगा | इसके लिए “ भगवद्वीता'में 
अनेकों प्रमाण हैं । उदाहरणके तौरपर क्षेत्र और क्षेत्रशकी चर्चा करते हुए 
६ भगवद्वीता ! ( १४३-४ ) में कहा गया है “ मैं बीजप्रद पिता हूँ और में 
ही महत्‌ ब्रह्ममें गरमकी स्थापना करता हूँ । ” ब्रह्मसूज्नोंके और उनपर लिखे गए. 
शांकरमाष्यके आधारपर यह सिद्ध होता है कि बादरायणकृत ब्रक्मसूत्रोंकी रचनाके 
कालमें ऐसे सांख्य दार्शनिक विद्यम/न ये जो प्रकृतिको ही ब्रह्म कहकर उपनिषदोंके 
ब्रह्मादका अर्थ स्पष्ट करते थे। पूज्यपाद शंकराचार्यके मतसे सांख्य-दार्शनिक ही ब्रह्म- 
सूत्रकारके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी थे । इसीलिए उन्होंने लिखा है कि प्रधानमश्ननित्रहण॒न्यायके 
अनुसार याने प्रधानमन्लको पराजित करनेके बाद शन्योंको तथा गोण मन्लोंको हरा- 
नेकी अनावश्यकताको स्पष्ट करनेवाले नियमके अनुसार सांख्यदर्शनका परिहार करनेसे 
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अन्य गौण दर्शनोंका भी परिद्दार संपन्न होता है । शंकराचार्यविरचित ब्रह्मसृत्न- 
भाष्य ( अक्षसूत्र १११५-११ ) से यद भी निश्चित होता है कि प्राचीन कालके 
सांख्यवादके प्रव्तंक भी उपनिषदोंके ' ब्रह्म ' शब्दका ' प्रकृति ! वाला अर्थ ही 
स्वीकार करते ये और उपनिषदोंसे सांख्य दर्शनके सिद्धान्त निकालते थे। उप- 
निषदों अथवा वेदोंसे सांख्य दर्शनके लिए अनुकूल अथ्थंको निकालनेकी यह 
परम्परा ब्रक्षसूत्र-कालके उपरान्त उत्पन्न सांख्यदशनमें पिछुड़ गई । 


अथर्ववेद-संहिताके कालमें ही सांख्यदर्शनका प्रादुर्भाव हुआ । क्‍योंकि अथवे- 
बेदके एक बक्मसूक्त ( १०८४३ ) में कहा गया है, '“ नवद्वार पुण्डरीक (कमल) 
त्रिगुणोंसे आज्त है । उसमें जो यक्षुरूप मूर्तिमान है उसे ब्रह्मबेत्ताओंने जान 
लिया |” इस वाक्यमें नबद्वार पुश्डरीकका अर्थ है मानव-शरीर अथवा मानव- 
हृदय । वह तीन गुणोंसे आबृत या श्राच्छादित है | अतएव इसमें स्थित यक्ञरूप 
आत्माका सफल अन्वेषण अहवेत्ता करते हैं। यही इसका भावार्थ है। सतत, 
रज तथा तम ये शब्द भी अथववेदमें मिलते हैं । मालूम होता है कि 
कठ, अैताश्वतर, प्रश्न तथा मैत्रायणी जैसे प्राचीन उपनिषदोंपर सांख्यदर्शनका 
बड़ा ही गहरा असर पड़ा है । उपनिषदोंके परवर्ती कालकी प्रधान भार- 
तीय विचारधाराञ्मोंमें सांख्यदर्शनने अटल पद पाया है । वेदान्त तथा 
सांख्य द्शनका मनोहर मेल करके वैदिक भारतीयोंने अपनी दार्श- 
निक विचार-पद्धतिका निर्माण किया था । महाभारत, भगवरद्गीता, मनुसंहिता 
तथा पुराणोंका दर्शन सांख्य और वेदान्तके समन्वयसे बना है। भगवान्‌ बुद्ध 
तथा जिन महावीर के विचार भी सांख्य दर्शनके वायुमएडलमें फूले, 
फले और पले । संभव है कि सांख्योंकी व्यवस्थित विचार-पद्धतिका जन्म ईसाके 
पूर्व ८००-५५० के लगभग हुआ होगा । ईसाके पूर्व ही सांख्य दर्शनका विचार 
भारतवर्षकी सीमाश्रोंके बाहरतक फैला हुआ था । इंसाके पूष दूसरी शताब्दीर्म 
चीनके साहित्यमें एक ग्रतिद्ध तथा मार्मिक सांख्य दृष्ठान्तका उपयोग किया गया 
है; वह है अन्धपंगुन्याय । सांख्यद्शनका कहना है कि जिस तरह अन्येकी 
पीठपर बैठकर ऑँखोंवाला अपाहिज या पंगु प्रवास करनेमें समर्थ होता है उसी 
तरह अचेतन प्रकृति-तत्वके सहयोगसे चैतन्य-रूप पुरुष संसारयाञा करता है। 

सांख्यदर्शनका कपिलप्रणीत ग्ंथ आज विद्यमान नहीं है। इस दर्शनके अनेकों 
अतिप्राचीन म्रंथ नष्ट हो गए हैं। इंताकी तीसरी शताब्दीके पूर्व (२५०) निर्मित ईश्वर- 
कष्णद्वारा विरचित सांख्यकारिका आज तौभाग्यसे उपलब्ध है । तीसरी शताब्दी 
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वर्तमान बौद्धध्मके परिडत वसुबन्धुके समय इस अंथपर लिखी गई एक 
टीका भी उपलब्ध थी । इस टीकाका चीनी भाषामेँ अनुवाद इंसाकी छुठी 
शताब्दीमें मिलता है । फ्रान्सके संस्कृत पश्डित आगस्त बार्थका कहना है, “ सांख्य 
कारिका * नामक निबन्ध मारतीयोंके दर्शन-साहित्यका एक सुन्दर मोती है। 
सांख्यकारिकापर परिडत वाचस्पति मिश्रकी टीका सब टीकाश्रोंमें उत्कृष्ट है | 
सांख्यद्शन एक ऐसा दर्शन है कि जो शुद्ध बुद्धिको प्रमाण मानकर चला है | 
यह दशैन शब्दको प्रमाण मानकर अथबा श्रद्धाका आधार लेकर किसी भी 
तत््वको सिद्ध करनेका प्रयत्न नहीं करता | ” 
योगदर्शन ओर मनोविज्ञानकी दृष्टिसे उसकी महत्ता 

सांख्यदर्शनसे संबद्ध एक दूसरा दशन है जो योगदशन कहलाता है।इस 
दर्शनकी भी मूल विचार-घारा वेदपूर्वकालसे चली आ रही है। व्युपपत्तिकी दृष्टिसे 
“ योग ? शब्दका अथे है “ जोतना ? या “जोड़ना ” । तितर-बितर होकर इधर 
उधर भागनेवाले, नेसगिक अवस्थामें विद्यमान चोपायोंको मानवसे परिचित कराके 
जिस तरह रथ या गाड़ीमें जोता जाता है उसी तरह मन तथा इन्द्रियोंकी “नेक 
राह ? पर चलानेके लिए, उन्हें वशमें रखना और उस तरफ भुकाना यही “योग ? 
शब्दका अथथ लगाया गया । मनको संयत करके एक ही तत्त्व या कर्मपर उसे कंद्रित 
करनेकी क्रियाको ' योग'की संशा मिली । प्रधान रूपसे मन, श्वास तथा शरीरको 
संयत करके चित्तकों किसी विशिष्ट ध्येयपर स्थिर एवं एकाग्र करनेफे लिए. 
योगशास्त्रकी क्रियाओंका विधान हुआ हें । योगका मुख्य उद्देश्य है दिव्यशक्ति तथा 
दिव्यज्ञानको प्राप्त कर लेना । 

योगक्रियान्मोंका आरम्म उस वेदपूर्न कालसे हुआ है जहाँ धार्मिक साधुमैँ 
ओर जादूगर या ऐल्द्रजालिकर्मे अन्तर नहीं माना जाता था। सिन्ध पलन्तकी प्राचीन 
सैस्कृतिके अ्रवशेषोंमें योगस्थ पशुपति शिवकी मूर्ति उपलब्ध हुई है जिससे योगकी 
अ्रति प्राचीनता निश्चित की जा सकती है | बौद्ध तथा जैन धर्मों योगक्रियाको 
आरम्भसे ही महत्ता प्राप्र हुई थी। भारतीयोंके सब वेराग्य-संप्रदायोंमें योगको महत्त्व 
है। योगविद्या मन तथा इन्द्रियोंके संयमको सम्पूर्ण प्रधानता देती है । सच तो यह्‌ 
है कि योगसंप्रदायने ही नेतिक तत््वकी वास्तविक भूमिकाकों हृढ किया है । सब 
धर्मसंस्थाओ्रोंपर वैराग्यवादियोंके नीतिशाख्रका ही सहसरों व्धोसे प्रभाव पड़ता आा 
रहा है। इसका मूल कारण योगविद्या ही है । चित्तको ईंश्वरपर पूर्णतया एकाग्र करनेके 
सिया मं इंधरकी कृपा मिष्त सकती है ओर न साक्षात्कार ही की संभावना है ॥ 
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खतएव सांसारिक विषय-वासनापर विजय पाना अतीव आवश्यक है । वास्तवमें 
मनपर विजय पाना ही योगविद्याका मुख्य विषय है। इसलिए हिन्दू धर्मसंस्थाओंमें 
थोगको श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ । पतंजलिके योगसून्रोंमें कहा गया है कि ईश्वर वह 
सर्वश गुरु है जिसमें मानवी आत्माके दोष और उसकी अपूर्णता नहीं होती 
ओऔर जो क्लेश, कर्मविषाक तथा मलिन संस्कारोंके स्पर्शसे कोसों दूर है। 
परन्तु यह मी ध्यानमें रखना चाहिए कि ईश्वर-भक्ति क्रियायोगका एक 
अंश मात्र है | योगविद्या ईश्वर या परमात्माकी कल्पनाके सिवा भी संभव है और 
इसी ईश्वर-विरहित योगविद्याका प्रतिपादन निरीश्वर सांख्यों, जैनों तथा बौद्ोंने 
किया है | 


कहा जाता है कि योगदर्शनके सुज्ञ पतंजलिके लिखे हुए, हैं । प्रसिद्ध व्याकरण- 
महामाध्यके स्वयिता पतंजलि और योगसूत्रकार पतंजलि एक ही हैं या नहीं, 
इसके सम्बन्धमें निर्णायक प्रमाण आज उपलब्ध नहीं हैं | सांख्यद्शन ही योग- 
सूत्रोंमें प्रतिपादित विश्वविषयक दशैन है । योगसुत्नोंपर व्यासभाष्य और व्यास- 
भाष्यपर लिग्वी गई बाचस्पति मिश्रकी उत्तम टीका दोनों उपलब्ध हैं । भाष्यकार 
व्यासका महाभारतके रचयिता भगवान्‌ व्यास महर्षिसे कोई सम्बन्ध नहीं हे। 
भाष्यकार व्यास इंसाकी पाँचवीं शताब्दीके लगभग विद्यमान थे। विशानभिन्नु 
तथा भोजराजने भी सांख्यशास्त्रपर टीकाएँ लिखी हैं। कुछ योगियोंने ' हठयोग ' 
नामकी स्वतंत्र शाखाका निर्माण किया है । पातंजलयोगको “राजयोग ” कहा 
जाता है । 


मनोविशज्ञानकी दृष्टिसे योगदर्शनका महत्व अधिक है। आधुनिक मनोविशान 
ओर योगदरशनप्रणीत मनोविशानमें एक बड़ा ही मूलभूत मतभेद है । आधु- 
निक मनोविशान कामादि मनोविकारों अथवा वासनाओ्रोंको ही मनका मूल, 
खाभाविक अथवा नेसर्गिक रूप मानता है। सब मानवी प्रयत्नों, विचारों तथा 
उद्देश्योंका सार कामनामय या काममय है । आजके मनोविशानके पणिडतोंके 
मतमें मानवके समूचे जीवन-व्यापारका अथ समभनेके लिए. यह शअआवश्यक है कि 
हम उसके संस्कारोंके रूपमें स्थित, अज्ञात या अधूरे रूपमें शात वासनामय मनके 
€ श्राशयकी थाह ” को पायें | इन परिडतोंके कथनका सार यों दिया जा सकता 
हैः-मानव शुद्ध तथा सत्य शानका अधिकारी नहीं हो पाता । शुद्ध आदर्शवादी, 
उद्ात्त तथा निमल जीवन बिताना उसके लिए सुतराम्‌ असंभष है; क्योंकि उसका 
मैन ज्ञात, अर्ध-शात तथा अश्त, हीन कामनाओंके संस्कारोंके बन्धनसे पूर्शतया 
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मुक्त कदापि नहीं हो सकता । साधुता तथा सत्यनिष्ठाका अधिष्ठान या आधार भी 
अज्ञात पाशविक तथा हीन भावनाओंसे व्याप्त होता है; क्या साधुता, क्‍या सत्य- 
निष्ठा सब बाहरी आवरण मात्र है। इन्द्रियोंकी तृष्णा तथा मांसविकार ही मान- 
बके अन्तरड्ञका यथार्थ रूप है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, साक्षात्‌ या परोक्ष रूपमें 
शरीरकी लालसाएँ ही उदात्त एवं विशुद्ध स्वरूपका विलोभनीय दृश्य निर्माण 
करती हैं; बास्तवमें वह नाटकका अभिनय-मात्र है। हाँ, यह सच है कि सिवा 
संयमके मानवी संस्कृतिका प्रासाद खड़ा नहीं हो सकता, परन्तु संयमसे बास- 
नाएँ. दब जाती हैं; नष्ट नहीं होतीं । वे परिस्थितिस मिलते-जुलते 
रूप धारण कर लेती हैं और विक्ृृत या अश्युद्ध रूपमें मनके अज्ञात अंश 
रहकर कार्य करती रहती हैं । उदात्त रूप धारण करनेमें अ्रसमर्थ होनेपर 
वे मानसिक व्यथाओके रूपमें दृग्गोचर होती हैं। मानवी संस्कृतिका बहुत ही 
बड़ा अंश मनकी इस विक्ृतिसे ही उत्पन्न हुआ है। इसका कारण है निरामय 
मनःस्थितिकी दुर्लभता | नियमय मनका मानव शायद ही मिलेगा | 


योगविद्याका मौलिक सिद्धान्त इससे भिन्न है । सांख्यशास्त्रके आधारपर ही 
मैसर्मिक वासनाओंको सात्तिक, राजसल तथा तामस इन तीन रूपोंमें विभाजित 
किया गया है। यह कोई नियम नहीं कि नैसर्मिक वासनाओंका रूप हमेशा हीन ही 
हो । जिस तरह निर्मल जल, स्वस्थ तथा मधुर अन्न, उत्साहवर्धक वातावरण 
आदि प्राकृतिक या नैसर्गेक हैं उसी तरह मनकी निर्मल, उदार तथा मधुर 
वृत्तियाँ भी पूर्णतया नेसर्गिक हैं । जिस तरह रज तथा तम प्रकृतिके दो गुण हैं 
उसी तरह सत्त्व भी प्रकृतिका उतना ही प्राकृतिक गुण है। प्रकृतिके सत्त्वगुणके 
उद्रेकेस मनकी रचना हुई है और यह अन्तर्यामी मनका शुद्ध तथा अलिप्त साक्षी 
है । अतएब नेसर्गिक सत्तगुणका आश्रय पाकर राजस तथा तामस प्रवृत्तियोंपर 
विजय पाना तथा मनके स्वाभाविक ओर सात्विक खरूपकों विकसित 
करना संभव है और इससे शुद्ध साक्षी प्रकट हो सकता है । विकारोंको 
दब्ोचना संयमका कार्य नहीं है; उसका महत्त्व सिर्फ़ तात्कालिक है । मनके 
सुवणंको योगरूप तपसे शुद्ध करना पड़ता है । प्रखर अम्रिमें तपाकर सुवर्णके 
स्वभावकी बदला नहीं जाता; नवागत तथा अस्थायी उपाधियोंको जलाकर 
उसके वास्तविक रूपको सुस्पष्ट किया जाता है। अगर द्वेष, हिंसावुत्ति, परघनके 
अपहारकी प्रवृत्ति आदि नैसर्गिक मनोबृत्तिके आविर्माव हैं तो दया, अलोलुपता 
और सहानुभूति मी उतने ही नैसर्गिक भाव हैं। योगविद्याका अन्तिम निर्णय है 
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कि साधुता तथा सत्यनिष्ठा उच्च संस्क्ृतिक आविष्कार हैं; नेसरगिक मनकी स्वस्थ 
तथा स्वाभाविक परिणति है । 

योगविद्याका सिद्धान्त है कि सत््वप्रकाश अथवा ज्ञान ही मनका स्वाभाविक 
रूप है । इसलिए, योगशा/स््रमें इसी सिद्धान्तके अनुसार मनोदत्तियोंका वर्गीकरण 
किया गया है । मनकी पाँच वृत्तियाँ मानी गई हैं- प्रमाण, विकल्प, विपयेय, 
निद्रा तथा स्मृति । विविध सुख तथा दुःख अथवा इच्छा, द्वेष आदि विकार 
इन वृत्तियोंके नाना रूप हैं । ' वृत्ति ! शब्दस मनके व्यापार अथवा मानसिक 
श्रवस्थाका बोध होता है । प्रमाण यह एक बृत्ति है ।( १) प्रमाणवृत्ति सत्यका 
अ्राकलन करनेवाली अ्रथवा सत्यानुरोधी मनोवृत्ति है। जाणत अवस्थामें प्रधान रूपसे 
इनका प्रभाव पड़ता है । अतएव जागुतिके व्यवहार अधिक मात्रार्म यशस्वी होते 
हैं। (२) विचारोंकी सुविधाके लिए. भाषाद्वारा निर्मित मेदोंके संकेत ही वास्तवरमें 
विकल्प हैं । उदाहरुणके तौरपर ' बृक्षकी ऊँचाई ', “ फूलका रंग ?, ' स्फटिककी 
स्वच्छुता', “ जिकोशकी भुजाएँ” आदि शब्दप्रयोगोंकी ओर देखिए इनमें वृच्त तथा 
ऊँचाई, फूल और रंग, स्फटिक और स्वच्छता, त्रिकोण तथा भुजाएँ. आदि 
भेद दशक शब्दयुगल न खरे हैं, न खोटे । बच्तसे उसकी ऊँचाई, फूलसे उसका 
रंग, स्फटिकसे उसकी स्वच्छुता अथवा जिकोशसे उसकी भुजाएँ बास्तवमें भिन्न 
नहीं हैं; परन्तु विचारकी सुविधाके लिए मनके द्वारा यद्द मिन्नता विशेष रूपसे 
कल्पित है | इसीलिए इसे विकल्प कहते हैं । वास्तवमें यहद्०ें। योगशातत्रने उस सक्ष्म 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है जो दर्शनमें विचार-प्रक्रियके लिए. अत्यन्त 
झावश्यक है। ( ३ ) विपय॑यका अर्थ है भ्रम या विपर्यास । यह वह भ्रमाध्मक 
मनोवृत्ति है जो सम्यसे असंब्रद्ध या वास्तविक स्थितिसे असंगत होती है। प्रमाण 
बृत्तिके ठीक विपक्षमें यह वृत्ति है । (४) निद्राका अर्थ है शुज्त्याकार बृत्ति | श्रन्य 
वृत्तियोंका अभाव ही निद्राभत्तिका अज्ज है। (५) स्मरृतिका अर्थ है अन्य बत्तियोंकी 
पुनः जाणति अथवा अवतार । प्रमाण, विकल्प तथा विपर्यय तीनों वृत्तियाँ पन 
जागृत होती हैं, अवतीर्ण होती हैं। इस जागृति अथवा अवतारको स्मृति कहते हैं । 

तुलनात्मक मनोविशानके निर्माणके लिए योगशासत्रके इस मनोविशानका 
विस्तारसे विवेचन करना आवश्यक है । वास्तवमें योगविद्या मनोविशानके निर्बाध 
तत्वोंका अनमोल भण्डार है। 


योगविद्या वेदोंकी प्रशवोपासना या प्राणोपासनासे संबद्ध है । योगविधि 
घ्यानयोग तथा अध्यास्मयोग ये शब्द कठोपनिषद तथा अताश्वतरोपनिषदर्भ आये 


तर्कमूल प्रजा बेंदीव प्रच्ाम वेंदीकी फरिणति ८* 


हैं| उपनिषदों में कई जगह वर्णित प्राणविद्यामें यह बार बार कहा गया है कि 
सब इन्द्रियोंका तथा मनका अस्त प्राणमें होता है और उदय भी प्राशसे ही होता 
है। अतएव योगविद्यामें समाधि तथा शरीर-शुद्धिके उद्देश्य प्राणायामको बड़ी 
महत्ता प्राप्त हुईं है। वेदों तथा उपनिषदोंने सब शानेन्द्रियों, कर्मेद्धियों तथा मनको 
प्राणकी संज्ञा दी है। इतना ही नहीं, जीवान्मा, सजीव शरीर तथा परमात्मा तीनोंके 
लिए. “ प्राण ” शब्दका कई बार उपयोग किया गया है | कोषीतकि उपनिषदर्म 
परमेश्वर (इन्द्र ) कहते हैं कि “ प्रज्ञात्मा प्राण में हूँ ” | अतएव प्राणविद्या- 
की अपार महिमा योगविद्यामें सुरक्षित है । 

बृहदारण्यक उपनिषदमें यह विचार आया है कि सब विचारों, संकल्प- 
विकल्पों तथा कामनाओझ्ोोंका निराकरण करके केवल साक्षीरूप दृष्ठाकी अवस्थाकों 
प्रास कर लेना ही निर्भय मोक्ष है | इस मोक्षरूप अवस्थाको स्वायत्त कर लेनेकी 
कला ही वास्तवमें योगविद्या है । इस विद्याका उदय तथा विकास वैदिक संस्कृतिमें 
हुआ है | उपनिषदोंका अन्तिम ध्येय है निष्काम तथा शुद्ध आत्मा । शारीरक 
भाष्यमें पूज्यपाद श्रीशंकराचार्यद्वारा उद्धृत योगसूत्रमं कहा गया है कि “ योग 
आत्मदशनका उपाय हैं? । यह सूत्र आजकलके उपलब्ध योगसूत्रोंमें नहीं 
मिलता | 
तकंविद्याका विवेचन 


न्याय तथा वैशेषिक दर्शन वे विचार-पद्ध तियाँ हैं जो सांख्य तथा योगसे भिन्न 
परन्तु एक दूसरेसे निकट रूपसे संबद्ध हैं। ये विचार-पद्धतियाँ घामिक भ्रद्धासे बहुत 
ही दूर चली गई हैं। इनको ०“ तर्कविद्या'की संशा दी गई है। सांख्योंने यह 
प्ोष्षित किया कि एकसे अधिक मूलतत्वोंका रहना आवश्यक है और वेदोंकी 
अद्वैत प्रधान विचार-पद्धतिके बन्धनसे अपनेको मुक्त कर लिया। इससे मौलिक 
रूपमें भिन्न तत्वोंके आधारपर विश्वके बैचित्यों तथा भेदोंकी उपपत्ति सिद्ध कर- 
नेका विचार तत्वचिन्तकोंम प्रभावी बना । मुनिवर कणादने स्वतंत्र प्रशाके बलपर 
बेदोंद्वारा प्रदत्त विचार-संपत्तिके प्रथक्करणका उपन्यास किया । उपनिषदोंम कहा 
गया है कि एक ही आत्मतत्वसे क्रमशः पश्चमद्वाभूतोंकी उत्पत्ति हुई। कणादने 
कहा कि पश्चमहाभूतोंके मूलमें पाँच मिन्न तत्व हैं | नित्य तथा बिभु होनेके कारण 
आकाश उथन्न ही नहीं होता । प्रथ्वी, जल तेज तथा वायु चारों कार्यरूप तथा 
बिनाशी हैं | इसलिए, इनके मूलमें इन्हींके गुणधर्मोके सक्षम, अदृश्य कण होंगे । 
चार भूतोंकी इकाईके रूपमें चार करण हैं; उन्हें ( कणोंको ) ' परमाशु 'की संज्ञा 

दे 


८२ वैदिक संस्कृतिका विकांस 


प्राप्त है । ये परमाशु अभेद्य और शाश्वत हैं | इन परमाशुओंके संयोगोंसे दृश्य 
विश्व उम्न्न होता है और वियोगोंसे ( विभाजनसे ) नष्ट । ये परमाणु भूमिति- 
शास्रके बिन्दुकी तरह हैं | इनके न लम्बाई है, न चोड़ाई, न ऊँचाई | इसलिए, 
इनका नाश नहीं हो सकता । इन बिन्दुरूप परमाणुओमें जो भिन्नता है, जो भेदक 
धर्म है उसको ' विशेष ” संज्ञा दी गई है। सारांश, संसारके दृश्य भेदोंके 
मूलमें विद्यमान तथ्यों या तत्वोंका खरूप 'विशेष!-युक्‍त है। इसीलिए 
विश्व भेदों एबं वैचित्योंकी सृष्टि हुईं। कणादद्वारा प्रणीत उक्त विचार वैदिक 
कल्पनाके सर्वथा विपरीत याने सम्पूर्ण विरोधी है। इस “ विशेष ” नामक तत्तवके 
प्रतिपादनसे ही कणाद मुनिके द्शनकों “वैशेषिक ” विशेषण प्रास हुआ | इस 
दर्शनमें कार्यकारणभावकी कल्पनाकों छानबीन तथा विस्तारके साथ विशद्‌ किया गया 
है। आधुनिक तकशास््र वैजानिक संशोधन या अनुसंधानमें सहायक है और 
इसमें कार्यकारणमावकी मीमांसाकी महिमा अपार है । इस मीमांसाका जन्म 
वेशेषिक दशेनमें हुआ। 
पाश्चात्य दर्शनों में € अरस्तृको लेकर कैए्टतकके दर्शनमें ) पदार्थ-कल्पनाश्रों 
( 08॥९४०ए८४ ) को मूलभूत महत्त्व दिया जाता है । दर्शनका मुख्य कार्य है 
बस्तुओंका सामान्य रूपसे सम्पूर्ण वर्गीकरण करके वस्तुखभावका अयथ लगाना। इसे 
पदार्थ-विचार कहा जाता है। पदार्थ-कल्पनाका जन्म वैशेषिक दर्शनमें हुआ । यह 
तो आज भी कहा जा सकता है कि वेशेषिक दशनमें प्रस्तुत वस्तु-सत्यका वर्गीकरण 
यथावत्‌ ठीक है। इस दर्शनने समूचे अस्तित्व तथा अनस्तित्वको सात पदार्थोमें-द्रव्य, 
गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अमभावमें- समाकर रखा | वैशेषिक 
दर्शनकी पदाथ-कल्पनाका उदय व्याकरणशाश्र तथा आयुर्वेदर्म अ्थित शब्द तथा 
पदार्थ-सम्बन्धी मननसे हुआ। व्याकरण में द्रव्यवाचक, गुणवाचक तथा क्रियावाचक 
संशाओं और शब्दोंका संस्कार उनकी वाचक शक्तिसे होता है। व्याकरण मेँ शब्दोंके 
दो भेद भी किए जाते हैं- सामान्यवाचक तथा विशेषवाचक | इस तरह बैशेषिक 
दशंनकी द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष आदि पदार्थ-कल्पनाओंका मूल ब्याक- 
रणमें दिखाई देता है। आयुर्वेद भी द्रव्य, गुण तथा क्रियाके रूपमें वस्तुओंका 
मनन करता है और उनके कार्यकारण भावको भी इसी रूपमें दिखाता है। आयमैंद 
एक प्रयोगात्मक शास्त्र है। उसमें बस्तुओंके कार्यकारण भावकी भी मीमांसा 
करनी पड़ती है। तथ्य, अनेक प्रबल प्रमाणोंके आधारपर यह अनुमान किया 


जा सकता है. कि वैशेषिक दर्शनकी उपपत्तिस आयुर्वेद और व्याकरणके शब्द- 
विषयक तथा पदार्थविषयक मननका साज्षात सम्बन्ध है| 


तकमूल प्रशामें बेदोंकी पंरिणति ब्रशार्म वेदोंकी पंरिणति ८ डे 


न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शनसे संत्रद्ध है ओर उसी दर्शनके विचारमन्धनंसे यद्ृ 
निर्माण हुआ है। न्‍्यायदशेन परमाणुवादको मानता है। इस दर्शनके रचयिता थे 
अक्षुपाद गोतम | इनका काल इंसाकी तीसरी शताब्दीके पहलेका नहीं माना जा 
सकता | इनका उदय कब हुआ इस बातका ठीक पता नहीं लगाया जा सकता; परल्तु 
दर्शनके इतिहासमें निश्चय ही यह अत्यन्त विकसित अवस्थाका रूप है। न्‍्यायसूत्रोपर 
लिखित पत्चिलस्वामी वात्स्यायनका भाष्य लगभग इंसाकी चौथी शताब्दीके 
मध्यकाल (१५० ) का है। इस भाष्यपर उद्योतकरका वार्तिक उपलब्ध है। 
उद्योतकरका उल्लेख कवि सुबन्धुद्वारा हुआ है । इसलिए उद्योतसरका काल 
ईसाकी लगभग छुठी या सातवीं शताब्दी होगा | न्याय-दर्शनपर परिडतोंने बड़े 
बड़े ग्रंथ लिखे हैं । न्याय-दशेनका अध्ययन करनेवाले तीजत्रबुद्धि परिडतोंका संप्रदाय 
आज भी विद्यमान है। 

न्‍्याय-दशनके विषय हैं वादपद्धति, ज्ञानके साधन ( प्रमाण ), तथा तके 
नियम । इस दशैनमें यथाथ तथा अयथार्थ ज्ञानके स्वरूप तथा कार्यकारणभावकी 
चर्चा की गई है | तर्कशासत्र ( 59827 ०0 0870 ) तथा प्रमाणविया 
( ॥0९०7ए 0| ]770 ज्|९१४८ ) ही इस दर्शनका स्वरूप है। किसी भी विष- 
यकी योग्य मीमांसाकें लिए. आवश्यक नियमोंकी पद्धति- ( 7607700 ) का यहाँ 
निर्देश किया गया है । प्राचीन भारतमें ज्ञानकी अमिवृद्धिकी दृष्टिसे विद्वानोंके 
वादोंको बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था | निदोष विचारों, चर्चाओं तथा अनुमानों- 
के लिए आवश्यक नियम ही न्याय हैं। इनका कथन इस दशैनमें किया गया 
है | अतएव यह न्यायशास्र कहलाता है। न्याय-दर्शनकी उत्पत्तिसे अध्यात्मविद्या, 
न्यायालयोंके धर्ंबादों तथा आयुर्वेदादिक प्रयोगात्मक विद्याओंकी परम्पराशञ्नोंका 
प्रयक्ष सम्बन्ध है । धार्मिक तत्तचिन्तकोंकी सभामें अक्सर अध्यात्म विद्याकी चर्चाएँ: 
चलती थीं । इन चर्चाओंसे शान तथा श्ञानके साधनोंके विचारका जन्म 
हुआ | इसे प्रमाशविचार कहा जाता है । प्रमाणोंका प्रथम निर्देश तैत्तिरीय 
आरण्यकर्मे मिलता है। न्‍्यायालयमें पद्त तथा विपक्षुकी विचार-पद्धतिमेँ दिखाई 
देनेवाले दोषों तथा हेल्वामासोंका पता लगाकर धर्म-निर्णय करनेकी आवश्यकता 
होती है। वादपद्धतिक शास्त्रका निर्माण न्यायालयके वादोंमें हुआ। स्मृतियों 
तथा धमंसूत्रोंमे वाद-पद्धतिके नियमों तथा बादोंके गुण-दोषोंका विचार किया गया 
है। आयुर्वेद वैद्यपरिडतोंने_ तद्रिद्यसम्भाषा-परिषद्‌ ' बुलाकर साधक-बाधक 

१ तद्विद्य -- तज्श, संभाषा - चर्चा; तज्ञोंकी चर्चा जिसमें चलती है। 
यह परिषद | 
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चर्चाओंके नियमोंका कथन किया है। इन नियमोंको चरक-संदितामें बड़ा महत्व 
दिया गया है। 

न्यायदर्शन तथा वैशेषिक दर्शन दोनों बौद्धिक ओर शुद्ध कल्पनाओंकी सृष्टि 
करनेवाले दर्शन हैं | बौद्धिक संस्कृतिकी दृष्टिस ये दर्शन भारतीयोंकी विद्याराध- 
नामैं एक उच्च कोटिकी परिणतिके दर्शन कराते हैं। न्याय-वैशेषिक दशेनोंद्वार 
निर्मित प्रवृत्तिओंका अनुकरण करके बोद्ध तथा जैन आचार्योने तर्कशास््रके 
अध्ययनकी वृद्धि की | दिड्नाग नामक बोद आचार्यने मध्ययुगीन तर्कशास्त्रका 
श्रीगणेश किया । यद्यपि बौद्धोंके बहुतेरे तर्क-्रंथ नष्ट हो गये हैं. तथापि उनके 
तिब्बती भाषामें किये गए. अनुवाद तिब्बतके बौद्ध मठोंमें सुरक्षित हैं | नालंदा 
विद्यापीठके महान्‌ बोद्ध दाशनिक आचाये घर्मकीर्ति सातवीं शताब्दीके आरम्भ 
हुए, थे । उन्होंने ' प्रमाणवार्तिक, ” ' न्यायबिन्दु ” आदि तकंग्रंथोंकी रचना की । 
योरोपमैं बककले महाशयने जिस ' विश्वसंवप्रवाद !का प्रतिषादन किया उसीकी 
स्थापना आचार्य धर्मकीर्तिने अपने ९ प्रमाणवार्तिक 'में बर्कलेके चोदह सो बरस 
पहले की थी । महापणिडित राहुल सांकृव्यायनकों धर्मंकीर्तिके ' न्यायत्रिन्दु ” तथा 
' प्रमाणवातिक * दोनों ग्रंथ मूल संस्क्ृतमें हाल ही प्राप्त हुए हैं और उन्होंने 
उनको प्रकाशित किया है। विख्यात जैन पश्डित सिद्धसेन दिवाकर तथा हेम- 
चन्द्रने जैनोंके तकशास््रपर सूत्रात्मक ग्रंथ लिखे हैं । न्यायशासत्रपर जैनोंके संस्क्ृतमें 
लिखे गए श्रनेकों विशाल ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं। 
चार्वाकका जडवाद 


माधवाचार्यद्वार लिखित “सर्वद्शनसंग्रह” सब दाशैनिक शालाओझंका सार- 
ग्रन्थ है | उसमें चार्वाकके भोतिकवादी तथा निरीश्वस्वादी दशैनका सार प्रथम दिया 
गया है | एक अपवादको यदि हम छोड़ दें, तो चार्वाकदर्शनके अन्य ग्रन्थ आज 
उपलब्ध नहीं हैं | कौटिल्यके अ्रर्थशास्त्रमेँ चार्वाकदर्शनका निर्देश “ लोकायत 'के 
रूपमें किया है। अर्थशाखत्रफे कालमें भारतीय राजा, ब्राह्मण तथा विद्याप्रेमी इस 
नास्तिक विद्याको एक तत््वविद्या मानकर उसका अध्ययन बड़े आदरके साथ करते 
थे। ' लोकायत” दर्शनका उल्लेख विनयपिटकम है।इस दर्शनके सूत्रकार थे 
बृहस्पति | उपनिषदोंके कालमें ईश्वर, परल्ोक तथा अमर आत्माको न माननेवाले 
व्यक्ति भी हुए थे । उनका निर्देश कठोपनिषद तथा डान्दोग्योपनिषदम हुआ है । 


१ मानवको जो विश्वसम्बन्धी ज्ञान इन्द्रियों तथा मनके द्वारा होता है वह्‌ 
स्प्त-मात्र है। इस सिद्धान्तको माननेवाली विचार-पद्धतिको विश्वस्रप्तवाद कहते हैं। 
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मैब्रायणी उपनिषद्म बृहस्पतिप्रणीत नास्तिक विद्याका उल्लेख मिलता है। 
लोकायत दर्शनपर लिखित ' भागुरि ? नामके नास्तिककी टीकाका उल्लेख पतझ्ललिके 
महाभाष्य-- ७३।४८ ) में किया गया है। ईसाकी दसवीं शताब्दीमें विद्यमान 
भद्द जयराशिका इस दर्शनपर लिखा गया “ तत्त्योपप्लब ” नामका ग्रन्थ हाल ही 
प्रसिद्ध हुआ है। अंग्रेज दार्शनिक डेविड छ्यमने जिस तरह कार्यकारणभावके 
सिद्धान्तका खण्डन किया ओर अनुमानपर आधारित सामान्यविषयक कल्पनाको 
निराधार सिद्ध करके अनुमान-शासत्रकी असम्भाव्यताका प्रतिपादन किया उसी 
तरह कार्यकारणभावका खण्डन तथा अनुमानकी अशकक्‍्यताका प्रतिपादन करनेवाले 
और झ्यमकी पद्धतिसे ठीक मिलते-जुलते विचार माधवाचार्यद्वारा “चार्बाक 
दर्शान-सार ” तथा भट्ट जयराशिक्वत  तत्त्वोपप्लवर्में पाये गये हैं । विचार-शुद्धिकी 
इष्टिसे चार्वाकदर्शन बड़ा ही महत्त्ब-पूर्ण है | इस प्रकारकी विचार-पद्धति निमूल 
कल्पनाओं के मिथ्या आग्रहको नष्ट करनेमें अधिक सहायक होती है। नवीन रचना 
तथा प्रगतिके लिए वैचारिक विध्वंस अथवा विध्वंसक समीक्षा भी आवश्यक 
होती है। 

भौतिकवाद, अध्याव्मवाद, निरीश्वरबाद, सेश्वर्वाद, तर्कबाद, अ्रद्धावाद, 
संशयवाद आदि भारतीय दशनके विविध पहलू हैं । भारतीय दर्शनके विशाल 
विश्वमें विचारोंकी सब सम्भाव्य कक्षाओं तथा पत्षोंका उद्धव, विस्तार, खण्डन 
अथवा मण्डन पाया जाता है | यह एक सचाई है कि भारतीय दाशैनिक विद्या" 
ओम तत्वचिन्तकको बुद्धिविलासके उस विश्वरूपके दर्शन होते हैं जो निस्सन्देह 
बुद्धिवृद्धिकारी, धन्य एवं हितकारक है । 
शब्दशास्त्रकी महत्ता 


शब्दशासत्र भारतीयोंके बौद्धिक विश्वकी सृत्म तथा विवेचक विद्या है | 
इंग्लैणडके संस्क्ृत-परिडत मैक्डोनलका कहना है, “ यह भारतीय शास्त्र ( शब्द- 
शास्त्र ) पाश्चात्य भाषाशात्रका जन्मदाता शास्त्र है। संसारमें सबसे पहले शब्दोंका 
प्रकृति-प्रत्यय जैसा पृथक्रण उपस्थित करनेमें संस्कृत बेयाकरण ही अग्रगामी हैं | 
उन्होंने ग्रत्ययके कार्य निश्चित करनेमें सफलता पाई | इतनी पूर्णताको प्राप्त तथा 
निर्दोष ध्याकरणु-पद्धति संसारके अन्य किसी भी देशमें नहीं मिल सकती । ? 

ऋग्वेदके सक्‍्तोंके पुथकरणसे व्याकरणशास्रका सूत्रपात हुआ। ऋग्वेदका 
शाकल्य-प्रणीत पदपाठ बआह्मणग्रन्थोंके कालमें ऐतरेय आरण्यकके पूर्व तैयार हुआ 
था | यह प्रदविभाग सिर्फ़ वाक्‍्योंका ध्रथकरण नहीं है; उसमें समासों, शब्दों 
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तथा पदोंका भी व्यवस्थित विभाजन है । यह व्याकरशशास्त्रके शाकल्यंपूर्व अस्ति- 
त्थका ज्वलन्त प्रमाण है| उदाहरणके तोरपर लीजिए:- “ गोमातरो यच्छुभायन्ते 
अन्जिमिस्‌ ! ( ऋग्वेद १८४३ ) इसका पदपाठ यों है “ गो-मातरः, यत्‌ , 
शुभायन्ते, अन्जि-भिः ? । 

प्रातिशाख्य तथा शिक्षा भी एक दृष्टिस ध्याकरणशास््रके ही अन्थ है। इस 
तरहके ग्रन्थ ब्राह्मण-कालमें ही निर्माण हो रहे थे। ब्राह्मण ग्रन्थोर्मे व्याकरणके पारि- 
भाषिक शब्द पाये जाते हैं| धातुरूप, क्ृदन्त, प्रातिपदिक, प्रत्यय, नाम, निपात, 
अव्यय, लिड्, विभक्ति, बचन, मात्रा, अच्षर तथा वर्ण ये शब्द गोपथ ब्राह्मण- 
(१११)२६ ) में उपस्थित हैं। उपनिषदोंर्म कई बार व्याकरण-विद्याका नामसे 
मि्देश किया गया है| निरुक्त व्याकरणकी ही एक शाखा है । निरुक्तका उल्लेख 
प्रश्नोपनिषदर्म है । 


यह अब्र मानी हुई बात है कि व्याकरणशास्त्रमें पाशिनिका व्याकरण 
सैसारमे सर्वश्रेष्ठ है। पाणिनिका काल पूर्णतया निश्चित नहीं किया जा सकता; 
परन्तु मेक्डोनलके मतसे उसे इंसाके पूर्व ४५० के भी इस पार नहीं खींचा जा 
सकता | सीमाप्रान्तमें अ्टकके पासका शालातुर नामका ग्राम पाणिनिका जन्मस्थान 
है। पाणिनिके व्याकरण पूर्ववर्ती दस व्याकरणकारोंका उल्लेख है । उनके 
ध्याकरणों मेंसे एक भी इस समय उपलब्ध नहीं है । इसका भी अधिकांश कारण 
है पाशिनिका अलोकिक रचनाचातुय जिससे पूर्व-सूरि एकदम पिछड़ गये। 
भारतीय उन्हें भूल गये | पाणिनिके बुद्धिवैमवसे पाश्चात्य विद्वान भी अचरजसे 
दंग रह गये | पाणिनिकृत नियम वीजगणितकी तरह संक्षिप्त किन्तु निश्चितार्थ- 
बोधक हैं | मूल घातुआओओंसे शब्दोंका निर्माण करनेकी ओर पाणिनिका मुकाब 
अधिक है। पाणिनिके समयकी भाषाका स्वरूप ब्राह्मणग्रन्थों, उपनिषदों तथा 
सूत्रोसे अधिक मिलता-जुलता था। कालिदास, भवभूति आदिकी संस्कृत-भाषा 
पाणिनिके व्याकरणका आधार नहीं है। भास, कालिदास, भवभूति आदिकी 
भाषाकी उत्पत्तिका काल वास्तवमें कात्यायन तथा पतञ्जलिका काल है। मान्य- 
संस्कृत (0888709[) नामकी भाषाकी विशेषता कात्यायन तथा पतख्लिके समय 
विद्यमान थी ओर वही कालिदास आदिके द्वारा स्वीकृत हुई। पाणिनिके कालकी 
भाषामें बादमें परिवर्तन हुआ और इसलिए कात्यायनकों पाणिनिके सूत्ोंपर वार्तिक 
लिखना पड़ा । कात्यायनने पाणशिनिके एक तिहाई नियमोंका सुधार किया तथा 
उनमें और जोड़ दिया ।. पतन्नलिका महाभाष्य. वास्तवमें पाणिनिके 
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सूत्रों तथा काध्यायनके वार्तिकोंकी सुन्दर समीक्षा है। पतझ्ञलिके महामाष्यकी 
शैली सुलभ, स्वच्छु तथा संबाद-बहुल है। भाष्यके अन्तगत प्रमाणों-( [7॥277 
&ए90॥06 ) से यह सिद्ध हुआ है कि पतञ्जलिका काल इमाक पूर्व १४० है। 
उक्त मुनित्रयके उपरान्त संस्कृत व्याकरणकी प्रगति नहीं हुई; क्योंकि इसके बाद 
इस मुनित्रयके व्याकरणकी ही सूक्म चर्चा तथा संक्षित अथवा विस्तृत विवेचन 
होता रहा । इन विवेचनात्मक ग्रन्थोंमे इंसाकी सातवीं शताब्दी-( ६६२ ) के 
लगभग लिखी गई जयादित्य तथा वामनकृत “ काशिकाबृत्ति ” एक उत्कृष्ट टीका 
मानी गई है। इंसाकी सतरहवीं शताब्दी-(१६२५) के करीब करीत्र भद्टोजी दीक्षितने 
पाणिनिके व्याकरशकी नवीन सटीक रचना उपस्थित की जिससे पाणिनिका 
व्याकरण अधिक आसानीसे विद्यार्थीकी पहुँचमें आने लगा । इंसाकी सातवीं 
शताब्दीके मध्य-( ६५१ ) के पहले विद्यमान भतृहरि नामके परिडतने “ वाक्य- 
पदीय ” नामका ! दार्शनिक व्याकरणशासत्र लिखा | भाषाशास्रकी दृष्टिसे 
भतृहरिका यह ग्रन्थ एक विशेष स्थान रखता है। भारतीय परिडतोंने पाणिनिके 
व्याकरणसे भिन्न स्वतंत्र व्याकरण-ग्रन्थ लिखनेके अनेकों प्रयत्न आजतक किए; परन्तु 
कोई भी व्याकरण पाणिनीय व्याकरणके समकक्ष न आ सका। कुछ स्थानोंपर आज 
भी कुछ परिडत तथा विद्यार्थी कांतंत्र, चान्द्र, तथा शाकटायन नामके व्याकरणशासत्र 
पढ़ते हुए पाये जाते हैं । 

प्राकृत भाषाओंके व्याकरण भी प्राचीन कालसे विद्यमान हैं। वरमचिका 
« ब्राकृतप्रकाश ? प्राकृत का वह विद्यमान-व्याकरण है जो सबसे पुराना है। भामह- 
( है. स, ६५० ) ने इसपर एक टीका लिखी थी । वररुचिने उपभाषाओ्रंके- 
मद्दाराष्ट्री, पैशाची, मागधी तथा शोरसेनीके व्याकरणका निरूपण किया है। 
दूसरे बढ़े विख्यात प्राकृत व्याकरणकार हैं हेमचन्द्र | इन्होंने सात उपभाषाओंका 
व्याकरण लिखा है। कात्यायन नामके व्यक्ति-( ई- स, ५००-१००० ) ने पाली 
ध्याकरण लिखा है। सीलोन तथा बर्मार्म बौद्धघमके उपासक इस व्याकरणका 
अध्ययन करते हैं| 

भाषाके अध्ययनका और एक साधन वेदिक कालसे ही उपस्थित है| वह है 
कोशग्रन्थ | वैदिक कालमें ' निघण्ड'के नामसे कोश तैयार हो रहे थे। धातुपाठ 
तथा गणपाठ जैसे सूकछम व्याकरणकी व्द्धिमें उपकारक कोश पाणिनिके पहले 
निर्माण हो चुके थे।अमरकोश, त्रिकास्डशेष, हारावलि, अनेकार्थसमुच्चय, 
अभिषान-र्नमाला, वैजयन्ती, विश्व-प्रकाश, अभिधान-चिन्ताःमणि, मेदिनी आदि 
संस्कृत कोश टीकाम्र॑थोंमें उद्घ्ृत हैं। ये सब कोश आज भी उपलब्ध हैं। 


८८ वैदिक संस्कृतिका विकास 


ज्योतिष तथा गणितका प्रकाश 

ज्योतिष तथा वैद्यक दोनों विद्याओंका जन्म वेदोंसे ही हुआ ! ज्योतिषके दो 
प्रकार हैं- फलज्योतिष और गखणितज्योतिष । ज्ञान इतिहासकी दृष्टिसे 
गणितज्योतिष बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आकाशकी ज्योतियोंकी ओर वैदिक 
कवि बहुत ही आकृष्ट हुए थे। वैदिक ऋषिको इस बातपर साथ्वर्य आदर होता 
था कि चन्द्र, सूबे, तारक आदि आकाशके प्रकाश-पुञ्ञ नैसागंक नियमोंका याने 
« ऋत ? का परिपालन निर्बाध रूपसे करते थे। इसी आदर-भावनासे भारतीय 
गणित-ज्योतिषका जन्म हुआ ऐतरेय ब्राह्मणमें कहा गया है कि वास्‍्तवमें सूर्येका 
न अस्त होता है न उदय, सिर्फ़ पृथ्वीके चारों ओर घूमनेके कारण उदय और 
अस्तका आभास होता है और दिन एव रातका चक्र चलता रहता है। यशके 
कारण सत्ताईंस नक्ष॒त्न, चन्द्रकी अवस्थाएँ,, सूर्वके संक्रमण, ऋतुओंके परिवर्तन आदि 
सबका बड़ी बारीकीके साथ एज सुब्यवस्थित परिगणन करनेपर वैदिक ऋषि बाध्य 
हुए थे। श्रीत तथा गद्य कर्मोके लिए. आवश्यक पंचांगका जन्म भी वैदिक 
कालमें हुआ था। आकाशमें सत्ताईंस नक्षत्रोंकी रचनाका सर्वप्रथम अन्वेषण बेद- 
कालमें बैदिकोंने ही किया | ज्योतिष-विद्यार्मे यह एक सबैथा मौलिक अतणव 
महत्त्वपूर्ण खोज है | इसीसे बेदाज्ज-ज्योतिषका पहले जन्म हुआ । 

वेदोंके परिवर्ती कालके जो ज्योतिष-अन्थ शास्त्रकी दृष्टिसे महत्त्वपूणं माने जाते 
हैं वे सब्र इंसाकी शताब्दीके बादके हैं| यूनानी ज्योतिषफे ऋणका स्वीकार करनेके 
उपरान्त ये ग्रंथ लिखे गए. | इसके पहले राचित अनेकों ज्योतिष ग्रंथ नष्ट हो गए हैं || 
उनके आधारपर लिखित ग्रन्थ बहुत ही बादके हैं । सिद्धान्त संशक पाँच ग्रंथोंके नाम 
आज शात हैं; किन्तु उनमें केबल ' सूर्यसिद्धान्त 'ही उपलब्ध है। “ पितामह ?, 
“बसिष्ठ ', 'पोलिश! तथा रोमक चारों सिद्धान्त-ग्रंथ कालके प्रवाहमें नष्ट 
हो गए.। सौभाग्यकी बात है कि विख्यात ज्योतिर्विद्‌ वराहमिहिर-( ई. स. ५०५ ) 
का पग्मसिद्धान्त ” नामका ग्रन्थ उपलब्ध है। इससे भारतीय ज्योतिष-शास्त्रके 
इतिहासको बड़ा ही महत््वपूरं आधार प्राप्त हुआ है। आयेभट्टका ग्रन्थ वराह- 
मिहिरकी रचनासे अधिक प्राचीन है । उसमें गाशत तथा ज्योतिष दोनोंका 
अन्तर्भाव हुआ है। आयेमद्रका कथन है कि पृथ्वीका अपने ही चारों ओर दैनंदिन 
घूमना यही दिन और रातका कारण है। आर्यमद्ने अपना ग्रंथ ४६€ इंसवीमें 
लिखा । उनके खुद ही दिए गए. जन्मकालस निश्चित होता है कि उनका जन्म 
४७६ इंसवीमें हुआ था | वराहमिहिरके उपरान्त ब्रह्मगुत तथा भास्कराचार्य बड़े 
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प्रसिद्ध ज्योतिर्विंद हुए।। अक्षगुतने अपना ' अह्मस्फुटसिद्धान्त ” ६२८ इंसवीमें 
लिखा । भास्कराचार्य-( ई, स, १११४ ) ने “ तिद्धान्तशिरोमणि ? नामके बड़े 
ग्रस्थकी रचना की। इस ग्रन्थके चार खण्ड हैं-लीलावती, बीजगणित, अहगणशित 
तथा गोलाध्याय | मास्कराचार्यके उपरान्त उनके जैसा महान्‌ ज्योतिर्बिद भारतीय 
ज्योतिष-शास्त्रके इतिहासमें दूसरा नहीं हुआ । 

आर्यभट्ट, ब्रह्मगुस तथा भास्कराचार्यके ज्योतिषसम्बन्धी अंथोंमें ही गणित 
आर बीजगणित दोनोंकी रचना हुई है । ब्रह्मगुत तथा भास्कराचार्यके ग्रैथोंसे 
मालूम होता है कि उस समय गणित अत्यन्त उच्च कोटिकी अवस्थातक पहुँचा था। 
अठारहवीं शताब्दीके फ्रान्सीसी गणित-तज्श लाग्रॉज-( [,827878० ) तक योरो- 
पीय गणित-विद्याने जितनी प्रगति की थी उतनी प्रगति भारतीय गणशित-मर्मश 
बारहवीं शताब्दीमें ही कर चुके थे। ऐलेक्जेंड्रियके यूनानी गशित-विज्शों-( ई, 
स, २५० ) ने बीजगशितको जिस अवस्थातक पहुँचाया था उसकी अपेक्षा मार- 
तीय बीजगशित सत्र दृष्टियोंसे बहुत ही आगे बढ़ा हुआ था । हँकेल (97४७!) 
नामके गशितके परिडतका कथन है कि भारतीय गणित-पणिडतोंने संख्यासम्बन्धी 
अनेकों सूह्म कार्योका सफ़ल अन्वेषण किया; उनके कालमें संसारका अन्य कोई भी 
राष्ट्र उनसे टक्कर न ले सका । 


वैदिक कालसे भारतीयोंकी जो बौद्धिक प्रगति हुईं उसका हमने यहाँ अल्प 
शब्दोंमें दिग्दर्शन कराया है । इस विहंगाबलोकनमें वैदिक संस्कृतिका विकास कैसे 
हुआ इसका सिंफ़ परिचय कराना ही हमारा अभिप्राय था; न कि इसका विस्ता- 
रसे परामर्श लेना । आगामी अध्यायमें हम नीतिशास्र, सामाजिक तत्त्वशान, 
धर्मशासत्र ओर समाज-विकासके सम्बन्धमें वेदकालीन भारतीयोंने जो विचार 
उपस्थित किए, उनकी विवेचना करेंगे। 


३--वैदिकोकी कुटुम्बसंस्था तथा समाजसंस्था 


बैदिकोंकी कुटम्बर तथा समाज संस्थाएँ वद्‌-पूर्व कालसे चली आ रही हैं । बेद- 
पूर्व कालमें यज्संस्थाका जन्म हुआ ओर इसी संस्थाके धामिक बलपर बैदिकोंने 
कुदम्प ओर समाजकी स्थापना की। यशसंस्थाने मानसिक बल प्रदान किया। 
यश ही पहला धर्म था | व्यक्ति, समाज तथा कुटुम्बके पोषण तथा सुस्थितिके 
लिए जो मानवी क्रिया आवश्यक है उसीको वैदिकोंने “ धर्म ” की संज्ञा दी। 
नीतिशासखत्रकी दृष्टिसे “ घर्म “कल्पना एक विशेष महत्त्व रखती है । वास्तवर्मे 
यह एक अत्यन्त व्यापक कल्पना है। वेदोंम ऐसी अनेकों कल्पनाएँ. अभिव्यक्त 
हुई हैं, जो नीतिशाखत्रकी दृष्टिसे मौलिक तथा ब्यापक मानी जाएँगी। इन कल्प- 
नाओझोंका अध्ययन करनेके बाद ही वैदिकोंकी कुठुम्ब तथा समाज संस्थाओंका 
अध्ययन करना उचित होगा; क्योंकि नीतिशात्र मानवके सामूहिक जीबनका 
प्रमुख अधिष्ठन है। धर्मशासत्रकी संस्थाओं तथा विचारोंके विकासको नापनेका 
वह एक सुन्दर मानदरड है| यह सत्य है कि जिस आचारमें या जिस संस्थामें 
नैतिक तत्व अधिक प्रतिब्रिम्बित होते हैं उसी आचारको या संस्थाको अधिक 
उन्नत मानना चाहिए। 


वैदिक नीतिशास्त्र 


सत्य, दान, सौमनस्थ अथवा मानसिक एकताकी कल्पनाएँ नैतिक हैं और 
इन तीनोंकी महिमा ऋग्ेदम वर्शित है। ऋग्वेद-( १०१६० ) में कहा गया है- 
के परमात्माके तपसे ऋत तथा सत्यका प्रथम जन्म हुआ और बादमें संसारकी 
या विश्वकी उपत्ति हुई। ऋग्वेद और अथर्बवेद दोनोंमें संशानकी याने मानवों- 
के बीच विद्यमान रुद्धावनाकी बार बार प्रशंसा हुई है; उसके लिए प्रार्थना की 
गई है। देवताके सामने शपथ लेते हुए वसिष्ठ बड़े ही कदण भावसे कहते हैं, 
“है बदुण, मेने ऐसा कौन-सा बड़ा पाप किया है जिसके कारण तुम मर जैसे 
मित्र तथा भक्तका नाश करनेकी ओर प्रव्त्त हुए हो | उस पापको शीघ्र कह 
दो जिप्तसे प्रायश्रित्त करके में निष्पाप बढूँगा और तुम्हारी भक्ति करूँगा,” 
( ऋखेद »औ८६।४ ) | ऋग्वेदके ऋषि कहते हैँ, “ सत्‌ तथा असतका न्याय 
करके सोमदेव असद्बादीका निःपात करते हैं।” बेदोंमें सत्यकी अपार महिमा 
वर्शित है । वेदोंमें कई जगह बतलाया गया है कि सत्य ही विश्वका आधार है। 
अपने अज्नका अंश दूसरके न देनेवाले व्यक्तिको ऋग्वेद्में स्पष्ट रूपसे मूल एवं 
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निरा पापी कहा गया है। ऋग्वेदमें सृष्टिव्यापारका स्वरूप ही नैतिक कल्पना- 
द्वारा अभिव्यक्त हुआ है। देवताओंके कतंब्योंकी पद पदपर दो शब्दोंसे-ऋत 
तथा सत्यसे स्पष्ट किया गया है। सर्व देवता वरुण अथवा सविताके ब्रतोंका 
पालन करते हैं। बैदिक कविका आश्वासन है कि कोई भी देवता इन ब्रतोंका 
भड़ नहीं कर सकते । 


वेदों में जिन नेतिक तत््वोंकी अभिव्यक्ति हुई उन्हें दार्शनिक उपपत्तिका रूप 
उपनिषदोंमें प्राप्त हुआ | देवोंके क्रोषसे बचनेंके लिए बेदकालीन मानव पापसे 
कोसों दूर रहनेका प्रयत्न करता था | उसकी हृढ श्रद्धा थी कि देवताकी प्रार्थनासे 
तथा यज्ञसे पाप नष्ट होता है। उसको इस बातपर हार्दिक खेद होता था कि 
मानवके हाथों पाप अनिवायय॑ रूपसे होता रहता है ओर अवसर प्राप्त होनेपर भी 
मोहके कारण पुश्यकर्म संपन्न नहीं होता । मेरे हाथों पाप क्‍यों हुआ १ पुश्य क्‍यों 
नहीं हुआ ! यही भावना उसके चित्तको ब्याकुल करती थी; दग्ध करती थी | 
वैदिक मानइको इस दाहक नैतिक चिन्तासे मुक्त करनेका काम अध्यात्मविद्याने 
किया । आत्मविद्यामें नेतिक प्रश्नोंका सफलतापूर्वक हल हुआ । 


आत्मविय्याने मूल्योंकी मीमांसाको सिद्ध किया। उपनिषदोंने सम्पूर्ण आव्मदर्शन 
जैसे अन्तिम साध्यका अन्वेषण किया। साध्य तथा साधनोंकी मीमांसा ही मूल्य- 
मीमांसा कहलाती है। इष्ट तथा अनिष्ट, प्रिय एवं अप्रिय, सुख और दुःखको 
ओर साथ साथ इनके साधनों या कारणोंको भी मूल्य कहते हैं | मूल्य दो तरहके 
हैं-साध्यरूप और साधनरूप । आत्मज्ञान अथवा आत्मप्राप्ति अन्तिम मूल्य है; 
क्योंकि वही सबसे उच्चतम ध्येय अथवा श्रेय है। उच्चतम ध्येय तथा श्रेय ही 
नीतिशाख््रका प्रमुख निकष है । योग्य तथा अयोग्यको निश्चित करनेका प्रमाण ही 
असलमें निकष या कसोटी है । वास्तवमें उपनिषदोंने इस सिद्धान्तकी स्थापना 
की है कि नीति ही आत्मदर्शनका उपाय है, आत्मशानकी स्वाभाविक परिणति है। 


आत्मा ही विश्वका अन्तिम सत्य है; सृष्टिका सम्पूर्ण, ' एकमेवाद्धितीय ? 
कारण है | इस वस्तुतत्वज्ञानका प्रतिपादन उपनिषदोंने किया | इस तत्त्वशान या 
दर्शनका नीतिशास्त्रकी मूल्य-मीमांसा अथवा श्रेयकी कल्पनासे जो सम्भन्ध है 
उसके दर्शन उपनिषदोंने कराये। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आत्माकों 
विश्वका मल-तत्व माननेवाली कल्पनाका अयकी कल्पनासे क्‍या सम्बन्ध है ! 
वास्तव यह बड़ा ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्वके कार्यकारणसाव ,अथवा विश्व 
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रचनाके तत्व और नीतितत्वका सम्बन्ध कैसे स्थापित करे ! उपनिषदोंने इस प्रश्नका 
उत्तर देनेका प्रयत्न किया । 


ऐतरेय आरण्यक याने महा-ऐतरेय उपनिषदमें सृष्टिके उच्चतम मूल्योंका 
आत्मासे जो सम्बन्ध है उसे बतलाया गया है। मानव ही सृष्ठिक। उच्चतम मूल्य 
है। वहाँ विकासवादका प्रतिपादन हुआ है-* पहले पशञ्ममहाभूत-रूप आत्मा रहती 
दै। उसमें विभाजन होता है-अन्न ओर अन्नाद | औषधि तथा वनस्पति ही अन्न हैं 
और प्राणभृत्‌ याने प्राणी अन्नाद। प्राणभुतोंमें मानव और मानव-जैसे प्राणी अन्नाद 
याने भोक्ता हैं और अन्य प्राणी इनका अन्न हैं ( २३११ )। ” इसके उपरान्त 
आप्माके क्रमशः बिकासका दिगर्द्शन किया गया । इसी बिकासको आत्माका 
€ आविस्तराम ? यने अधिक आविर्भाव कहा गया है । “ ओषधि तथा वनस्पति 
आत्माके आविर्भाव हैं, प्राणी इनसे भी उच्च कोटिका आविर्भाव है। - क्योंकि 
अन्य वस्तुओंकी तरह इसमें केबल रस ही नहीं अपि तु “ चित्त ” नामका एक 
अधिक गुण भी रहता है। प्राशियोंकी अपेज्ञा उच्च कोटिका आविर्भाव है मानव; 
क्योंकि प्रशियोंकी तुलनामें इसमें भिन्न और महान्‌ गुण हैं। वह ( मानव ) 
प्रशावान्‌ है | उसके जैसी प्रश्ञा अन्यत्र नहीं मिलती | जो जो विज्ञात या ज्ञात 
होता है उसे वह कह देता है; जो ज्ञात है उसे भी फिर देखता है। वह भूत 
ओर भविष्यको जानता है, लोकालोक याने स्वर्ग तथा नरकको पहचानता है; 
मर्य होकर भी अमरताकी अभिलाषा रखता है। यही उसकी प्रज्ञा-संपन्नता है। अन्य 
पशु सिर्फ़ क्ुधा, भूख ओर प्यासको जानते हैं; भूत तथा भविष्य, योग्य तथा 
अयोग्यको नहीं समझ पाते ( २३२ )। ” सृष्टिमें मानवका जो सर्वोपरि स्थान 
है उसका पुनरपि निर्देश ऐतेरेय उपनिषदमें भिन्‍न प्रकारसे किया गया है। उसमें 
आलइड्ढारिकताका सहारा लेकर जीवन-क्रियाके अर्थकों भी विशद्‌ किया गया 
है। वहाँका कथन निम्नानुसार है-“ आत्माने लोकों तथा लोकपाल देवताओंका 
निर्माण किया | इन लोकपाल देवताओंने अपनी छुघा तथा पिपासाकी शान्तिके 
लिए या अन्नभक्षुणके प्रयोजनस आत्माके याने आदिपुरषके पास उत्तम स्थानकी 
याचना की | आदिपुरुषने अन्नोपभोगके स्थानोंके रूपमें गाय तथा अश्वको इन 
दवताशओ्ंके सम्मुख रखा। देवताओंने कहा, “ ये स्थान हमारे लिए पर्याप्त नहीं 
हैं। तब आदि पुरुष उनके लिए पुरुष याने मानवकों ले आये | देवता प्रसन्न 
हुए. और उन्होंने कह, “ इसे तो हमारा सुकृत ही कहना चाहिए,” | मानव 
यही सुकृत है। योग्य स्थान देखकर देवता मानवमे प्रविष्ट हुए | लोकपाल 
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देवता ही विश्वकी भौतिक शक्तियाँ हैं। ये लोकपाल हैं अ्रमि, वायु, आदित्य, 
दिशा, वनस्पति, चन्द्र, मृत्यु और जल | अन्‍्तमें वहाँ यह कहा गया है कि उन 
देवताओंने शरीरस्में बाणी, प्राण, चल्नु, ओतर, लोम, मन, अपान और रेतसके 
रूपपें निवास किया | सब मानवी इन्द्रियोंकी प्रव्नत्तियाँ बास्तवरमें बिश्वकी भौतिक 
शक्तियोंकी क्लुघधा तथा तृष्णाके रूप हैं। यहाँ मार्मिक ढंगसे यही सूचित किया 
गया है। उक्त विवेचन प्रधान वस्तु यह है कि मानव ही आत्माका सबसे उत्कृष्ट 
तथा पुस्यमय शेय रूप है। इस उत्कपका प्रधान चिह्न है मानवमें दिखाई देनेबाली 
प्रशा | प्रशा ही आत्माका डपास्थ एवं शेय रूप है | यह कहकर ऐठत्तरेय 
उपनिषदका उपसंहार किया गया है | यह विचार मूल्य-्मीमांसाकी इृष्टिसे 
अतीव उद्बोधक है । 


छान्दोग्य तथा बुहृदारण्यक उपनिषदों में नैतिक ध्यवहारका सम्बन्ध प्राशु-तत्वसे 
जोड़ा गया हैं | प्राण ही आत्माका प्रमुग्॒ रूप है। प्राशोपासना ही वास्तवमें आप्मो 
पासना है। प्राणोपासनासे प्रधानतया दो नेतिक कल्पनाओंका जन्म हुआ है। 
इन्द्रियों की विषयाभिरति यान विषयासक्ति पापका याने मृत्युका कारण बनती है। 
अतएब प्राणुधारणरूप जीबनव्यापारको ही प्राधान्य देना चाहिए | यह एक तत्त्व 
है। दूसरा तत्त्व है भतदया । सत्रका प्राण तत्ततः एक ही है; अतः व्यवहार ऐसा 
होना चाहिए जिससे सबकी प्राण-घारणा संपन्न हो। भृतदयाका यही भाव है । 
पहले तत्त्वका प्रतिपादन उपनिषदोंने कथाके रूपमें ओर रूपकाव्मक तथा सूचक 
माषामें किया है। छान्दोग्योपनिषद्‌ तथा बृहदारएयकोपनिषदर्मे यह कथा अल्प 
परिवतेनके साथ आई है । बहदारण्यकोपनिषद्‌- ( १।३ ) की कथा नैतिक तत्त्वका 
प्रतिपादन अधिक स्पष्टताके साथ करती है । वह कथा यों है- सुर याने देव तथा 
अपसुर दोनों एक ही पिताके पुत्र हैं; देव बढ़े तथा असुर छोटे। उनमें बड़ी 
स्पर्धा थी । देबोंने आपसमें कद्दा कि हम यशके साम-गान-( उद्बीय ) से असुरोंको 
परास्त करेंगे। उन्होंने वाग्देवतास कहा, “हमारे लिए. तुम उद्घबान करो। 
उसने उद्गघानमें स्वार्थसाधन किया। असुरोंने उसपर पापका प्रहार किया । 
यह पाप है अयोग्य भाषण । देवोंने क्रशः प्राणेन्द्रिय, चछ्चु, श्रेत्र तथा मनकी 
देवताओंको उद्गबानका कार्य करनेको कहा | इन सबमें स्वार्थ विद्यमान था। अतएत 
इनपर पापका प्रह्मर हुआ। वह पाप क्रमशः है अयोग्य गन्धका ग्रहण, अयोग्य रूप- 
का दशन, अनुचित श्रवण तथा अनुचित विचार। अन्तमें देवोंने मुखसे संचार करने- 
बाले प्राणको उद्गाताके रूपमें चुन लिया । उसमें स्वार्थका अभाव था, जीवनको धारण 
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करना ही उसका कार्य था। पापरूप मृत्यु उसे स्पर्श नहीं करती ) श्राक्रमण करने- 
वाले असुरोंका चद्मानपर गिरे हुए ढेलोंकी तरह विध्वंस हुआ । प्राणदेवता 
इन्द्रियोंकी देवताओंकों पापके उस पार याने वास्तवमेँ मृत्युके उस पार ले गए। 
प्राणुदेवता अज्ञकी याचना केवल पोषणके लिए, करते हैं ओर श्रपना तथा साथ 
साथ इन्द्रियोंका पोषण करते हैं; अन्योंकी अपने अन्नका भागी बनाते हैं। प्राण 
अवयवोंका सार है; वाणी तथा ज्ञानका अधिपति है। वह सामरूप है | साम 
बास्तवमैं समताका तत्त्व है। चींटी, मच्छुर हाथी, त्रेलोक्य आदि सबमें छोटे- 
बढ़ेका भेद न करके वह एकरूप बनता है। वह चींटीमें चींटीके आकारको, हाथीमें 
हाथीके आकारको और तैलोक्यमें श्ैलोक्यके विस्तारकों अपनाता है। ”? 

छुन्दोग्य उपनिषदमे इसी प्राशको वैश्वानर आत्मा कहकर सूचित किया गया 
है कि अमिहोतर्में इसी अमिपर होम किया जाता है । भूखे चण्डालको जूठन 
देनेसे भी अमिहोत्रका होम संपन्न होता है; क्योंकि प्राशिमात्र अग्न-ग्रहण करते हैं, 
याने अभिहोत्रकी उपासना करते हैं । वहां यह अभिप्राय व्यक्त किया गया है कि 
वैश्वानर आत्मामें हवन करनेका ही अर्थ भोजन है ( ५७२४ ) । इस वैखानर 
आत्माकी विद्याके प्रवक्ता अश्वपति कैकेय विद्याप्रातिकि लिए आये हुए ऋषियोंसे 
कहते हैं, / मेरे राज्यमें न कृपण हैं, न मद्यप, न अनाहिताम्ि विद्वान्‌ । स्वैरी 
( स्वैराचारी-स्वैर आचरण करनेबाला ) ही नहीं तो स्वैरिणी कहाँ ? (५११५ )। 
बैश्वानर विद्या तथा नेतिक प्रभावके सम्बन्धकी यहाँ सुन्दर व्यञ्ञना है । 

बृहदारणए्यक उपनिषदमें नेतिक दृष्टिसे आत्म-तत््वका विवेचन कई प्रकारोंसे 
किया गया है। मधु-विद्या- ( २५ ) में कहा गया है कि इस संसारकी वस्तुश्रोंके 
पारस्परिक मधुर सम्बन्धका कारण है उनमें विद्यमान या भासमान तेजोमय तथा 
अमृतमय आत्मा | विश्वकी सत्र वस्तुएँ एक दुसरेपर निर्भर हैं | इस सम्बन्धको 
शंकराचार्य उपकार्योपकारकभाव कहते हैं। दध्यड आथवेणने अश्धिदेवोंको इस 
मधु-विद्याकी शिक्षा दी। 

बृहदारएयकोपनिषदम देंवलोक, पितृलोक तथा मनुष्यलोकको ही आत्मा माना 
गया है । भात्मा ही देव, ऋषि, पितर, मनुष्य, पशु, प्राशिजात सबका आधार 
है। अतएव उसे देवलोक आदि संज्ञाएँ प्रास होती हैं। मानव यश, अच्य- 
यन, श्राद्ध, प्रजोषादन, अतिथिसत्कार, दान तथा भूतदयाके कार्य करता है; 
क्योंकि वही सबकी आत्मा है। यहाँ आत्माका अर्थ हे व्यक्ति स्वयम। यहाँका 
कथन है कि आत्मा वही है जो वाणी तथा अन्य इन्द्रियोंकी सहायतासे कर्म करता 


है (२४१७ )। 


वैदिकोंकी कुटुम्बसंस्था तथ् टुम्मसंस्था तथा समाजसंस्था «्््‌ 


इसी उपनिषदर्म उस प्रश्नका सफलतापूर्वक हल किया गया है जो नीतिशास््रके 
दृष्टिकोशसे बड़ा ही गम्भीर है। वह प्रश्न है सबसे उत्कृष्ट या अन्तिम ईप्सित क्या 
है ! आत्मा खयं ही सबसे प्रिय है। वह पुत्र तथा अन्य सबकी अपेक्षा अधिक 
प्रिय है। इस सिद्धान्तकों इस उपनिषदमें बड़े आवेशके साथ स्थिर किया गया 
है। सुविख्यात दम्पतिके, याशवल्क्ण तथा मैत्रेयीके वार्तालापमें विस्तारके साथ इसकी 
विवेचना की गई है | याशवल्क्य मैत्रेयीसे कहते हैं कि पति, जाया, पुत्र, वित्त, 
ब्रह्मतेज, ज्ञानतेज, देव, भूतजात आदि सच्न खर्य उनके लिए. नहीं होते; श्रपि तु 
अपनी आत्माके लिए प्रिय होते हैं| अतणव आत्माके दशन प्राप्त करने चाहिए, 
आत्माका ही श्रवण, मनन तथा निदिध्यास करना आवश्यक है; क्योंकि ये सब 
आत्माके अन्तर्गत हैं। जिस तरह दुन्दुमि तथा बीणाकों हस्तगत करनेसे 
उनके नाद भी वशमें आते हैं उसी तरह आत्माके प्राप्त हो जानेसे सब्नकी प्राप्ति 
होती है | वास्तवमें याशवल्क्यके उक्त सिद्धान्तमेँ संसारका एक अत्यन्त महान और 
सुन्दर सत्य अवश्य निहित है, परन्तु, इसके ठीक अर्थवी न समभनेमें उतनी ही 
बड़ी श्रान्ति है; क्‍योंकि इससे सम्पूर्ण स्वाथका समर्थन करना संभव है । इस श्रान्त 
घारणाके उद्धवको रोकनेके लिए वहाँ सर्वात्ममावका आदेश दिया गया है । 

बुहृदासण्यकोपनिषद बक्षवेत्ताओंकी उस समभाका वर्णन है जिसमें याश- 
वल्क्‍्यने ब्रह्मनादिनी गार्गी वाचक्‍्नवीको अक्षर-विद्याका उपदेश दिया । इस विद्या्में 
फिर एक बार नीतिशास्त्रके विचारका प्रतिपादन किया गया है । याश्वल्क्यका कहना 
है, “ हे गार्गि, इस अक्षर-तत्त्वके प्रशासनसे ही मानव दाताकी प्रशेसा करते हैं; 
देवों तथा पितरोंके काये संपन्न होते है । हे गार्गि, इस अक्षर (-तत्त ) को न सम- 
भते हुए कोई भी इस संसारमें सहसों वर्षातक हवन, यज्ञ तथा तप भले ही करते 
रहें; उनका काये अन्ततोगत्वा सान्त ही रहेगा। जो इस अच्तरको विना समझे 
संसारका त्याग करता है वह निश्चय ही कृपण है । जो इसे जाननेके बाद चल 
बसता है वही ब्राह्मण है ।” याशवल्क्यके उक्त विधानमेैं नीतिशाख्रका सार कूट 
कूट कर भरा हुआ है। यहाँ आस्मशानसे कृपणता तथा उदारताका सम्बन्ध जोड़ा 
गया है। आत्मा अक्षर याने अविनाशी है | सत्कमकी प्रेरणा आत्मशानपर निर्भर 
है | आत्मशानकी जिस माजामें मन्दता है, कमी है, उसी मात्रामें सत्करम सीमित 
तथा संकुचित होता है । यही इसका भावार्थ है । 

तैत्तिरियोपनिषदर्मँ आत्माका ब्रह्मरूप प्रधानतया वार्शित हैं। यहें। अक्षकी 
प्रमुख परिभाषा की गई है | उसमें आत्माके पॉँच रूप वर्णित हैं। ये पाँच रूप 
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हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विशानमय और आनन्दमय । आत्मा ही बह्म है । 
यहँ। अह्मके पश्चविष खरूपको अ्रत्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनन्दको निश्चित 
किया गया है। इन खरूपोंमे भी प्रधानतासे अन्न ही अह्म है। इसी सिद्धान्तसे 
अलविषयक नीतिशास्रका निर्माण किया गया। सत्र प्राणियोंका जन्म, स्थिति, 
तथा लय अन्नपर निर्भर है। इसीलिए अन्न ब्रह्मकी महिमा वर्णित है और 
अन्नस म्बन्धी प्रधान कतब्योंका निर्देश किया गया है। अन्नकी निन्‍दा कभी न 
करें, अजन्नको बड़े पेमानेपर उतन्न करें, अन्नार्थी अतिथिको अन्न तथा पनाह 
देना अस्वीकार न करें, आदि ज्रत यहें। विहित हैं । आत्माके सब रूप अन्नमय 
आध्मापर निर्भर हैं। अतएव “मैं अन्न भी हूँ और अन्नका भोक्ता भी |! इस 
विचारकों महत्ता प्रदान करके यह उपनिषद समाप्त हुआ है । 

कठोपनिषद्भ नीतिशासत्रविषयक कल्पनाकों अधिक शात्जीय रूप मिला है। 
मानवकी प्रवृत्तियोंके दो विषयोंका-भ्रेय तथा प्रेयका- यहाँ। प्रतिपादन हुआ है । 
यहाँ कहा गया है कि बुद्धेकी जड़ताके कारण मानव तात्कालिक योगक्षेम 
एवं क्षणिक सुखको प्राप्त करनेकी अभिलाषासे प्रेकी ओर आक्ृश होता है 
ओर व्यापक हितके विचार्का जब उदय होता है तब वह अश्रेयके 
मार्गको अपनाता है। यहों। जीवन-यात्राकी द्विविध प्रवृत्तिका, कल्याणकारी 
तथा विध्वंसक या घातक प्रव्ृत्तियोंका- वर्णन रथके रूपककी सहायतासे 
किया गया है| इसमें दिखाया गया है कि आत्मशान और सदाचारका सम्बन्ध 
अमेद्य एवं अट्टट है। यहाँ बुद्धिको सारथि, इन्द्रियोंको अश्व, मनको बागड़ोर ( प्रग्नह ), 
आत्माको रथी और इन्द्रियोंको विषयोंका मार्ग कहा गया हैं। सुबुद्धि अगर 
सारथि है तो यह रथ विष्णुपद्तक पहुँच पाता है और जीवन सार्थ या सफल हो 
उठता है। परन्तु यदि कुबुद्धि सारथि बनती है तो इन्द्रियरूप दुष्ट अश्व इस रथको 
अवनतिकी ओर ले जाते हैं ओर उसका नाश करते हैं । इस उपनिषदमें आत्म- 
ज्ञानके जो तीन ही उपाय बतलाये गये हैं वे हैँ दुश्वरितंस निदृत्ति, शान्ति तथा 
समाधि । 

परन्तु कौषीतकि उपनिषदमें एक ऐसा विचार व्यक्त हुआ है जो उक्त 
नैतिक तथा आत्मविद्यासे सम्बद्ध विचारका विरोधी है । इस उपनिषदमें साक्षात्‌ 
परमात्मरूप इन्द्र ही आचाये हैं। “ दिवोदासके पुन्न प्रतर्दन युद्ध तथा पोरुषसे 
इन्द्रके प्रिय धामको प्राप्त कर चुके थे। इन्द्रने उसे वह वर प्रदान किया जो मानवके 
लिए. सबसे अधिक हितकारी है । आत्मविद्या ही यह वर है। इन्द्र कहते हैं कि उन्हें 
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याने इश्वरको जाननेमें ही मानवका अन्तिम कल्याण निहित है। में ही प्रशात्मा प्राण 
हूँ। आयुष्य तथा अमरताके रूपोर्मे मेरी उपासना करो। यह कहते हुए इन्द्र अपनी 
महिमा भी कहते हैं। उनका कहना है, “ जिशीर्षा त्वाप्रुका वध मैंने किया। 
यतियोंकों उलंटे लटकाया और उन्हें भेड़ियोंके प्रति भक्तके रूपमें दे दिया | स्वगर्म 
प्रहादके वंशों, अन्तरिक्तमें पौलोमों तथा प्ृथ्वीपर कालकाश्योंका मैंने विध्व॑ंस किया। 
परन्तु इससे मेरा बाल भी बॉँका नहीं हुआ | जो मुक्के जान लेगा उसका इप्सित 
किसी भी चीजसे नष्ट नहीं होगा । मातृवध, पितृबंध, स्तेय तथा अशहत्याते 
उसके इंप्सितको बाघा नहीं पहुँचती । उसने पाप भले ही किया हो, उसके मुखकी 
शान नहीं बिगड़ती (३॥१ )।” इसी उपनिषदमें आगे कहा गया है, “ यह 
प्राण प्रशात्मा, आनन्द, अजर तथा अमर है। साधु कर्मसे यह न अ्रधिक बडी 
होता है, न असाधु कर्मसे छोटा | वह जिसकी उन्नतिकी इच्छा करता है उससे 
साधु कर्म करबाता है और जिसकी अवनतिका वह इच्छुक है उससे असाधु कर्म 
करवाता है । वह लोकपाल तथा लोकाधिपति है । वही अपनी आत्मा है। इसे 
समभना चाहिए. ( ३३८५) ॥ ” 


कौपीतकि उपनिषदके इस नीतिविषयक विचारकी छाया अन्य उपनिषदोंपर 
ब्रिलकुल नहीं पड़ी । परन्तु मैक्स-मुलरसे लेकर बेरोडेले कीथतकके 
पश्चिमीय परिडत इन्हीं वाक्यों तथा सन्दर्भोको प्रधान स्थान देकर उपनिषदके 
नीतिशासत्रका नाप-तौल करते हैं । यहाँ एक मौलिक तत््वकी ओर इन पणिडतोंने 
ध्यान नहीं दिया ओर इसी कारण वे बेदिक नीतिशासत्रके सम्बन्ध संदेहमें पड़े 
है। उपनिषदोंके साधनसम्बन्धी विचारोंकी परिणति वैराग्य तथा संन्‍्यासमें हुई 
है । निष्कामताको उपनिषदोंने अन्तिम ध्येय तथा आत्माका शुद्ध स्वरूप माना है। 
बृहदारण्यक तथा तैत्तिरीय उपनिषदोमें उच्च स्वस्से घोषित किया गया है कि 
अकामहत तथा अबृजिन ( निष्पाप ) शोजियको ही ब्मानन्दके अनन्त स्वरूपकी 
अनुभूति प्राप्त होती है । बृहदारण्यकर्में एषणाके त्यागकी अनिवायंताका कथन 
आत्मशानके लिए किया गया है। याशवल्फ्यने मेत्रेयीसे प्रथम ही कहा कि वित्तार्थीको 
अमरताकी आशा कभी नहीं करनी चाहिए। इन सब बातोंका अगर हम एक साथ 
विचार करें तो आत्मशञान तथा चिसशुद्धिका श्रभेद्य सम्बन्ध निश्चित हो जाता है । 
अतएव यह सिद्ध है कि उपनिषदोंके दर्शनमें तथा नैतिक सिद्धान्तोमें सम्पूर्ण अल- 
गावको सिद्ध करनेका प्रयत्न निराधार है। पारलौकिक गतिकी जो मीमांसा उपनिषदो- 
द्वारा की गई है उसकी ओर यदि हम ध्यान दें तो नेतिक व्यवहारका सिद्धान्त 


५छ 


९८ बैदिक संस्कृतिका विकास 


पूर्ण रूपसे प्रस्थापित होता है | कौषीतकि उपनिषदके उपयुक्त वाक्यसन्दर्मने पश्चि- 
मीय परिडतोंकी अकारण ही ममेलेमें डाल दिया है । वह एक तरहका गूढवाद है। 
इस उपनिषदम साधु कर्मका उन्‍नतिसे और असाधु कमेका अवनतिसे जो सम्प्रध जोड़ा 
गया है उसकी ओर पश्चिमीय विद्वानोंने ध्यान नहीं दिया | मानवी आत्माके लिए 
कर्मका बन्धन तो है ही; हाँ, परमात्मभावनामें यह बन्धन नहीं रहता । तैलो- 
क्यर्मे या अखिल विश्वम्में जो देरफेर नित्य होते रहते हैं उनपर केवल मानबी 
जीवनके रूपमें तीमित पाप-पुण्यका विवेक लागू नहीं होता | इन्द्रने इसी बातको 
सूचित किया है। परमात्ममावका अनुभव करनेवाले मानवके लिए, शअतीतके महा- 
पातक बन्धन-रूप नहीं बनते; क्योंकि परमात्मस्थितिके अनुभवका अधिकारी मानव 
अपनी आत्मामें विश्वव्यापारका अनुभव करता है| विश्वव्यापार पुण्य तथा पाप 
दोनोंके परे है । नदीमें गिरकर अगर कोई बालक डूब गया तो नदीपर बालहत्या- 
का पाप लागू नहीं होता । यदि केई स्त्री अभ्मिमं जलकर मर गई तो अभिको ख्त्री- 
हत्याकी बाधा नहीं पहुँचती । इन्द्रके नैतिक गूढवादसे केबल इतना ही द्योतित 
होता है । 

तीन नैतिक कल्पनाएँ-धर्म, ऋण तथा पुरुषार्थ 

उपनिषदोंके नीतिशासत्रके परामशंके बाद धर्मशास्रसे सम्बद्ध समाजशास््रके 
तत्वोंका विचार करना चाहिए ओर उसके बाद प्रत्यक्ष रूपसे धर्मशास्रकी चर्चा 
करना समीचीन होगा । इससे एक अनुकूल भूमिका प्रस्तुत होगी । धर्म तथा ऋण 
दोनों बड़ी मौलिक कल्पनाएँ हैं ओर उनके लिए. भारतीय समाजशाज््र वेदोंका 
ऋणी है। ये दोनों कल्पनाएँ. उन संस्थाओंको जन्म देती हैं जो वैयक्तिक तथा 
सामाजिक जीवन-पद्धतिके लिए. आवश्यक हैं। धर्म-कल्पनाका प्रधानतः विवेचन 
बृहदारण्यकोपनिषदर्मं किया गया है । उसमें धर्म-कल्पनाके विकासकी कथा 
है । न्याय ही उसका मुख्य रूप है। उस कथामें धम-कल्पनाका विकास निम्नानुसार 
वर्णित हैः--- 

“४ पहले ब्रह्म विद्यमान था। इसका मतलब है समाज उस समय एकरूप था | 
उस समाजमेँ स्तोन्न तथा यशकी महिमा वर्णित है। यह महिमा ही ब्रह्म है। 
यही कारण है कि वहाँ समाजको ही ब्रह्म कहा गया है। उस ब्रह्मकी सामश्यकी 
कमीसे प्रगति रुक गई। अतः उसने अपनी श्रपेज्ञा अधिक उच्च क्ोटिके 
समाजस्वरूपका निर्माण किया ! इसी स्वरूपको ' श्रेयोरूप ” कहा मया है। यही 
भेयोरूप छत है | छत्रका अर्थ है शासनसंस्था | जब इससे भी निम न सका तब 
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अधिक उच्च कोटिके स्वरूपका निर्माण हुआ और यह है “ वैश्य '। वैश्य सामूहिक 
रूपसे अर्थव्यवहार करते हैँ | जब इससे भी निर्वाह न हो सका तब और एक 
अलग समाज-रूपका सृत्रपात हुआ और वह है सबका पोषक शुद्धवर्ण । श॒द्ट 
वही सामाजिक वर्ण है जो श्रमके आधारपर किए. जानेवाले उत्पादनमें सह्बावक 
होता है। चातुर्ब्॑ण्यका निर्माण भी नर्वाहमें पूरी तोरसे सहायक नहीं हो पाया । 
अतः जिस उच्च तत्त्वका निर्माण हुआ वही धर्म है। इसके आधारपर दुर्बल भी 
बलवानको आदेश दे सकता है| धर्म वह तत्त्व है जो क्षत्र या राज्यसंस्थाकी अपेक्षा 
अधिक शक्तिसंपन्न है। धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। धर्मसे श्रेष्ठ झछ 
मी नहीं है। धर्म और सत्य एक ही हैं।” ( बृहदारएयक उपनिषद्‌ १४ 
१०-१४ ) | 

महाभारतमें धमकी जो परिभाषा विद्यमान है वह इसी वैदिक कल्पनापर 
आधारित है। “ धर्मसे ही प्रजाओंका धारण होता है। अतणएव इस धारश- 
क्रियासे ही “धर्म? संज्ञा बनी | यह निर्णय हुआ है कि धम वही है जो 
धारण-क्रियासे संयुक्त है। ” ( महाभारत- शान्ति-पर्व १०९११ ) | महाभारतकृत 
घम-विवेचनक्रा बादमें विस्तारके साथ जिवेचन करना है । यहाँ इस विषयर्म केवल 
इतना ही कहना है कि धर्म लोक-व्यवहारकों सुचारु रूपसे चलानेके लिए ही 
निर्माण हुआ और बेदोंकी इस कल्पनाकों व्यास महर्षिने समीक्षाके साथ स्पष्ट 
किया है | नीतिशासत्रकी दृष्टिसे प्रस्तुत कल्पना बड़ी ही मौलिक तथा व्यापक है। 
“घम ' शब्दके अर्थमें आधुनिक नीतिशासत्रके नेतिक कर्मोंके साथ साथ अन्य 
अनेकों कर्मोका समावेश होता है। रूढि, धार्मिक संश्कार, ईश्वर-भक्तिसे सम्बद्ध 
आचार एवं विचार, विधि-विधान, राज्यका व्यवहार, न्याय तथा नेतिक सद्गुणु- 
सबका उसमें अन्तरभांव होता है। भारतीय धमर्मशासत्रमें नीतिशाख्रके नेतिक 
आचरणके लिए भी “घर” शब्दका उपयोग किया गया है। स्मृतिकारोंने उसे 
' साधारण धर्म 'की संशा दी है| 


धर्म-कल्पनाकी तरह ऋण-कल्पना भी भारतीय सामाजिक नीतिशास्तरमें एक विशेष 
स्थान रखती है । यह कल्पना वास्तवमें नेतिक उत्तरदायित्वकी कल्पनाके मूलतः 
विकासकी सूचक है | आश्रमब्यवशथा अथवा आश्रमधघर्म इसी ऋणकल्पनककर 
आधारित है। नित्य चलनेवाले आदान-प्रदान तथा विनिमयपर ही मानवसम्ाल 
अधिष्ठित है । सामाजिक व्यवहार तबतक श्रसंभव है जबतक पासमें वियमान 
संचित घन झावश्यकता पड़नेपर दूसरे व्यक्तिको नहीं दिया जाता | साथ साथ 
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यदद भी सच है कि दूसरेसे ली गई वस्तुओंको लौठाए बिना आदान- 
प्रदान सुचारु रूपसे नहीं हो सकता । दुसरेसे लिया गया तथा लोटाया जानेवाला 
घन ही ऋण कहलाता है। धन-सम्बन्धी ऋणकी इस सीमित कल्पनासे ही ऋणकी 
व्यापक कह्पनाका जन्म हुआ । मानवके सिरपर जो विविध अथवा चतुर्विध उत्तर- 
दायित्व है उसपर यह कल्पना वैदिक कालमें ही लागू हुईं। वेदोंके कथनानुसार 
मानवके ऋण चार होते हैं- देवऋण, ऋषिकण, पितऋण तथा मनुष्यऋण । 
(१) विश्वके व्यवहारकों सुचारु रूपसे संपन्न तनानंवाली दैवी शक्ति व्यक्तिको 
जीवनके साधन प्रदान करती है । मानवजीवनपर विश्वके अनन्त उपकार अज्डित 
हैं। यही धार्मिक और पवित्र भावनाका तथा इंश्वर-मक्तिका मूल खोत है । बेदोंने 
“ देवक्षण'की संशासे इसी उपकारकी ओर संकेत किया है । (२) विद्या तथा 
कलाओंके परम्परागत सेंचयके ही कारण मानवकी संस्कृति विकासके 
पथपर अग्रसर होती है। हमारे ऋषिवर्य विद्याओं और कलाशओंके श्ाद्य 
प्रशता थे । वैदिक कालमें विद्याओं तथा कलाओंको ' बेद *की 
संशा प्राप्त थी। वास्तवमें वेद ही ऋषियोंका ऋण है। वेदके अध्ययनसे 
' ऋषिऋण'को चुकाया जाता है | इसका मतलब यही है कि ब्रह्मचर्याश्रमके 
स्वीकारसे अथवा शिक्षाको अर्जित करनेसे ही मानव ' ऋषिऋण'से उक्रण होता 
है। (३) मानव-वंशोंकी अदूट तथा अखण्ड परम्परा अनन्त आपत्तियोंमें 
सुरक्षित रही है | हममेंसे हरेकका अस्तिल असलर्म इन असंख्य आपत्तियोंसे जो 
सुरक्षा हुई उसीका ज्वलन्त प्रमाण है। अनादिकालसे मानवके पूर्वजोंने दृढताके 
साथ समय समयपर आनेवाली आपदाओंसे लोहा लकर आत्मरक्षण तथा प्रजा- 
रक्तण किया | अतएव उनको “पितृ” अथवा “पितर” की संशा मिली है। 
/ पितृ'का अर्थ है पालनकर्ता । यहाँ ' पितृ ” शब्द माता, पिता तथा सब पूर्वजोंका 
बोध कराता है। हमारा जीवन ही वास्तवमें बह ऋण है जो हमें उनसे प्राप्त हुआ 
है। इस ऋशसे मुक्त होनेका एकमेव उपाय है ग्रहस्थाअमका स्वीकार करके 
पुनः प्रजोत्पादन । प्रजाको निरन्तर बनाये रखना यही पितरोंके प्रयत्नका मुख्य 
उद्देश्य है । उसे पूरा करनेसे ही ' पितुऋण से उक्रण होना संभव है | (४) 
शतपथब्राह्णमें चोथे ऋण॒का, मानबोंके ऋणका प्रतिपादन किया गया है । 
पारस्परिक सहयोगके बलपर ही मानवी सृष्टि प्रबहमान है । यही “ मनुष्यऋण ! 
है। औदाय तथा दान ही इस ऋणसे मुक्त होनेका उपाय है। 

ऋणकल्पनाका आश्रमब्यवस्थासे जो सम्बन्ध है उसका प्रथम निर्देश 
तैत्तिरीय संद्वितामें हुआ है । वह्दें कहा गया है, “ जन्म प्राप्त करनेबाला ब्राह्मण 
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तीन ऋणोंके साथ ही जन्म लेता है। ऋषियोंका ऋण ब्रह्मचर्यंसे, देवोंका ऋण 
यशसे तथा पितरोंका ऋण प्रजोत्यादनसे चुकाया जा सकता है । पुत्रवान्‌, 
यजनशील तथा ब्रह्मचर्यको पूर्ण करनेवाला मानव उन्रण होता है,” (६॥३।१०५)। 
इसी विचारका महत्त्वपूर्ण सुधारोंके साथ प्रतिपादन शतपथब्राह्मणमैं हुआ है। 
उसमें ' ब्राह्मण ” शब्दको हठाया गया है और यह सिद्धान्त सामान्य मानवके 
सम्बधन्में स्थापित किया गया है। उसमें ओर एक सुधार किया गया है। उसमें 
यह भी बतलाया गया है कि मानव केबल देवों, ऋषियों तथा पितरोंका ही ऋणी 
नहीं है; अन्य मानवोंके भी ऋण में वह बद्ध है । वहाँ कहा गया है, “जो 
अस्तित्॒वमँ आया (याने जिसका जन्म हुआ ) वह ( निस्लन्‍्देह ) ऋणी 
बना । उसपर जन्मसे ही देवों, ऋषियों, पितरों तथा मनुष्यों का ऋण विद्यमान 
है । देबोंका ऋण यश तथा होमसे सिद्ध होता है। अध्ययनसे ऋषियोंका ऋण 
चुकाया जाता हैं। अनूचानको ( विद्वानको कुल्लूकके अनुसार साइवेदाध्येताको ) 
ऋषियोंका ' निधिगोप ” कहा जाता है। संतत तथा अखरड प्रजाके उत्पादनसे 
पितरोंके ऋणसे मुक्ति मिलती है । मानवोंको अन्न तथा वस्त्रका दान करनेसे 
मनुष्यकऋण अदा किया जाता है । जो (व्यक्ति ) इन सब कर्तब्योंकों पूर्ण 
करता है वह कृतकृत्य ( याने कृती ) है। यही कहना चाहिए, कि उसने सब पाया, 
सब जीत लिया। ” ( १।७२।१-६ )। 

आ श्रमव्यवस्थाका सुब्यवस्थित वर्णन पहली बार छान्दोग्य उपनिषदमंं मिलता 
है । वहाँ तीन आश्रमोंका वर्णन किया गया है । इन तीन आभश्रमोंका निर्देश 
वहाँ ' धर्मस्कन्धसे किया गया है| स्कंधका अर्थ है वृत्तकी शाग्वा । धर्मरूप प्त्ष॒की 
तीन शाखाएँ ही वास्तवमैं तीन आश्रम हैं। वहॉँका कथन यों है ः- “ धमंस्कंघ 
तीन हैं। यश, अध्ययन तथा दान ही प्रथम स्कंध है ( ग्रहस्थाश्रम ) । द्वितीय 
स्कंध है तप ( वानप्रस्थ ) | तृतीय स्कंध है आचायकुलका निवासी ब्रह्मचारी । ये 
सब पुर्यलोक याने पुश्यस्थान हैं। अरहामें निष्ठा रलनेवाला व्यक्ति शमरताकों 
प्राप्त करता है । ”? 

१ श्रीशंकराचायने ' ब्रह्ममें निश्ठ रखनेवाला'का अर्थ संन्यासी बतलाया है 
( छान्दोग्य उपनिषद २३२३१ )। यहाँ संन्यासा श्रमका स्पष्ट विधान नहीं है। वह 
बुहदारण्यक, नारायण तथा जाबाल उपनिषदोंमें मिलता है| नारायण उपनिषदमें 
« न्यास ? ही संन्‍्यासवाची संज्ञा है । इस उपनिषदका काल बोधायन तथा आप- 
स्तम्बके गुह्म और धमंसूत्रोंके पूका है । बुहदारण्यकके उल्लेख इनमें सत्से अधिक 
प्राचीन हैं। संभव है कि ऋग्वेदके “ मुनि ” शब्दका वही अर्थ हो । 
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£ जिबर्म ” अथवा ' पुरुषार्थ ' शब्दसे वैदिकोंने मानवके सम्पूर्ण इष्टका निर्देश 
किया है |  जिवगे ? अथवा  पुरुषार्थ का स्पष्ट निर्देश वैदिक वाशड्ययमें नहीं 
पाया जाता । सबसे प्राचीन उछेख आपस्तम्ब-धरमसूञोंमें मिलता है | पहले 'मोज्ष ! 
नामके चतुर्थ पुरुषार्थकी स्वतंत्र गणना नहीं की जाती थी । त्रिवर्गकी परिभाषा ही 
प्रइले रूढ हुई। भारतीय नीतिशाख्रकी दृष्टिसे “ त्रिवर्ग ' अथवा “ पुरुषार्थ ? की 
कहपना बढ़ी उपयोगी है | कुछ लोगोंकी कल्पना है कि नीति वह आचार है जो 
मासबके केवल परलोकसम्बन्धी ध्येयकी प्रापिका साधन है। इन्द्रियोंकी आवश्यकरता- 
ओंको नीतिके मूल्योंमें ज़रा भी स्थान न देनेकी पद्धति एक ऐसे नीतिशास्त्रको 
जन्म देती है जो वास्तविकता तथा व्यवहारसे कोसों दूर एवं काल्पनिक है। उससे 
मिथ्याचारकी वृद्धि होती हैं; सन्तुलन नष्ट होता है। यह सिद्ध है कि इसकी अपेच्ता 
श्रिवरग अथवा पुरुषार्थदी विचारपद्धति अधिक शुद्ध है। महाभारत, पुराण तथा 
स्‍्माते धर्मशास्त्रमें चतुविध पुरुषार्थकों महत्तत दिया गया है। केवल मोज्चष अथवा 
धर्म साध्य नहीं बन सकता; धर्म ओर मोक्षको भी अथ तथा कामके आधारकी 
झावश्यकता होती है। इस सत्यका स्वीकार वहाँ स्थान स्थानपर किया गया है । 
इस सम्बन्धर्म मनुस्मृतिके वचन बड़े ही मार्मिक हैं। वहाँ पहले चार पक्षोंका 
निर्देश करके अन्तमें सिद्धान्तकी स्थापना की गई है । “ कुछ लोग धम और 
अर्थके मिलानको श्रेय मानते है तो कुछु काम और अथ्थके मिलानको । किसीका 
कहना है कि धम ही श्रेय है तो कोई अर्थक्रों ही श्रेय मानता है। परन्तु सिद्धान्त 
तो यह है कि लिवर्ग ( धरम, अथ तथा काम ) ही श्रेय है।” ( मनुस्मृति 
२२२४) । कोटिलीय अर्थशास्त्र, कामसूत्र तथा महामारतमें इस विषयकी युक्तियुक्त 
चर्चा की गई है । सामान्य रूपसे शुद्ध नेतिक आचरण ही धर्म है, उपयोगिता- 
बादसे मिलने-जुलनेवाला साध्य ही अथ है और प्रत्यक्ष उपभोग्य वस्तुएँ अथवा 
जपभोगरूप जीवन-ऋम ही काम है। ' धर्म ? शब्दमें पारमार्थेक कल्याण अथवा 
मोछ्का भी पहले अन्तर्भाव किया गया था। उसका प्रथक्त्व (या पार्थक्य ) 
परवर्ती कालमें स्वीकृत हुआ । अगर हम व्यापक अर्थका अड्जीकार करें तो धर्मरूप 
पुरुषाथम बाकी सब पुरुषा्थोका आस।नीसे अन्तर्भाव करना संभव है । आप- 
स्‍्तम्बका कहना यही है । ” “ फलके लिए बृक्षुके निर्माणके बाद छाया तथा गन्ध 
आनुषज्ञिक रूपसे प्रात होते ही हैं। उसी तरह धमके आचरणुसे अर्थ तथा काम सिद्ध 
होते हैं । ” धर्मशात्रमें गृहस्थाश्रमका विधान है। उसमें ' काम ? रूप पुरुषार्थका 
समावेश आप ही आप होता है। धर्मशास््रकी वर्ण॑-व्यवस्थामें वृत्ति-व्यवस्थाका कथन 
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है, राजघर्मका भी विधान है। बर्स-व्यवस्था तथा राजघमसे अर्थ” रूप पुरुषार्थ सिद्ध 
होता है। पुरुषाथोके रूपमें ' अथे? तथा “काम” की इस स्वीकृतिके कारण मानबके 
ऐहिक जीवन-क्रमको नेतिक तथा धार्मिक मूल्य प्राप्त हुआ । यही जिवर्ग-कल्पनाकी 
विशेषता है । 


धर्म, ऋण तथा त्रिबगे ( पुरुषार्थ ) के तीनों तत््वोंकी भारतीयोंकी जीवन- 
पद्धतिकी अ्धारशिला कहा जाता है। इन्हींके बलपर भारतीयोंकी संस्कृतिका 
सुचारू विकास हुआ है। प्रत्येक व्यक्तिपर जो नेतिक उत्तरदायित्व है उसे ऋणकी 
कल्पनाने स्पष्ट किया और उसके अधिकारोंका निर्देश पुरुषाथकी कल्पनाने किया। 
इससे व्यक्ति और समाजका सम्बन्ध स्पष्ट होता है। ब्यक्तिकों समाजसे विरासतके 
रूपमें कुछ अधिकार मिलते हैं और उन्हींके कारण कर्तव्योंके बन्धनोंका खीकार 
करना उसके लिए अनिवार्य हो उठता है। विरासत ही वास्तवमें ऋण है। 
समाजसे व्यक्ति लाभान्वित होता है ओर इसीसे समाजके प्रति उसके कतैब्योंका 
जन्म होता है। हमारे पूर्वजों तथा मातापिताओंने हमारे जीवनका निर्माण किया 
है। अतएव भविष्यके गर्भम विद्यमान पीढ़ीके जीवनको सुरक्षित रखना हमारा 
पवित्र कर्तव्य बनता है । असलर्भ हमारा अपना अस्तित्व ही उस कतैध्यका सूचक 
है। नेतिक कर्तव्य ही “ धर्म ' संश्क पुरुषार्थ है। जिस तरह मानवके लिए “अथ' 
आर “काम 'की आवश्यकता नेसर्गिक तथा ख्यंसिद्ध है उसी तरह “ धर्म तथा 
€ मोक्ष की भी । “ पुरुषाथ 'का अर्थ है मानवोंका इष्ट, ईप्सित श्रथवा ध्येय । 
मानवका सुसंस्कृत मन धर्म तथा मोक्षुकी, नीति तथा परमार्थकी इष्टताका 
स्वीकार करता है । अगर योनवासना, सौन्दर्यी अभिरुचि, क्रीडाका 
आकर्षण, वैभवकी अभिलाषा, अ्र्थोत्पादनकी हर्ष्या, संग्रहकी प्रवृत्ति आदिका 
उदय मानवके मनमें सहज भावसे होता है तो साथ साथ दया, उदारता, 
मित्रता, क्षमाशीलता, स्वार्थत्याग, इन्द्रिय-निग्रह, मौन, तत्तचिन्तनन तथा 
सत्यजिज्ञासाका भी | अतएव महर्षि व्यास आदि वैदिक मुनियोंने ' धर्म” तथा 
: मोक्ष ! दोनोंको पुदषार्थदी पदवीसे विभूषित किया है। ' पुरुषार्थ 'का अर्थ है 
पुरुषका याने मानवका अर्थ याने इृष्ट या ईप्सेत | सच तो यह है कि घर्मशात्र- 
कारोंने जिवगे अथवा पुरुषार्थ-चतुष्टयके रूपमें मानवकी सब प्रश्त्तियों तथा ईप्सि- 
तोंकी सुचार तथा सुसंगत व्यवस्था की है, स्वार्थ तथा परमार्थमें सुर्ंवादका 
निर्माण किया है; व्यक्ति और समाजके बीच विरोधकी, संघर्षकी जो संभावना है 
उसे नष्ट करके स्रमाजके लिए; न््यक्ति ओर व्यक्तिके लिए समाज जैसे अस्योन्या- 
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श्रथका हृदयसे स्वीकार किया है। ऋण-कल्पनाने सामाजिकताकों प्रधानता दी 
आर पुरुषार्थ-कल्पनाने व्यक्तित्वकी महिमाको सिर ऑखोंपर ब्रिठाया | भारतीय 
स्मात ( स्मृतिप्रणीत ) धर्मशात््रकी यही दार्शनिक पार्श्रभ्ममि है । 
सम।जके अनुशासन या नियमनके प्रतिपादक ग्रन्थ याने धर्मशास्त्र 

गुहसूजों, धर्मसूओ्ों तथा छोकात्मक स्मृतिप्रंथोर्में वैदिकोंके घर्मशास््रका 
प्रतिपादन किया गया है। पूर्वमीमांसा तथा मनुस्मृतिमें “स्मृति ” शब्दसे इन 
सबका निर्देश हुआ है | वैदिकोंकी समाजसंस्थामें वेदपूर्व कालसे लेकर सृत्रकालतक 
जो सामाजिक अथवा धार्मिक आचार-विचार रूढ हुए थे उन्हींका संग्रद स्मृतियोंमें 
कभी छोटे तो कभी बड़े पेमानेपर किया गया है| ये आचार ही सामाजिक तथा 
धार्मिक विधि-विधान या क़ानून हैं | ग्रंथोंके रूपमें इनका संकलन होनेके पहले 
याने सूजकालतक शिष्टोंकी स्मृतिपरम्परा ही आचरण तथा नियमनकी आधार- 
शिला थी; अतएव उसे “ स्मृति ” कहा जाता है । परन्तु बादमें सामाजिक तथा 
धार्मिक व्यवह्वार बहुविध तथा जटिल बनते गए. और सिर्फ़ स्मृतिपरम्पराके आधार- 
पर उनकी सुरक्षा असंभव हो उठी। इसीलिए प्रंथोंके रूपमें उनके संकलनका 
श्रीगणेश हुआ । गद्यसूजरों, घममसुत्ों तथा अन्य स्मृतिग्रंथोंमे केवल वेदोंके ही नहीं 
अपितु वेदपूवे कालसे परम्पराके रूपमें प्राप्त कमंकाण्ड, विधिनिषेधों, आचार्यों तथा 
शामाजिक रूढ़ियोंका प्रतिपादन हुआ है । इन प्रंथोंमें बेदपूर्व कालकी असम्य 
अवस्थासे लेकर सूज्कालकी उन्नत अवम्थातकके आचारोंको लिपिबद्ध रूप प्रास 
हुआ है | इसीलिए, गृद्यसूत्रों मे असभ्य अवस्थामँ विद्यमान आयौकी “ शूलगव ? 
जैसी विधि पाई जाती है। आपस्तम्ब धर्मसूत्रके प्रारम्भमें 'सामयांचारिक धर्मका 
प्रतिपादन कर रहा हूँ? कहकर उपक्रम किया गया है। आपस्तम्बका अ्रमिप्राय 
शायद यह है कि स्मृतियोंका धम वास्तवर्म प्रथान रूपसे वैदिकोंके संकेतों द्वारा निर्मित 
आचार-माल है। इनमेंसे कुछ आचार बेदोंमें भी मिलते हैं। अतएव आपस्तम्बका 
कहना है कि वेद भी घमका प्रमाण है। आपस्तम्ब पर्मशञोके समयोंका यानि 
धर्मशोंद्वारा किए. गए, प्रस्तावोंका अधिक समथन करता है। आपस्तरब यह स्पष्ट 
रूपसे कहना चाहता है कि स्मृतियोंके आचार शिष्टकृत याने शिष्टों या सम्यों- 
द्वास निर्मित हैं। अतएव बादमें उसने कहा, ” य॑ आर्याः क्रियमाण प्रशंसन्ति 
स धर्म: ” याने ' आर्य जिसका आचरण तथा जिसकी प्रशंसा करते हैं वही धर्म 


१ समयाचारका अर्थ है समयसे याने संकेतोंसे अथवा प्रस्तावोसि विहित 
( निश्चित ) आचार-समयाचारके याने समयाचारमें पस्लिक्तित- सामयाचारिक धर्म | 








वैदिकोंकी कुटम्ब संस्था तथा समाजसंस्था १०५ 


है !। आपस्तम्बने यह भी कहा कि त्तियों तथा शूद्रोंकी आचार-पद्धतिको उनमें 
वर्तमान रूढ़ियोंके आधारपर समझना चाहिए।। जो आचार-विचार स्म्ृतियोंमे 
प्रयक्ष रूपसे वर्णित नहीं हैं उनको भी स्मृतिकारोंने प्रमाण माना है। इसके दो 
कारण हैं। एक तो यह कि क्या ग्रह्मसृत्र, क्या धम्मसृत्र दोनों वैदिक समाजके 
केबल चुने हुए. आचारोंका तथा कर्मकाण्डका विविचन करते हैं | इसीलिए कहना 
पड़ा कि जिस आचारका उल्लेख नहीं हुआ उसे रूढ़िके आधारपर समझना 
चाहिए । दूसरा कारण यह है कि नवीन परिख्थितियोंमें निर्माण तथा नये रूपसे 
वर्धमान नवीन सामाजिक समूहोंके आचार-धर्मोका अनुशासन स्मृतिग्रंथोंमें नहीं 
मिलता । अतएब स्मृतिग्रंथोंने रूढ़ि तथा सदाचारके प्रामाण्यका स्वीकार किया। 


धमंशास््रके ग्रंथोंमें गह्मसूत्र तथा धर्मसूत्र सबसे प्राचीन हैं । आश्वलायन, 
ब्ौधायन, आपस्तम्ब, पारस्कर, गोमिल, कोशिक आदि १७ ग्रह्मसूत्र संप्रति उपलब्ध 
हैं | धर्मसूत्नोंकी ओर निगाह डालें तो आपस्तम्ब, गौतम, वसिष्ठ तथा बोधायन 
ये चार ही प्राचीन धर्मसूत्र आज शुद्ध सखरूपमें उपलब्ध हैँं। अन्य धर्मसूत्रोंके 
वचन धर्मपर लिखित निबन्धोंके रचायिताश्रों द्वारा संगृहीत हैं अवश्य; परन्तु मूल 
ग्रैथ नष्ट हो गये हैं। धर्मसूज्रोंके बाद छोकाप्मक स्मृतियोंका उत्कष हुआ। 
उनमें मनु तथा याशवल्क्यकी स्मृतियोंका प्रामाग्य सबसे अधिक प्रस्थापित 
हुआ । यों तो अन्य स्मृतियोँ भी उतनी ही प्रमाण मानी गई हैं; परन्तु इन दो 
स्मृतियोंकी महत्ता हिन्दू समाजमें बहुत मानी गई । “मिताक्षरा ” और 
“ कृत्यकल्पतरु ” ऐसे धम-निन्रन्ध हैं जिन्होंने अपने अपने विषयपर लिखित 
स्मृतियोंके संग्रहका प्रथम सूत्रपात किया । इसमें उल्लिखित धर्मसृत्र तथा छोकाव्मक 
स्मृतिग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु यह सच है कि ' मिताक्षरा ?, ' कृत्यकल्पतरु ? 
तथा इसी तरहके अन्य निम्रन्धरूप ग्रंथोंमें नष्ट स्मृतियोंके जो वचन 
संगुहीत हैं उनके संकलनसे यह ध्यानमें आता है कि इन नष्ट स्मृतियोंमें इनसे 
अधिक महत्त्वपूरें विषय शेष न रहा होगा | न्‍्यायालयके व्यवहारपर लिखित 
नारद स्मृति ” वास्तवमें एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है । बृहस्पति तथा कात्या- 
यनके स्मृतिग्रन्थ भी उतने ही महत्त्वपूर्ण रहे होंगे। उनके छोकोंके उपलब्ध 
संग्रहसे यह श्रनुमान निश्चित रूपसे निकलता है। प्रस्तुत पंक्तियोंके (मूल) लेखक 
१ “ व्यवहार ” स्मृतिशासत्रका पारिभाषिक शब्द है | उसका मुख्य ध्र्थ है 
मानवका वह आचार जिसपर क्रायदा लागू हो | इस शब्दका शअ्र्थ 'कायदा ! या 
क़ानून ? भी हो सकता है । 





१*६ ' ैदिक सस्कतिका विकार 


द्वारा संपादित धर्मकोशके व्यवहारकाए्डमें आज अनुपलब्ध छियालीस ( ४६ ) 
स्मृतियोंपर लिखित निबंध तथा टीकार्मथोंमें पाये जानेवाले व्यवहारसम्बन्धी वचन 
पूर्श॑तया संगृद्दीत किए, गए, हैं । 


धमंसूत्रों तथा “छोकात्मक स्मृतियोंके प्रधान विषय हैं वर्शंधर्म तथा आश्रम- 
धमम। धर्मसत्नोंमें राजघर्म तथा न्याय और व्यवहारके धर्मका संक्षित विवेचन है। 
इनका विस्तृत विविचन मनुस्मृति, विष्णुस्मृति, याशवल्क्यस्मृति तथा नारदस्मृतिमें 
किया गया है । खासकर मनुस्मृति राजधर्मकी दृष्टिस बड़ा ही महत्त्वपूर्ण ग्रेथ है । 
उसके उत्तरखश्डमें याने सातवें अध्यायके बाद सामाजिक संस्थाज्नों तथा 
राजनीतिका विस्तारके साथ विवेचन है | इससे यह कहना आवश्यक होता है 
कि मनुस्मृति भारतीय धर्मशा््रके इतिहासमें विकास या प्रगतिके नये युगकी 
परिचायक है। मनुष्मुतिकी समाजसम्बन्धी विचार-पद्धतिमें वैदिकोंके ऐहिक दृष्टि- 
कोणका प्रथम परिचय प्राप्त होता है। धर्मसूत्रोंम यह दृष्टिकोश नहीं पाया जाता 
है। मालूम होता है कि उस कालमें राज्य तथा वर्ण-ब्यवस्थाके विषयमें ऐहिकता- 
प्रधान विचार पद्धतिका जन्म नहीं हुआ था; कमसे कम उसको एक प्रीढ रूप प्रात 
नहीं हुआ था। मनुस्मति और एक दृष्टिसे भी अपना विशेष महत्व रखती है 
ओर बह है परिस्थिति तथा कालके भेदोंके अनुसार मनुस्मृतिपर समय समयपर 
किये गए झनेकों संस्कार जिनसे धर्मके परिवर्तनोंका क्रम पाया जाता हैं। इस 
सम्बन्धमें नियोगका उदाहरण बड़ा सुन्दर है। मनुस्मृतिमें एक जगह नियोगका 
विधान है तो बादमें दूसरे स्थानपर उसकी घोर निन्‍्दा भी उपस्थित है | इस 
तरहका ओर इतना अन्‍्तार्वेरोध गोतम, आपस्तम्ध आदि धर्मसूत्रोर्मे नहीं 
मिलता । अन्य स्मृतिग्रंथोंके और महाभारत तथा पुराणके आधारपर यह तो 
निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि प्राचीन कालमें नियोगको लैवर्णिकॉंकी 
मान्यता मिली थी। इस सम्बन्धमें मनुस्मृतिका कथन है कि दुष्ट राजा वेनके 
कालमें इस पशु-धर्मका सूत्रपात हुआ। निषेधके महत््वको पाठकोंके मनपर 
अछ्ित करनेके लिए यह कहा गया; इसमें ऐतिहासिक सत्य नहीं; वास्तवर्म यह 
एक अथंवाद* (7,८2%] ४५0४०० ) है। 








१ प्राचीन कायदोंमें अर्थवादको बड़ा महत्त्व प्राप्त था । काल्पनिक युक्तियों 
तथा कल्पनाओंके आधारपर विधि-निषेधोंका जो समर्थन किया जाता है वह अशथ्थ- 
वाद कहलाता है । 
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जब स्मृतियोंकों ऐहिक समाज-घधारणाके शास्त्रका रूप प्रात होने लगा तब 
उस ऐहिक विचार-पद्धतिका सूत्रपात हुआ जो घा्मेंक तथा पारलौकिक विद्यासे 
पूर्णतया स्वतंत्र थी | इसीसे परलोककी कल्पनासे अलग याने ऐहिक विचारोंपर 
आधारित सामाजिक विद्याका उदय हुआ | इस विद्याको प्राचीन कालमें ' अर्थ- 
शास्त्र ' कहा जाता था। राजनीति तथा राज्यशासन “ अ्रथशात्र के विषय थे। 
उपनिषदोंके परवर्ती काले जिस तरह वेदवियासे प्रथक्‌ दशन उत्पन्न हुए. उसी 
तरह धर्मशास्त्रोंकी रचनाके उपरान्त उनसे प्रथक्‌ ( भिन्न ) समाजविद्याका, ' अर्थ 
शास्त्र 'का निर्माण हुआ। उशना तथा बृहस्पतिद्वारा प्रणीत अर्थशासत्र सबसे 
प्राचीन हैं। कोटिलीय अर्थशास््रमें दोनोंका उल्लेख है। इस पुस्तकके 'विद्यासमुद्देश 
नामके प्रकरणमें जो चर्चा की गई है उससे अनुमान निकलता है कि ये तीनों 
अर्थशास्त्र त्रयीको अर्थात्‌ धर्मशात्रको विद्या माननेके लिए तैयार नहीं थे। जिस 
तरह रोमका क़ानून परलोकसम्बन्धी धमके आचारका श्रेश नहीं था उसी तरह 
अर्थशासत्रके समयका क़ानून भी पारलोकिक धर्म-विचारका विभाग न रहा। 
अर्थशास्त्रोंने महाभारतकी विचार-प्रणालीको बहुत दुरतक प्रमावित किया है। 
( देखो शान्तिपर्व अध्याय ३३५-३४५ ) | वहाँ उशना तथा बृहस्पति दोनोंको 
दर्डनीतिकार मानकर उनके शास्त्रकी प्रशंसा की गई है। 


स्वायंभुवादि घर्मशास्रों तथा बाह॑स्पत्यादि अशथशाज्नोंके संस्कारोंसे मद्ाभारतका 
धर्म-चिन्तन बड़ा ही गहरा और व्यापक बना | फलतः धार्मिक एवं सामाजिक 
विचारोंकी दृष्टिसे महाभारतके शान्ति तथा अनुशासन दोनों पर्व मनुस्मति-नैसे 
ग्रेथकी अपेक्षा भी अधिक अनमोल हैं । इन पर्वोर्मे घर्मपरिवतेनके इतिहास, 
राज्यशासत्र, नीतिशासत्र तथा अध्यात्मविद्याका उत्कृष्ट मन्थन करके सुविचारोंको 
ग्रथित किया गया है । समाज, कुठम्ब तथा व्यक्ति तीनोंके विषयमें तात्तविक 
आर मोलिक विचार वहाँ प्रतिपादित हुए. हैं । महामारतकी यह विचार- 
राशि वास्तवमें मद्ृर्षि व्यासद्वारा प्रणीत विशाल स्मृति है। यह 
व्यासस्तृति समूचे स्मृति-साहित्यमें अद्वितीय है । महाभारतकी यह 
घर्म-मीमांसा बुद्धिवादकी अपनाकर की गई है। उसमें धर्म-प्रमाणोंके सम्बन्धमें 
अनेक पक्षोंका प्रतिपादन है। कहा गया है, “कोई कहते हैं कि श्रुतियोँ 
धर्मके प्रमाण हैं, कोई उन्हें धर्मके लिए प्रमाण नहीं मानते | हम किसी 


मीन ीनमन-नमन- नानी धौकिजखजख।ख।++ 


१ इस अर्थशास्त्रके विषय और आज जिसे अर्थशासत्र कद्ा जाता है उसके 
विषयमें बड़ा अन्तर है। ५ मा 





हट वैदिक संस्कृतिका विकास 


भी अभिनिवेशका खीकार न करते हुए यह कहते हैं कि श्रुतियोंद्रारा सब 
कुछ कद्दा गया है।” ( शान्तिपर्व १०६१३ )। शान्तिपर्वम वैदिक पशुयागकी 
गहंणीयता, एकेश्वरमक्ति तथा वर्शब्यवस्थाकी अस्थिरताका प्रतिपादन किया गया 
है। यह भी बतलाया गया है कि एक जमाना था जब वर्णभेदोंसे रहित और 
घर्मपर आधारित समाजव्यवस्था विद्यमान थी । राज्यसंस्था तथा वर्शब्यवस्थाकी 
उत्पत्तिकी बौद्धिक युक्तियुक्तता यहाँ विचारका विषय बनी है। श्रद्धामूल धार्मिक 
आचारोंकी अपेज्षा नेतिक और नींवके रूपमें स्थित तथ्योंकी श्रेष्ठता यहाँ वर्णित 
है। बार बार उपदेश दिया गया है कि नेतिक तत्त्व ही सब धर्मोकी श्राधारशिला 
है ( शान्तिपर्व अध्याय २५६; अनुशासनपर्व अध्याय १६२, १६३ ) | सब 
मानबोंको परमार्थ-साधनाका समान अधिकार दिया गया है । सबबभूतहितको 
धर्मके लक्षणके रूपमें मान्यता दी गई है । यह प्रतिपादित हुआ है कि धर्मके 
निर्णयमें सिर्फ़ वैदिक शब्दोंके प्रमाणसे काम नहीं हो सकता, सर्व-हितका विचार 
करनेवाले साधघुओ्ोंके मन्तब्योंकों भी प्रमाण मानना होगा । सच बात तो यह है 
कि महाभारत विवेचनात्मक दृष्टिसे संयुक्त सुविचार-रत्नोंका एक बड़ा कोष है | 
ऐहिक-वैचार-प्रधान अर्थशास्त्र तथा पारलौकिक-विचार-प्रधान धर्मशास्रका संघर्ष 
कुछ देरतक चला । घर्मशास्त्रोंकी अपेक्षा अर्थशास््रोने क्रानूनोंमें आधिक सुधार किया 
था | उदाहरणके तौरपर धर्मशास््रों मे अपराधोंके लिए जो दण्ड दिया जाता था 
उसमें अर्थशास््रने महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया । जिस अवयवके द्वारा अपराध किया 
गया हो उत अवयवके छेदनका विधान धर्मशास््रमें है। श्रथंशाखत्रने इसके सम्ब- 
न्थरमें विकल्प उपस्थित किया । अथंशास्रका कथन है कि द्रव्य-दर्ड देनेसे अपराधी 
व्यक्ति अवयव-छुदनकी आपत्तिसे छुटकारा पा सकता है ( अध्याय ८७ ) | प्राचीन 
धर्मसूत्रोंमि मनुष्य-बधके लिए भी सिर्फ़ धनस्वरूप दण्ड देना पड़ता था; अर्थ- 
शास्त्रमैं मनुष्य-बधके लिए दण्डके रूपमें अपराधीका वध विहित है ( अध्याय 
प८ ) | कहा गया है कि नारदस्मृति तथा याशवल्क्यस्मृतिर्मे अर्थशास्त्रकी 
अपेक्षा धर्मशास्त्र अधिक बलवान्‌ है। इसका अर्थ यह है कि याशवल्क्यस्मृतिके 
कालसे अर्थशास्त्र पिछुड़ गया, गौण बना | उस समयतक उसका महत्व नष्ट 
हुआ; फलतः वह लुप्रप्राथ हो गया। कोटिलीय अर्थशास्त्रके उपलब्ध होनेसे 
अर्थशास्त्रके सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण आधार प्राप्त हुआ है। यदि इस ग्रंथको सम्रनाद्‌ 
अशोकके पूर्व प्रत्यक्ष अमात्य कोौटिल्यकृत माना जाय तो यह सिद्ध है कि इस 


न इतना शान-संपन्न अतएव प्रभावी ग्रन्थ उस कालमें संसारमें कहीं भी नहीं 
लता । 


वैदिकोंकी कुदम्बसंस्था तंथा समाजसंस्था १०५९ 


हमने अज्रतक वैदिकोंकी कुटुम्बसंस्था तथा समाजस॑स्थाके अध्ययनके ग्रन्थरूप 
साधनोंका संक्षेप निदेश किया। इन ग्रथोंके आधारपर जिस निर्णयपर हम 
पहुँच सकते हैं उसका विचार अब प्रस्तुत करेंगे। 


विवाह, कुटुम्बसंस्था तथा उत्तराधिकार कटुम्बसंस्था तथा उत्तराधिकार 


ऋग्वेदकी कुटुम्बसंस्था पितृप्रधान है। इस संस्थार्में पिता तथा पुन्नकों माता 
या कन्‍्याकी अपेक्षा अधिक अधिकार प्रात हैं | परन्तु सामान्य रूपसे इस कुटुम्ब- 
संस्थार्मे पिता तथा माताकी प्रतिष्ठा समान मानी गई थी। ' पितरी ? जैसे 
द्विवचनका प्रयोग माता तथा पिता दोनोंका वाचक है। इससे दोनोंकी समान 
प्रतिष्ठा सूचित होती है । ऋग्वेद जिस स्थानपर “पिता” तथा ' माता ” शब्दोंसे 
झ्ुुलोक और प्रथ्वीका निर्देश हुआ है वहाँ इन दोनोंकी समान महिमा ही वर्शित 
है। वे दोनों ( ऋग्वेद्संहिता ११६० ) विश्वका कल्याण, सत्यका धारण तथा 
भूतजातका रक्षण करते हैं । इस तरहकी प्रशंसा ऋग्वेदमें की जाती थी। वहाँ 
कहा गया है कि उन दोनोंका पुत्र विश्वके भारको वहन करनेमें समर्थ बुद्धिशाली 
तथा पवित्र शक्तिसे संयुक्त है ओर अपनी मायासे वह भुवनोंको पावन करता है। 
उनका यह पुत्र वास्तवमें सूर्य है। यह रूपकात्मक भाषा कुठम्बसंस्थाके सम्बन्धों तथा 
आकांक्षाओंको सूचित करती है । देवोंका तथा समूचे विश्वका संसार चलनिवाले 
झुलोक और धरथ्वीका यह युगल वेदोंके अनुसार सब मानवी युगलोंका आदर्श है। वैदिक 
संस्कृतिका जीवनसम्बन्धी दर्शन ही यह है कि विश्वरूप दिव्य शक्ति मानवी व्यव- 
दारोंका मार्गदर्शन करती है । सूर्या-सूक्तों में सूर्या तथा चन्द्रमाका विवाह वर्णित है । 
सूर्याका अर्थ है किरण-लक्ष्मी (याने किरणोंकी आमा या शोभा )। उससे चन्द्रका 
विवाह संपन्न हुआ । चन्द्रमा सूर्यकें जामाता हैं। सूर्यकी प्रभास चन्द्रका शाश्वत 
विवाह हुआ है | यही खगोलशास्त्रका सिद्धान्त है। आयोके विवाहसंस्कारमें इसी 
सूर्या-सूक्तका पठन करना पड़ता है । 


पुत्रके अभावम पुत्रीका अधिकार पुलबत्‌ माना जाता था। उसको पुत्रिका 
कहते थे । उससे उत्पन्न पुत्रकों उसके पिताकी संपत्तिका उत्तराधिकार प्राप्त होता 
था। इसीलिए उस कालमें उस लड़की-जिसके कोई भाई नहीं-के साथ विवाह करेलेमें 
लोग हिचकते थे; क्योंकि उत्पन्न पुल उसके पिताका पुत्र माना जाता था ( ऋग्वेद 
संद्विता १२४७; निरुक्त ३॥५)। ऋग्वेदके कालमें माना जाता था कि संतानसे अमर- 
त्वकी प्राप्ति होती है ( ऋग्वेदसंद्विता 0४१० ) | पुत्र-संतानकों श्रभिक लामदायी 
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माना जाता था। पुत्र घरमें ही रहते हैं ओर सुरक्षामें समर्थ होते हैं। अतणव 
पुत्रोंकी आकांक्षा की जाती थी ( ऋग्वेदसहिता ३॥३ १॥२ ) । 


गहसंस्थामें पत्नीके रूपमें ज्जीकी प्रतिष्कों प्रधानता दी जाती थी। खास- 
कर ज्जत्रिय-कुलमें उप्न्न नारियोंको युद्धमें सारथ्य करनेका मी अधिकार प्रास था। 
मुदुलके साथ उसकी ज्नी मुद्वलानी युद्धमें सारथ्य करनेके लिए चली गई थी, 
( ऋग्वेद संहिता १०१०२ ) | ऋग्वेद-कालमें पति-पत्नीका जो नाता तथा कुटुम्ब- 
संस्थाके जो पारस्परिक सम्बन्ध सम्मत थे वही नाता तथा वे ही कोडुम्बिक सम्बन्ध 
आजतक भारतीयोंमे आदर्श माने गये हैं। विवाहित स्लीपर पतिका एक तरहसे 
खामित्व अवश्य था और है मी; परन्तु वह गुृहकी खामिनी है यह कल्पना 
वैदिक कालसे आजतक सर्ब॑सम्मत है । पत्नी ही वास्तवर्म गह या घर है यह 
भावना ऋग्वेद, ३३५३४, में व्यक्त की गई है। विवाहके समय आशीर्वादके 
मेश्रोंमे कहा गया है, ”' सास, समुर, देवर, ननद आदिकी तुम सम्राशी बनो,” 
( ऋग्वेद सेहिता १०८५॥४६ ) | ऋग्वेदकालीन गुहसंस्थामें स््रीको स््री-पुरुषोंमें 
सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो सकता था। उस समय लोगोंकी यह धारणा थी कि 
विवाहके उपरान्त जब्र स््री धरमें प्रवेश करती है तन्र उसके कटाक्षोंसे ही घरका 
उत्कष हो सकता है। यशमें उसकी महत्ता पतिके समान ही थी। आपस्तम्ध 
घर्मसूत ( २२६३ ) में कहा गया है कि पति तथा पत्नी दोनों समान रूपसे 
धनके खामी हैं। राष्ट्रमें “ पुरन्धियोषा ' निर्माण हो ” यही राजाको अश्वमेधमें 
दिया जनेवाला आशीर्वाद है। “ पुरन्धि !का अर्थ है गृहसंस्थाके भारको वहन 
करनेवाली ख्री । 


ऋग्वेदके समय एकपत्नीकलको ही प्रशस्त माना जाता था। इसलिए, पाणशि- 
ग्रहणके मन्ह्रों तथा विवाह-सूक्तोंमं पत्नी अथवा भार्याका उल्लेख एकवचनमे ही 
पाया जाता है। पाणिग्रहणके मन्त्रमें कहा गया है, “ गाहपत्यके लिए. देवोंने तुम्हें 
प्रदान किया,” ( ऋग्वेद संहिता १०।८५४३६ ) । गाहपत्यका अर्थ है गुहसंस्थाका 
नेतृत्व अथवा गृहपालकत्व । गुहासूत्रोंके सप्तपदी नामक मन्त्रम कहा गया है कि 
पत्नी सली बनती है। इससे यह तो निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि पति-पत्नी- 
की मित्रता तथा समानताका नाता बैदिकोंका वैवाहिक आदर्श था| 

यों तो बहुपत्नीकतत भी ऋखेदकालीन समाजर्म मान्य था ( ऋग्वेदसंहिता 
१६२११, ७११; ७२६।३; १०४३॥१ ); परन्तु संभव है कि वह पघनिकों 
तथा कारीगरोंकी जातियोंमें. विशेष रूपसे प्रचलित रहा हो | भारतीय समाजमें 
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बहुपत्नीकत ऋग्वेदकालसे लेकर आजतक रूढ है। इसका प्रमुख फारण है प्रजाकी 
या सनन्‍्तानकी अधिक माज्नामें आकांक्षा। युद्धके लिए कज्षत्रियोंको वीरोंकी आवश्यकता 
प्रतीत होती थी, तो काम तथा व्यवसायके लिए किसानों तथा कारीगरोंको अनेकों 
साथियोंकी । भारतवर्षमें उस समय उपनिवेशोंके लिएए भरसक क्षेत्र था और उसके 
लिए प्रजाका जितना विस्तार हो उतना आवश्यक ही था। प्राचीन कालमें कई 
छोटे छोटे राज्य विद्यमान थे। उनकी आपसमें लड़ाइयों हुआ करती थीं। फलतः 
राजवंशों पर निर्वश या निःसन्तान होनंकी आपत्ति हमेशा आया करती थी। 
अतएव बहुप्रजाकी कामना नित्य जागृत रहती थी । यह भी बहुपत्नीकत्वकी 
प्रथाका एक प्रमुख कारण है । 

यह दिखाई देता हैं कि आर्य अपनी प्रतिष्ठाकी परिधिके बाहर भी विवाह 
करते थे। ऋग्वेदमें कई बार दानके रूपमें पाई जानेवाली दासीका उल्लेख आता 
है । ऋग्वेदमें “ दासी'का अर्थ गुलाम स्त्री नहीं है; क्योंकि कह स्थानोंपर ' दास 
शब्दका उपयोग निम्न कोटिके वर्गके अर्थमेँ किया गया है। अतएव  दासी”का 
प्रमुल अर्थ होता है ' दासवर्गकी स्त्री ?। “ दास ? शब्दको “ गुलाम'के अर्थका 
वाचक माननेके लिए प्रबल प्रमाण ऋग्वेदमें नहीं मिलते) ऋग्वेदर्में “ दास'का 
अर्थ है ' श्रमजीवी ” अथवा “ गरीबीमें रहनेवाले व्यक्ति ' और " आये'का अर्थ 
है “ सुस्थित मानव ! | पहलेपहल वैदिक आयोौसे कलह करनेवाले समकत्त व्यक्ति- 
योंका उल्लेख “ दास”के रूपमें होता था | संभव है कि वैदिकोंने जब श्रवैदिकोंपर 
अपनी प्रभुता या ओष्ठता स्थापित की तब ' दास ? शब्दका ' समाजके निम्न कोटिके 
व्यक्ति ” वाला अथ स्वीकृत हुआ हो । केवल इतना ही अनुमान संभव है; इससे 
अधिक कुछ नहीं कद्दा जा सकता । 

यह मालूम होता है कि ऋग्वेदके ज़माने कन्यादानकी अपेक्षा उभय पत्तोंमें 
खय॑बरकी पद्धति अधिक प्रचलित रही होगी। “ भद्गरा बधूभंवति यत्सुपेशाः स्वयं सा 
मित्र बन॒ुते जने चित्‌ ” ( ऋग्वेद १०२७१२ ) में कहा गया है कि वधू अपने मित्र 
या सहचरको स्वयं पसन्द करती है । विवाह-पू्व प्रेमीके लिए ' जार ? शब्द प्रयुक्त 
होता था। “जार 'का अनैतिक अर्थ ऋग्वेदर्म नहीं पाया जाता; बहाँ उसका 
अर्थ केबल 'प्रणयी” है। ऋग्वेदकें विवाह-सूक्त ( १०८५ ) से विवाह-योग्य 
होनेके बाद स््रीपुरुषोंके विवाहकी प्रथा सूचित होती है। वेदों बाल-विवाहका 
उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता। हाँ, यह सही है कि ऋग्वेद( १॥११७) में 
वृद्धावस्थारम किए गए. “ घोषा 'के विवाहका एकमात्र उल्लेस है। “ वर ' शब्दसे 
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कन्याकी सराईका प्रस्ताव करनेवाले बरके स्नेहीका भी निर्देश उस समय किया 
जाता था। वास्तवमें ऋग्वेदका ' वर” शब्द केवल “पति 'का बाचक नहीं है। 
मालूम द्वोता है कि वह श्रर्थ उसे बादमें प्राप्त हुआ होगा । ज्येष्तललके क्रमके 
झनुसार कत्याओं तथा पुत्नोंके विवाह संपन्न होते थे। कतिपय अबविवाहित 
भारियोंके जीवनभर पिताके गहमें रहनेके कुछ उदाहरण भी ऋग्वेद (२१७७ ) 
में उपस्थित हैं | परिस्थितिक अनुसार वरपक्ष या वधूपक्षते दहेज लेनेकी पद्धति 
€स समय विद्यमान थी ( ११०६२ )। 

पति-पत्नीके यौन सम्बन्धोंका निष्ठा-पूर्ण रहना परमावश्यक है। यह भावना 
उस सुदूर कालसे ही रूढ है | द्ूतकी निन्‍्दा करते हुए कहा गया है कि यूतके 
ब्यसनर्मे फँसे हुए व्यक्तिकी स्त्रीको पराये स्पर्श करते है ( ऋग्वेद १०३४।४ )। गुप्त 
रूपसे गर्भलाव करनेवाली स्थ्रियोंका दृष्टान्त भी दिया गया है ( ऋग्वेद २।२९।१ )। 
पथभ्रष्ट होकर आतृहीन युवतियोंके वेश्याएँ बननेका भी वर्णन विद्यमान है 
( ऋग्वेद ११२॥४७; ४५॥५ ) । वेश्याव्त्तिको अपनानेवाली तथा स्वैर संभोग 
करनेवाली ज््रीका उल्लेख “ साधारणी'के रूपमें किया गया है ( ऋग्वेद ११६७४ )। 
एक स्थानपर बड़ी ही गंभीर चेताबनी दी गई है कि दुईईत्त नारियोंने अपने 
लिए रोरब नरकका निर्माण कर लिया है। 


बेदोंके पहले या पूर्ववर्ती कालमेँ जो समाज विद्यमान था उसमें विवाह- 
संस्थाका खरूप क्या था इस सम्बन्धमें ऋग्वेद तथा अन्य वेदोंसे कोई विशेष 
अनुमान नहीं किया जा सकता | स्मृतियों तथा पुराणोंमें पाये जानेवाले शानके 
आधारपर उस समयके वैदिक समाजकी विवाह-संस्थाके इतिहास एवं परिवर्तनोंका 
अनुमान करना संभव है। प्रायः समाजके सब्र समूहोंमें एक ही तरहकी विवाह- 
संस्था प्रचलित नहीं हुआ करती; उसमें अनेकों प्रकार पाये जाते हैं। उनमेंसे 
कुछ संस्थाओंको अतिप्राचीन कालके अवशेषोंके रूपमें पहचाना जा सकता है। 

जिस समय दम्पतिके व्यक्तिगत सम्बन्धकी स्थापना नहीं हुईं थी, उस 
समयकी स्थिति महाभारत ( आदिपव अध्याय १२२) में “ गो-धर्म 'के रूपमें 
बर्शित है | इसको “ यूथविवाह” कहा जा सकता है। वहाँ कहा गया है कि जिस 
तरह चोपायोंके समूहोंमेँं यौनसम्बन्धके विषयमें बिना ख्त्री-पुरुषके भेदके कोई 
अलग नाता रहा करता है उसी तरहकी मानवोंकी विवाह-संस्था उत्तर कुरमें 
विद्यमान थी । इस तरदइकी संस्थाके अस्तित्वका प्रमाण वैदिक कालमें नहीं मिलता। 
रुद्रके अपनी भगिनीसे तथा प्रजापति अ्रथवा मन॒ुके अपनी पृंत्रीसे विवाह 


वैदिकोंकी कुटम्बेसेस्था तथा समाजसंस्था श्श्ई 


करनेकी कथा वेदोंमें पाई जाती है। कौषीतकि ब्राह्मण ( ६१ ) का कथन 
है कि प्रजापतिसे अ्रम्मि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा तथा उषाका जन्म हुआ । फलतः 
ये भाई-बहन हुए । माइयोंके मनमें उषाके प्रति अमिलाघाका उदय हुआ | उससे 
रुद्रकी उत्पत्ति हुई | परन्तु यह कथा बेदकालीन सामाजिक जीवनकी परिचायक 
नहीं है। इससे सिर्फ़ इतना ही निश्चित किया जा सकता है कि उस समय बेद-पूर्व- 
कालके सपिर्ड विवाहकी स्मृति शेष थी । पुराणोंमे इस तरहकी सपिणड्ड-सम्ब- 
नस्धोंकी परिचायक कुछ कथाएँ विद्यमान हैं । ऋमग्वेदमें वर्णित यम-यमी संवाद 
सहोदरोंके वैवाहिक सम्बन्धोंकी याद दिलाता हैं और नये प्रतिबन्धकों सूचित करता 
है। यम और यमी जुड़वों भाई-बहन हैं । यमी अपने सहोदर भ्रातासे विवाह-बद्ध 
होनेकी याचना करती है और यम उसको अनुचित मानकर उसका अस्वीकार 
करता है। यह सूक्त सहोदर सन्‍्तानोंके विवाहको निषिद्ध सूचित करता है। मिल 
तथा ईरानकी संस्कृतियों में सहोदरोंके विवाह संपन्न होते थे। इस पद्धतिको ऋग्वेद- 
कालके बैदिकोंने निषिद्ध माना, यह इस सूक्तसे निश्चित होता है। 

ऋग्वेदकालमें सपिएड-विवाहकी सीमाका निर्माण किया गया। सामान्य रूपसे 
तीसरी पीढ़ीमें कुड़ग्ब अलग होते हैं। अतएव पहली दो पीढ़ियेँ! याने सगे, सोतेले 
तथा चचेरे सम्बन्धोंकों छोड़कर किए गए युवक-युवतियोंके विवाह ही 
सम्मत होने लगे | चचरे सम्बन्धोंमें मी सगे भाइयोंकी सन्‍्तान ही विवाहके लिए 
निषिद्ध मानी गई थी ! फुफेरी था ममेरी बहन और फुफेरे या ममेरे माईके 
विवाह ऋग्वेद -कालमें मान्य थे। ऋग्वेदी देशस्थ तथा कन्हाडा ब्राक्षणों और 
कर्नायकादि दक्तिणके प्रान्तोंके ब्राह्मणोमें इस तरहके निकय्वर्ती सब्रन्धोंम विवाह 
करनेकी प्रथा आज भी विद्यमान है। इसका मूल ऋग्वेदीय खिलोंके एक मन्त्र 
तथा श॒तपथ ब्राह्मणमें मिलता है। खिलके उस मन्त्रका अथे निम्नानुसार दिया 
जा सकता हैः-- “ हे इन्द्र, स्तुत ( जिनकी स्तुति की गई हो ) मार्गोसे इस यशर्मे 
आओ, हमारा यह भाग ले लो। मातठुल( मामा ) की कन्या या फुफैीरी बहनकी 
तरह यह भाग तुम्हारा दै। तृप्तिका निर्माण करनेवाली वषाका हवन किया गया 
है। ” शतपथ ब्राह्मणके सम्बन्धित वाक्यका अर्थ यों है; समान कार्योंमें ही 
विकास होता है। अतएवं समान पुरुषसे ही भोग्य तथा भोक्‍ताका जन्म 
होता है। इसलिए एक ही जातिके (युवक ) यह समभकर क्रीडा करते 


१ आयाहीन्द्र पथिमिरीत्ततेमियशमिम॑ नो भागधेय जुघस्व | तृर्ता 
जहुर्मातुलस्येब योषा भागस्ते पेतृष्वलेयी वपामिव ॥ ( ऋग्वेद खिल ), 
८ 
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हैं कि चौथी या तीसरी पीढ़ीमें हमारा समागम होगा। ” इसीके आधघार- 
पर डे. के. ल, दप्तरीजीका यह अनुमान है कि प्रारम्भमं ' सपिरड ! 
शब्दका अर्थ रहा होगा “ एक ही सयंपाक याने रसोईमें भोजन करने- 
वाले व्यक्ति? पिण्डका अर्थ है श्रन्नका गोला | जब तक कुटुम्बोर्मे अलगोमा नहीं 
होता तब तक सबकी रसोई एक ही जगह होती है । सामान्य रूपसे सगे और 
सौतेले भाई एक ही घरमें रहते हैं । चचेरे भाइयोंके सयाने हो जानेपर विभाजन 
या अलगाव हो जाता है। एक घरमें रहनेवालोंका अपरिपक्कत अवस्था या वयर्मे 
योन सम्बन्ध हो जाना निःसन्देह अनुचित है और इसीलिए, सपिए्ड-विवाहको 
पहले पहल निषिद्ध माना गया होगा | डे. दसरीजीका यह अनुमान सवीकाराईं 
है। दूसरा कारण यह मालूम होता है कि योन सम्बंधोंके विषयर्म किसी मर्यादाके 
अमभावमें कोमल वयकी युवतियोंके विषयर्मे संभोगका जो अधिकार वृद्ध ध्यक्ति- 
योंकों प्राप्त था उससे वच्चित होनेके लिए बे प्रस्तुत न रहे होंगे और इससे विवाह- 
योग्य युवकों तथा बृद्धों में बैर निर्माण होता होगा | इस आपत्तिका परिहार करनेके 
लिए, समाजके समझदार ( जानकार ) अधिकारियोंने * गो-धर्म'को निषिद्ध माना 
होगा। इस विषयका अधिक युक्तियुक्त विवेचन मनोविज्ञानके प्रणेता डॉ. फ्राइडके 
निबन्धमें देखना चाहिए । इसी सपिण्डताका अर्थ सूत्रों तथा स्म्ृतियोंके कालमें 
पारिभाषिक बना । गौतमादि सूत्रकारों तथा स्मृतिकारोंने सपिण्डताका सम्तनन्ध 
पित्ताकी ओरसे सात तथा माताकी ओरसे सात पीर्ढयोंतक जोड़ लिया है। 
स्मृतिकारोंने पिएडका अर्थ ' शरीर ” मान लिया । कुछ स्मृतिकारोंके अनुसार 
सपिण्ड-विवाहकी निषिद्धताका वास्तविक कारण है माता-पिताओंके अवयवों या 
घातुओंकी वह अनुश्ृत्ति जो पॉच, सात या कहीं कहीं दस पीढ़ियोंतक रहती है । 
सपिण्डताकी मर्यादाके विषय स्मृतिकारोंमे बड़ा मतभेद है | : पैठीनसी'ने 
माताकी श्रोरसे तीन तथा पिताकी ओरसे पॉच पुरुषोंतककी सपिण्डताको वर्ज्य 
माननेकी कहा | * चतुविशतिमत ? नामके धम-निबन्धमें माताकी ओरसे दो तथा 
पिताकी ओरसे तीन पुरुषोंतककी सपिण्डताको त्याज्य माना गया है। ' घट्जिं- 
शन्मत ” नामका और एक घर्म-निबन्ध है जिसमें दो पुरुषोंतककी सपिण्डताको 
विवाहमें निषिद्ध समझा गया है। तात्पय, * सपिए्ड ” शब्दके अरथके सम्बन्धरमें 


१ समान एवं कमेन्‌ व्याक्रियते । तस्मादु समानादेव पुरुषादत्ता चायशअ्र 


जयेते। इ॒द हि चतुर्थ पुरुष तृतीये संगच्छावह इति बिदेव दीव्यमानः जात्या आसत 
एतस्मादु तत्‌ । - शतपथ ब्राह्मण १८।२॥३ 
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स्मृतिकार कभी सहमत न हुए। विभिन्न परम्पराओ्ों में सपिण्डताकी भिन्न मित्र 
मर्यादाएँ स्वीकृत थीं। इसके आधारपर डॉ दप्तरीनीकी व्युपत्ति अधिक अर्थपूर्ण 
मालूम होती है । 

सग्रोश्न तथा सप्रवर विवाहोंकी निषिद्धता वेदोंमें नहीं पाई जाती। मनुस्मरतिके 
एक पाठके अनुसार यह अनुमान करना सम्भव है कि मनुस्मृतिर्मे सगोत्र विषाह 
निषिद्ध नहीं माना जाता था| सम्भव है कि ' असपिरेंडा च या पितुके बदले 
€ असगोत्रा च या पितुः ” पाठ सग्रोत्र विवाहकी निषिद्धताके साथ सामझल्व 
स्थापित करनेके लिए बादमें प्रक्षित किया गया हो | 

मन्वादि स्मृतियोंमें विवाहके आठ प्रकार वर्णित हैं । वसिष्ठ-स्मृतिर्मं केक्ल 
छः दिए गए. हैं। विवाह-प्रकारोंके भिन्न भिन्न स्मृतिकारोंने जो नाम दिये हैं उनमें 
असमानता है। वरिष्ठ तथा हारीतने क्षात्र तथा मानुष जैसे दो भिन्न नाम उपस्थित 
किए हैं। ज्ञात विवाहसे वसिष्ठका अमभिग्राय शायद राक्षस विवाहसे होगा। परन्तु 
हारीतने राक्षस विवाहके कथनके बाद ज्ञात्र विवाहका अलग विधान किया है। ये 
आठों विवाह-प्रकार वैदिक अथवा वेद-पूर्व-कालसे ही भारतीय समाजके विभिन्न 
समूहोंमें रूढ हुए, होंगे । इसीलिए सृत्रकालसे इनकी गणना की गई है | मनुद्बारा 
प्रतिपादित आठ प्रकार निम्नानुसार हैंः-ब्राह्य, दैव, आर, प्राजापत्य, आसुर, 
गन्धवे, राक्षस तथा पैशाच । इनमेंसे मनुने अन्तिम दोको छोड़कर पहले छुः का 
ब्राह्मणोंके लिए, अन्तिम चारोंका क्षत्रियोंके लिए और राज्षसको छोड़कर अन्तिम 
तीनोंका बैश्यों तथा शूद्रोंके लिए विधान किया है। महाभारतमें आर्ष विवाहको 
निषिद्ध माना गया है; क्‍योंकि वहों उसे कन्या-विक्रयका ही एक प्रकार माना गया 
है । आसुरविवाह भी कन्याके विक्रयका ही एक रूप है। इन विवाहोंके सम्बन्धर्म 
मनुद्बारा विहित वर्णविभागासुसारी तारतम्य सब स्मृतियोंको मान्य नहीं है । इसके 
उदाहरणमें नारदका वह मत उपस्थित किया जा सकता है जिसके अनुसार पैशान 
तथा आसुरविवाह सन्चके लिए समान रूपसे निषिद्ध हैं। लासकर पैशाचबिवा- 
हको वहाँ पूर्णतया निंद्य माना गया है | बौधायनके अनुसार पहले चार बिवाह 
ही ब्राह्मणेके योग्य हैं। विद्यमान हिन्दू समाजमें सामान्य रूपसे प्राजापत्य, ब्राझ् 
तथा गान्धर्व ये तीन विवाह प्रशस्त माने गए हैं । प्राजापत्यमें धर्म, अर्थ तथा 


१ अ्रसपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः | 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ 





- मनुस्वृति ३४. 
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काम तीनोंके समान अधिकारकी कल्पना है। इस विवाहमें दम्पतिके लिए पर- 
स्पर निष्ठाका त्याग ने करते हुए समान अधिकारोंके आधारपर धर्माचरण करनेका 
विधान है। बहुत संभव है कि एक पत्नीत्वकी कल्पनाका विकास भी प्राजापत्थ- 
विवाहसे ही हुआ हो । ब्रह्मविवाहका विशेष रूप है कन्यादान । गान्धर्वाबिवाह 
बास्तवमें प्रेम-विवाद् ही है । ये तीनों आजकल हिन्दू समाजमें उत्तम माने गए, 
हैं। अन्य प्रकार रूढ हैं अवश्य; परन्तु उन्हें प्रशस्त नहीं माना जाता । विवाह- 
संस्थाके इतिहासकी दृष्टिसे उपयुक्त अआठों प्रकार बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। गान्धर्व तथा 
प्राजापत्यको छोड़कर शेष सभी विवाह पुरुष-प्रधान समाज-संस्थाकी ओर निर्देश 
करते हैं । ब्राह्मविवाहमें कन्यादानके कारण स््लरीपर धनकी तरह स्वामित्व 
सूचित है। यह अनुमान करनेमें कोई आपत्ति नहीं कि ब्राह्मविवाहको मान्यता देने- 
बाले समाजमें प्राचीन कालमें स्त्रियों अथवा कन्याओंके विक्रयकी रूढि रही होगी । 
नियोगकी पद्धति सत्रीकी पराधीनता एवं पितृ-प्रधान संस्थाकी परिचायक है । 


नियोगकी पद्धति वेद-पूर्व कालसे प्रचलित है | जिस समय विवाहसे प्राप्त 
कन्यापर समूचे कुलका अधिकार स्थापित होता था उस समय नियोग-पद्धतिका 
जन्म हुआ | नियोगका अर्थ है आज्ञा; गुरुकी या कुलके अधिपतिकी आज्ञा। 
जिस लड़केके लिए कन्याको ब्याह करके कुलमें लाया गया वह अगर पुत्र-हीन 
अवस्थामें चल बसता था तो कुलके बड़े व्यक्ति उसकी विधवासे उसके ' देववर ! 
अर्थात्‌ पतिके भाई ( ऋग्वेद १०४०२ ), अन्य सजातीय पुरुष, उच्चवर्णाय 
पुरुष या पुरोहितकी सहायतासे संततिका निर्माण कर लेते थे। इस सम्बन्धमें 
वेदों, पुराणों तथा महाभारतमें अनेकों आधार ओर उदाहरण मिलते 
हैं । आपस्तम्भ धर्मसूत्रमँ नियोगका समर्थन करते हुए लिखा है, 
४ कुलायैव हि कन्या दीयते ? ( २२७३३ ) याने “ कुलको ही कन्यादान 
किया जाता है।” बृहस्पति स्मृतिका कथन है कि कलियुगके पहले कन्या- 
दान व्यक्तिके रूपमें केबल वरको नहीं अ्रपितु कुलको किया जाता था। 
सारांश, प्राचीन कालमें विवाहित वधूकों समूचे कुलकी संपत्ति माना गया 
होगा और उसपर कुलके प्रमुख॒का ही श्रध्िकार पहले लागू होता होगा। 
बादर्मे यह प्रथा नष्ट हुई और सिर्फ्न नियोगकी पद्धति बाकी रही । यह पद्धति भी 
कुछ कालके बाद लगभग मनुस्मृतिके दूसरे संस्करणके समय निषिद्ध मानी 
गई होगी । उत्तर भारतके कुछ प्रान्तों तथा जिलोंमें अंग्रेजी शासनके कालतक यह 
प्रथा प्रचलित थी। ' विवाहरत्नाकर'में इस प्रथाकी विद्यमानताका पता लगता है| 


बैदिकोंकी कुडम्बसंस्था तथ् म्बसंस्था तथा समाजसंस्था ११७ 


हैब विवाहका अथ है यज्ञ्मे दक्तिशाके रूपमे ऋत्विजको कन्याका दान । 
आर्ष-विवाहका अर्थ है वरसे गो-मिथुन याने गाय बैलका जोड़ा लेकर उसे कन्या 
प्रदान करना | आमुर-विवाहमें कन्याकी शांत बरसे द्रव्य लेती है | वासवमें यह 
विवाह और कुछ नहीं, कन्याका विक्रय ही है। राच्षसविवाहमें कन्याका उसके 
जन्मदाता कुलसे बलात्‌ हरण किया जाता है। वेशाचविवाहमें सुपर, मद्रिपानसे 
मत्त अथवा बेसुध लड़कीसे बलात्‌ गुप्त संभोगको कारण माना गया है । तात्पयं, 
प्राजापत्य तथा गान्धर्वको छोड़कर शेष सब्र विवाह-प्रकार पितृ-प्रधान समाज-संस्थाके 
परिचायक हैं। 

प्राचीन कालके वैदिक तथा अवैदिक भारतीयोंमें स्त्रीप्रधान अथवा मातृ-प्रधान 


समाजसंस्था भी विद्यमान थी। महाभारतके नाग-वंशसे वैदिकोंके विवाह-सम्बन्ध 
स्थापित होते थे। नागोंकी संस्था मातु-प्रधान थी। वासुकिकी बहनसे विवाह 
होनेके उपरान्त जरत्कारु नामके ब्ह्मणकों वासुकिके घरमें आकर रहना पड़ा । 
उलुपी नामक नागकन्यासे अर्ज़ुनका विवाह हुआ था और उससे उसे इरावान्‌ 
नामके बीर-पुञकी प्राप्ति हुई थी। यह इरावान्‌ अपनी माताके पास ही रहा। 
गरुडका जन्म भी मातृ-प्रधान संस्थामें हुआ था। वैदिक आरयेके कुछ समृहोंमें या 
बगोमें मातृ-प्रधानता विद्यमान थी। इसके कुछ चिह्न भी प्राप्त होते हैं । परन्तु 
ऋग्वेदके कालमें ही पितृ-प्रधान अवस्थाका पूर्णतया निर्माण होनेके कारण मातृ- 
प्रधानता कुछ प्राचीन किन्तु अत्यन्त अल्प समूहों या वर्गोमें शेष रही होगी, इस 
तर्कके लिए भी कुछ अवसर तो अवश्य मिलता है । ऋग्वेदकी “ आदित्य ? सेशा 
मातृ-प्रधान अबस्थाकी ओर संकेत करती है। अदिति कुछ बड़े देवोंकी माता है। 
वरुण, मित्र, सविता, पूषण आदिके लिए ऋग्वेदमें ' आदित्य ” विशेषणका उप- 
योग किया गया है । ऋग्वेदकी नारियोंका स्तर स्मृतियोंकी नारियोंके स्तरकी तुल- 
नामें बहुत ही उच्च कोटिका है। इसके आधारपर मातृप्रधान कुढम्ब-संस्थाको 
माननेवाले नाग आदि लोगोंसे जो विवाह-सम्बन्ध वैदिकोंने जोड़ लिए उन्हें 
मली भाँति समझा जा सकता है। ऋग्वेदकी एक ऋचाका अर्थ स्पष्ट करते हुए 
लिखा गया है कि न्यायसभामें अपने घनका दाय साधिकार प्राप्त करनेवाली 
नारी दाक्षिणात्य रहा करती है । ( नियुक्त ३५ ) | यह दिखाई देता है कि 
यास्कके मतमें ऋग्वेद हस दाक्षिणात्य संस्थाकी ज्लरीकी ओर निर्देश करता है। 
दक्षिण देशकी द्राविड संस्कृतियोंमें श्राज भी मातृप्रधान संस्था विद्यमान है | 

संभव है कि घरमें स््रीका ऋग्वेदमें निर्दिष्ट ' सम्रा्शा ? पद आऔपर यजुर्वेदके 
अश्रमेघम राजाको आशीर्वाद देते हुए ज्रीको प्रदत्त ' पुरन्ध्रपद ये दोनों ऋग्वेदके 


११८ * वैदिक संस्कृतिका विकास 


पूर्वब्ती कालकी मातृ-प्रधानताके अवशेष हों । आपस्तम्ब धर्मसूत्र तथा जैमिनिकी 
पूर्वमी मांसा ६।१॥१०१६ ) में ्रीको धन तथा यज्ञ दोनोंका अधिकार मिला है । 


मातृपूजा अ्रथवा देवीपूजाको हिन्दुओंके कुल-घर्मौमें बड़ा महत्त्व प्राप्त है। 
मातृपूजाकी संस्था प्राचीन कालमें चीनसे लेकर योरोपतक फैली हुई थी। भारत- 
बर्षमें भी वह प्राचीन कालसे प्रचलित है । मोहोंजोदारों तथा हराष्पाकी सिन्धु- 
स॑स्कृतिमें मातृ-पूजाके प्रतीक याने देवीकी मूर्तियों पाई गई हैं । यदि वह वैदिकोंकी 
संस्कृति नहीं है तो यद्द कहा जा सकता है कि बेदोंके कालमें ही वैदिकोंने मातृपूजाको 
झवैदिकोंसे ले लिया था। ईसाई धर्ममें भी मातृपूजा मेरीकी पूजाके रूपमें दृढमूल 
हुई है । कुठम्बसंस्थामें स्रीकी जो प्रधानताः थी वही इस पूजामें प्रतिब्रिम्बित है। 
झसंतुष्ठ ओर कलहमप्रिय स्वमावके भाइयों तथा पिता-पुत्रोंकी सामञ्ञस्थके 
साथ एक घरमें इकट्ठा करनेका महत्त्वपूर्ण कार्य स्त्री माताके रूपमें करती रहती है। 
मत्तर, बैर और पिताके विरुद्ध निर्मित विद्रोहका शासन माता ही करती है । 
शन्तोधी व्यक्तियोंका और व्यरथ न घूमते हुए. एक ही जगह पीढ़ियोंतक रहनेवाले 
कुठम्बोंका अगर संसारमें अस्तित्व है तो उसका मूल कारण है मातृपूजा । अथर्व- 
बेदके भूमि-सूक्तमें मात देवताका प्रतिबिम्ब है। ऋग्वेद नदियोंकों “ मातृतमा * 
कह्या गया है | मातृमहिमाके ही कारण पितृ-प्रधान वैदिक गहसंस्था बिनाशके गर्म 
गिरनेसे बची | माता तथा पिता दोनोंकी समान प्रतिष्ठा ही वैदिक ग्हसंस्थाकी 
झाधारशिला है । 

संपत्ति ही ग़होंका तथा समाजका मूल अधिष्ठान है | ऋग्वेदके समय वैदिक 
समाजमें व्यक्तिगत संपत्तिकी संस्था प्रधान बनी थी ।स्थावर संपत्तिमेँ भूमि ही 
मुख्य है। वैदिक कालमें भूमिके विभाजनके लिए प्रमाण नहीं मिलता | विश्वजित्‌ , 
सर्वभेध अथवा पुरुषमेधके सवेस्वदानके विवरणुमें भूमिदानको निषिद्ध माना गया 
है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि उस समय भूपतिको भी भृदानका अधि- 
कार प्राप्त नहीं था । विश्वकर्मा भौवन नामके राजने सर्वमेध यशमें कश्यप ऋषिको 
भूमिदान करना चाहा। तब भूमि उससे कहती है, “ कोई भी मर्व्य ( याने 
मानव ) मेरा दान नहीं कर सकता । तुम मूखे हो | कश्यपको दान 
करनेकी तुम्हारी प्रतिशा मिथ्या हैं । अगर तुमने मेरा दान किया तो मैं 
पानीमें डूब जाऊँगी, ”( ऐतरेयब्राह्रण ३६७; शतपथब्राह्मण १३७ ११५ )। 
पूर्वमीमांसामें जैमिनि भी इसी निर्णयपर पहुँचे हैं। गोतम, आपस्तम्ब, मनु आदि 
प्राचीन स्मृति-प्रेथोंमे भी दायभागका विवेचन करते हुए भूमिके बँटबारे या 


वैदिकोंकी कुटुम्बसंस्था तथा समाजर्संस्था तथा समाजसंस्था ११९ 


क्षेत्रके विभागका प्रतिपादन नहीं किया गया, केवल पशुरूप संपत्तिके विभागकां 
कथन है । क्षेत्रविभागका निर्देश परवर्ती कालके स्मृति प्रथोंमें मिलता है | भूमिके 
विभागके बदले उपजका याने फलका विभाजन पहले किया जाता था | भूमिपर 
विभाजित अथवा अविभानित कुटम्बोंका सामूहिक स्वामित्व अनगिनत पीढ़ियोंतक 
चलता था। प्राचीन कालमें ऐसे श्रनेकों गाँव रहते थे जो एक एक कुलके बसाये 
हुए. थे | इसलिए, भूमिपर गाँवका सामुदायिक स्वामित्व रहता था। स्मृतिग्र॑थोंके 
कालमें इस परम्परामें परिवर्तन उपस्थित हुआ। “ सीमाविवाद ' मनुस्मृतिका 
एक स्वतंत्र प्रकरण है। मनुस्मृतिमें समय समय पर परिवर्तित घर्मोका समावेश 
हुआ है। अतएव उसमें 'सीमाविवाद ? जैसा प्रकरण पाया जाता है। भृमिपर 
गाँवके सामुदायिक स्वामित्वकी उक्त प्रथा पंजाबमें अंग्रेजी शासनके कालतक प्रचलित 
थी । प्राचीन कालके सामाजिक स्वामित्वके सिद्धान्तका यह एक अवशेष है ! 
दायविभागम ज्नीको याने कन्याकों पितासे हिस्सा प्राप्त हो या न हो, इस विष- 
थमें वैदिक कालसे ही मतभेद हैं | इस सम्बन्धमें यास्कने अनेकों भिन्न मत उप- 
स्थित किए हैं । कतिपय व्यक्ति उस समय दुहिताको याने पृत्रीकों ( स्रीको ) दाय 
देनेके पक्षम थे ओर इसके लिए वे ऋग्वेदका ( ३॥३१॥१ ) प्रमाण भी देते थे। इस 
सम्बन्धमें स्वायम्भुव मनुके एक श्लोकको निरुक्तमें उद्धृत किया गया है, ' अवि 
शेषेण पुत्णां दायो भवति धर्मतः। मिथुनानां विसर्गादी मनुः स्वायम्भुवो उबरबीत्‌ ॥ ! 
( निरुक्त १४ )। यह श्लोक वर्तमान मनुस्मृतिमें नहीं मिलता । उपयुक्त श्लोकमें 
स्वायम्मुव मनुने मिथुनोंके निर्माणके प्रारम्भमें यह कहा कि घर्मके श्रनुसार पुत्रोंका 
दायविभाग समान रूपसे होता है। यास्कका कथन है कि यहाँ पुत्र शब्दसे पुत्र तथा 
पुत्री दोनोंकी ओर संकेत है। स्वायंभुब मनुने सामूहिक विवाह-पद्धतिका विसरजन करके 
मिथुनोंके विसगे याने व्यक्तिगत विवाह-पद्धतिको जन्म दिया और पुत्र तथा पुत्री 
दोनोंको समान समझकर उन्हें दायका अधिकार प्रदान किया । इसके बाद तुरन्त ही कहा 
गया है कि स्न्रीको दायका अधिकार नहीं है | इस मतकी पुष्टिंम 'अदायादा स््री' यद्द तैत्ति 
रीय संहिताका वाक्य उद्धृत किया गया है। स््रीको दायाद न माननेका यह कारण बत- 
लाया ग्रया है कि उसका दान, विक्रय तथा त्याग करना सम्भव है। पुरुषके सम्ब 
न्धमें ये तीनों असंभव हैं । इसके विरोधमें यह मत उपस्थित किया गया है कि 
शुनःशेपके उदाहरणसे सिद्ध है कि पुरुषका मी विक्रय सम्भव है। तात्पर्य, यह 


१ अविभाज्य सगोत्राणामासहसकुलादपि । 
यार्ज्य क्षेत्र व पत्र च कृतान्नमुदर्क स्नियः ॥ उशना, मिताक्षरा २४११६. 





१३० वैदिक संसकृतिका विकाए 


दिखाई देता है कि स्तियोंकी दाय-प्राप्तिका अधिकार वैदिक कालमें मतभेदका विषय 
क्षना था। 

वैदिकोंकी कुठम्ब-संस्था तथा उससे संबद्ध अर्थव्यवस्थाका अबतक संक्तेपमें 
परामश किया गया । वास्तबमें वेदिकोंकी कुद्म्ब-संस्थाके विवाहके इतिहास तथा 
दायसम्बन्धी विचारका विस्तृत विवेचन श्रावश्यक है। इस सम्बन्ध उपस्थित 
प्रमाणोंकी सामग्री भी विपुल है। यहाँ सिर्फर उच्च ध्येय या आादर्शरूप परम्परा, 
तत्वों तथा विचारोंका विकास दिखाना ही प्रतिपादनका मुख्य उद्देश्य है; हीन 
तथा उच्च परम्पराओओंका सर्वा्रीण इतिहास बतलाना नहीं । इस दृष्टिसे इस 
विषयका सम्पूर्ण विवेचन करनेके लिए, यहाँ पर्याप्त अ्वकाश भी नहीं है । 

कुठम्ब-संस्थाके बाद अब समाज-संस्थाकी ओर निहारना तकंकी दृष्टिसे अनि- 
वार्य है। कुटुम्ब-संस्थाका विस्तार ही वास्तवमें समाजसंस्था है। पुत्र-विस्तार ही समाज- 
संस्थाका बीज है | विवाह-सेस्थाका प्रधान उद्देश्य है प्रजाका निर्माण एवं संवर्धन 
करना । पुत्रके कारण नरकसे ( याने विनाशसे ) उद्धार होता है। पुत्र ही वास्‍्तवमें 
झात्मा है। उसीसे वित्त तथा विद्याकी परम्परा अद्दट या अविच्छिन्न 
रहा करती है। धर्मशारूमें पुत्रके कई प्रकारोंका उल्लेग्व है । 

बेदोंमें कहा गया है कि वसिष्ठ तथा विश्वामिलके सो पुत्र थे। प्रजापति 
समाजका उगम-स्थान है। प्रजापति-संस्था ही वैदिक समाज-संस्थाका मूल है | 
प्रणापति या तो अपने बीजसे या अपने मनके प्रभावसे प्रजाकी प्राप्ति कर लेते थे। 
अनोरस सनन्‍्तान मानसिक संकल्पसे अपनी बन जाती है। इसीको पुत्र-विधि 
कहते हैं | औरस, क्षेत्रज, दत्तक, क्रीत, कानीन, सहोढ, अपविद्ध, पुत्रिका-पुत्र, 
स्वयंदत्त, पौनभव, गूढज, ऋलिम और पारशव इन तेरह प्रकारके पुत्रोंका उल्लेग् 
गौतमादि स्मृतिकारोंने किया है। इनमेंसे औरस, क्षेत्रज, पुत्रिका-पुत्न तथा 
दत्तकका उल्लेख ऋग्वेदमं विद्यमान है। दत्तकादि पुत्र-प्रकारोंके विषयमें प्रासड्धिक 
निर्देश अन्य वेदों तथा ब्राह्मणग्रथोंमे पाये जाते हैं | ऐतरेय ब्राह्मणकी एक कथामें 
विश्वामिलद्वारा शुनःशेपका पुत्रके रूपमें स्वीकार किया गया है । ज्येष्ठ पुत्र किसे 
मान लें इस सम्बन्धमं निशंय करनेका अधिकार ऐत्रेय ब्राह्षणके समय पिताको 
प्रात्त था। ' मघुच्छुन्द ' आदि औरस पुत्रोंके रहते हुए भी विश्वामित्रने स्वयंदत्त 
“शुनःशेप 'को ही ज्येष्ठ पुत्रमान लिया और उसके दोनों कुलोंके पुत्नत्वके अधिकार 
( द्यामुष्यायणत्व )को मान्यता दी | ऐतरेय ब्राह्मणमें यह मी कहा गया 
है कि आन्प्र, युणडू, शबर, पुलिन्द और मूत्रित्र ये विश्वामित्रके ज्येष्ठ पुत्र 


बैदिकोंकी कुदम्बसंस्था तथा समाजसंस्था स्था तथा समाजसंस्था १२१ 


थे; परन्तु उन्हींने संस्कृतिको न माना ( कुशल न मेनिरे )। अतएव विश्वामित्रने 
उन पुत्नोंको भी नीच ( दस्यु ) मान लिया ( २३६ ) | इससे यह सूचित होता 
है कि वैदिक काल्षमें समर्थ व्यक्ति भिन्न भिन्न मानव-गणोंका पुत्रके रूपमें स्वीकार 
करते थे | मानसिक पुत्रका अर्थ है मनसे निर्मित पुत्र। समाजशासत्रकी दृष्टिसे यह्‌ 
कल्पना बड़ी ही अर्थपूर्ण है । मानसिक सेकल्पसे अनेकों व्यक्तियोंको अपनेमें 
समाविष्ट करके वैदिक अपने कुलोंका विस्तार करते थे | इस कार्यमें यज्ञ-संस्था बढ़ी 
उपयोगी सिद्ध होती थी | ऐतरेय ब्राह्मणमें कहा गया है कि प्रजापतिने यज्ञका 
पहले निर्माण किया और बादमें दो वर्णोंको-त्रक्म तथा क्ष॒त्र-को जन्म दिया 
( ३४१ )। इसका अर्थ यह है कि वैदिकोंने यज्संस्थाके द्वारा कुड्म्बसंस्था तथा 
समाज-संस्थाका विस्तार किया। यशकी प्रधान क्रियाएँ दो हूँ- नवीन प्रजाका स्वीकार 
ओर प्रजाका निर्माण । यज्ञ कई दिनों, कतिपय महीनों तथा कई वर्षोतक ( कमी 
कभी सहख संवत्सरोंतक ) चलते रहते थे। सामाजिक जीवनको सुचारु तथा 
सुब्यवस्थित रूपसे चलाना ही यशका स्वरूप था | वास्तवमैं इस विषयमें अधिक 
संशोधन करनेकी आवश्यकता है। 


वैदिकोंद्वारा निर्मित समाज-संस्थाकी उत्पत्ति और विकासकी समस्यासे 
भारतीय समाज-संस्थाकी उत्पत्ति तथा विकासका बढ़ा ही गहरा सम्बन्ध 
है । वास्तवमें वैदिक समाज-संस्था तथा भारतीय समाज-संस्था दोनोंकी समस्या 
एक ही है। यह एक महत्त्वपूर्ण ओर सबसे जठिल प्रश्न है। भारतीय लोक- 
संस्थाके भविष्यसे इसका सम्बन्ध है। अतएव इसका अध्ययन करना नितान्त 
आवश्यक है। 
इतिहासके क्रमके अनुसार ही वैदिक लोक-संस्थाकों वर्णभेद तथा जातिभेदके 
दो रूप प्रास हुए। इन रूपोर्मे वैदिक लोक-संस्था या समाज-संस्थाका विकास 
भारतवर्षमें ही हुआ। पहले पहल आर्य तथा दस्युका भेद दिखाई देता है। <दस्यु' 
तथा “ दास ? दोनों शब्द पहले पर्यायवाची थे। ऋश्वेदमें आर्य और दस्यु झथवा 
दासमें भेद करनेकी कल्पनाको बड़ा महत्त्व प्रासत था। उसमें बर्शभिदकी कल्पना 
बिलकुल नहीं दिखाई देती । शूद्ध वर्णका उल्लेख ऋग्वेदमें सिर्फ़ एक ही बार आया 
ओर वह भी उस पुरुषसूक्तम जो सर्व॑सम्मतिसे ऋग्वेदका सबसे अन्तिम रचित 
अंश माना गया है। वर्णभेदकी दृष्टिसे पहले दो वर्णोंकी ही कल्पना विद्यमान 
थी | अगस्त्यके सम्बन्धर्में कहा गया है कि उत ऋषिने प्रज्मा, अपत्य तथा बल 
की अमिलाषा रखते हुए. दो वर्णौका पोषण किया ( ऋग्वेद १११७९६॥६ )। आय 
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तथा दास यही इन दो वर्णोका खरूप है। कुछ लोग इनका अर्थ ब्राक्षण और 
क्षत्रिय भी बतलाते हैं; परन्तु ब्राह्मण तथा ज्षुजियका भेद वैदिक आययोमें प्रारम्ममें 
न रहा होगा; क्‍योंकि उनके देवताओ्ोंका जो रूप है उसमें ब्रा्मणत्व और क्षत्रि- 
यत्वकी सम्पूर्ण एकता ही लक्षित होती है। अग्नि, इन्द्र, त्क्मणस्पति, वरुण, 
मित्र, अर्थमा आदि देवता युद्ध करते हैं ओर साथ साथ सूक्तकर्ता भी हैं। 
उनके लिए “ ब्रह्म ? जैसे विशेषणका उपयोग किया गया है जो उनके ब्राह्मण - 
त्वका सूचक है | ब्राह्मण और छजियके भेदका जन्म बहुत बादमें हुआ । संभव है 
कि वर्ण-कल्पनाके आधारपर बादमें ब्राह्मण, ज्ञाजिय तथा विश जेसे तीन भाग 
उध्न्न हुए हों । पुरुषसूक्तको यदि हम छोड़ दें, तो वर्णमेद तथा चातुव॑रण्यकी 
कल्पना ऋग्वेदमें अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलती। ब्रह्म, क्ष॒त्र तथा विशकी तीन 
संज्ञाएँ ऋग्वेदमें तीन बर्गोके लिए प्रयुक्त हुई हैं अवश्य; परन्तु उसे कहीं भी 
“वर्ण'की संज्ञा नहीं दी गई | अतएव मानना चाहिए, कि उपर्युक्त ऋचाममे 
* बरणों'का अर्थ है आये तथा दास ये दो वर्ण | यह स्वाभाविक है कि वर्ण- 
भेदकी कल्पना पहले आये तथा दासके भेदकों लेकर ही निमाण हुई हो । ' वर्ण ? 
शब्द प्रथम * रण के शअ्र्थर्मे प्रयुक्त हुआ है; इसलिए दासोंके ( आयेसे ) मिन्न 
रंग या वर्णके कारण ही वर्णभेदकी कल्पनाका उदय हुआ होगा। ऋग्वेदके ' दास 
वर्ण में दासके लिए “वर्ण'पद प्रयुक्त हुआ है। यह तो सही है कि वैदिकोंमें बंश- 
भेदका अभिनिवेश पहले निर्माण नहीं हुआ था। दासोंके साथ रक्तका सम्बन्ध स्थापित 
करनेमें वे संकोच नहीं करते थे। दासियोंसे याने दास-वंशकी स्रियोंसे उत्पन्न प्रजाको वे 
अपने समूहोंमें आसानीसे सम्मिलित कर लेते थे। कवष-ऐलूष दासी पुत्र ये। सूक्तोंके 
रचयिता बननेके बाद तुरन्त ही उन्हें पुरोहितका पद अथवा ब्राझ्णत्व मिला । ऐत्रेय 
ब्रन्मणकी कथाके अनुसार विश्वामित्रके सौ पुत्रोंमें आंध्र, पुलिन्द, मृतिच, शबर, पुण्डू 
आदि दस्युओंका समावेश हुआ था। वास्तवमें ये शब्द निःसन्देह अवैदिक अथवा 
अनाये गणोंके वाचक हैं । ऐतरेय ब्राह्मणके कालमें इस तरहके सो गण ( समूह ) 
विश्वामित्रके पुत्रोंके रूपमें पहचाने जाते थे । आंध्र, शबर आदि शब्द गणोंके या 
समूहोंके अथवा शातियोंके वाचक हैं । उन्होंने कल्याणकारी मार्गको नहीं अपनाया 
और वहां ( उस ब्राक्षणमें ) कहा गया है कि इसीलिए बे विश्वामित्रके शापके 
भाजन हुए और दस्यु बने । इस कथासे सूचित होता है कि आयोके समूहोंमे 
दासोंका समावेश उस समय आसानीसे हो सकता था। अथवा यह अनमान भी. 
संभव .है. कि दास तथा आर्य ये भेद बगेभदका रूप लेकर ही निर्माण हुए थे । 
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कुशल कर्म करनेवाले याने संस्कृतिकों न माननेवाले व्यक्तियोंको ' दास ” अथवा 
“ दस्यु ? की संज्ञा दी जाती थी। संस्कृतिकों पूर्शतया अपनाकर उसमें घुल मिलकर 
एक न देनेवाले मिन्न समूहोंके व्यक्ति अलग हो जाते थे । ऋग्वेदके 
कालमें वैदिकोंका विभाजन प्रथम तीन वर्गोंमें हुआ | ये तीन वर्ग हैं ब्राह्मण, 
क्षत्रेय तथा विश्‌ । विशका अर्थ है पोरोद्तिय न करनेवाली और 
राज्यके शासनको साक्षात्‌ न चलनेवाली प्रजा । “विश! शब्द 
ऋग्वेदम॑ कहीं भी ' वैश्यवर्ण के अर्थमें प्रयुक्त नहीं हुआ । ऋग्वेदमें 
जिन व्यवसायोंका उत्कषे हुआ था वे ये पोरोहित्य, युद्धकला, राज्यशासन, 
व्यापार, कृषि, शिल्प तथा परिचर्या । धातुकाम, इमारत आदिकी रचाई याने 
भवन-निर्माण , बुनाई, शराब गलाना, पशुओंका पालन तथा संवर्धन, बढ़ईका काम, 
कुम्हारका म, वेद्यक, मगया आदि कलाएँ तथा शिल्प ऋग्वेदम विद्यमान हैं। ये 
काम जातिके भेदोंके अनुसार विभाजित नहीं थे। विवस्वान्‌ मनु, कश्यप, अंगिरस्‌ 
भारद्वाज, कण्व, विश्वामित्र, देवापि, कपि आदि चऋ्षजिय याने शासनकी बागडोर 
हाथमें रखनेवाले व्यक्ति थे और साथ साथ पुरोहित भी । देवताओंके स्वरूपसे 
भी यही दिखाई देता है कि ऋग्वेदके समय अद्मत्व तथा कज्षत्रियल्व दोनोंका एक ही 
कलमें या एक ही व्यक्तिमें रहना पहले संभव था। श्रग्रि, इन्द्र, सविता, ब्रह्मण- 
स्पति, बृहस्पति आदिको “ब्रह्मा? कहा गया है और साथ साथ युद्धोंमें उनका 
शोय भी वशित है। रुद्र तथा अ्रश्चिदेव वैद्य भी हैं ओर च्त्रिय भी | रद और 
पूषन्‌ एक ओर क्षत्रिय हैं तो दूसरी ओर पशुपाल भी | दिखाई देता है कि देवों्मे 
विभिन्न वर्णोंके कर्म एकत्रित किये गए हैं । सच है, भक्त तथा भगवान्‌ (देव ) 
में बिम्ब-प्रतिबिम्ब-भाव तो होता ही है। 


ऋषियोंके गोत्र गण-संस्थाके ही रूप हैं। ये गण-संस्थाएँ ही बादमें एक 
अथवा अनेक वर्णोंके रूपमें परिशत हुई | क्षलिय ब्राक्षण बने ओर ब्राझण 
ज्षत्रिय। एक ही ऋषि गणसे त्रैवरय तथा चातुर्वण्य दोनोंका आविर्भाव हुआ 
महाभारतके कालमें भी इस तरहका परिवतेन पंजाबमें हो रहा था। कर्ण शल्यसे 
उसके देशकी निन्दा करते हुए कहते हैं कि “ वाह्ीक देशमैं ब्राह्मण ही क्षत्रिय, 
वैश्य शूद्र तथा नापित बनते हैं और फिर ये ही ब्राक्षण हो जाते हैं, ! ( महा- 
भारत ८ो४४५॥६-८ ) | अतियों, स्मृतियों तथा पुराणोंके इतिहाससे सिद्ध द्वोता 
है कि वर्ण-विभाग तीन पद्धतियोंसे हुआ है। ( १) एक ही गणके भीतरी 
विकास ( अन्त्बिकास )से अ्रनेक वर्णोका अथवा चातुवेस्यका निर्माण हुआ 
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(२) वंशामिमानकी भावनाके सम्पूर्ण अभावके कारण अ्न्‍्यों या बाह्योंका 
अन्तर्भाव किया गया और विवाह-सम्बन्धोंसे वर्णभेदोंकी उत्पत्ति हुई। (३) 
श्रनेक वंशों तथा बाद्योंकी उनके भिन्न स्तरूपकों कायम रखते हुए अपनी समाज 
संस्थास संबद्ध कर लिया और इसीसे वर्णभेदों तथा जातिभेदोंकी उत्पत्ति हुई । 
बैदिकों तथा जैनों ओर बौद्धोंके साहित्यमैं इन तीनों पद्धतियोंके विधयमें प्रत्यक्ष 
या अ्रप्रथक्ष रूपमें अनेकों प्रमाण पाये नाते हैं। मनुस्मृतिका एक सुन्दर छोक 
इन विभिन्न पद्धतियोंको सूचित करता हैः - 
तपोबीजप्रभावैस्तु ते गच्छुन्ति युगे युगे । 
उत्कप चापकर्ष च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ 
( मनुस्मति १०४२ ) 

अर्थात्‌, वे सब्र युगोंमें यहाँ मनुष्योंमें ज़न्म लेकर “तप? अथवा 
४ बीज'के प्रभावसे उत्कर्ष या अपकर्षको प्राप्त कर लेते हैं। ” शूद्र ब्राह्मण हो 
जते हैं ओर आहण गूद्र | क्षज्ियों तथा वैश्योंके सम्बन्धमं भी इसी नियमको 
समभना चाहिए ( मनुस्मृति १०६५ )। किसी एक कालमें करमोंका अगर व्यत्यय 
था विपर्यय हुआ तो उसके अनुसार वर्ण मी बदलता था ( याशवल्क्य स्मृति, 
१६६ )। 

गण-संस्था ही प्राचीन भारतीयोंकी समाज-संस्थाका पहला रूप है| इस तरहकी 
असंख्य गरण-संस्थाएँ वर्णु-ब्यवस्थाम परिवर्तित हुई और प्रथम वैदिक समाज- 
संस्थाका जन्म हुआ । अनेक वंशोंके गणोंको धीरे धीरे वर्णभेदका रूप प्रात 
हुआ | प्राचीन भारतीयोंकी गण-संस्थामें राजाका अधिकार तथा प्रजाका अधिकार 
दोनोंके गुण न्यूनाधिक मात्रामँ मिश्चित ये। गण-प्रमुखको प्रजापति, गणपति 
ब्रातपति अथवा ब्रह्मण॒स्पति जैसी संज्ञाएँ प्रात थीं । प्रजापति सामान्य रूपसे ब्क्ा 
रहते थे याने गणका अधिपति पुरोहित भी था और शासक भी । शंक्तेपमें पुरोहित 
तथा शासकर्म कोई भेद नहीं था | प्रज्ञापति यह कोई एक व्यक्ति नहीं था। 
बास्तवमें “ प्रजापति ” यह प्राचीन भारतीयोंके उच्चतम प्रशासकका अभिधान 
था। दत्त, कश्यप, मनु, वसिष्ठ, अगस्त आदि प्रजापति हुए थे। यज्ञ अथवा 
मन्त्रद्वारा संस्कार करके वे चातुर्वश्यंके विभागका निर्माण करते थे । प्रजापतिके 
मुखादि अवयवोंसे चार वर्णोके निर्माणकी कल्पनाका उदय पहले पुरुषसूक्तमें हुआ। 
यही कल्पना अन्य वेदोंमें कुछ थोड़े बहुत अन्तरके साथ आई है। एक ही 
प्रजापतिसे चार वर्णंके निर्माणकी यह कल्पना वंशभेदकी सूचक नहीं हैं । उसमें 
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केवल कार्यमेद ही रूपकके तौरपर सूचित है । वेदोंमें कई ख्थानोंपर यह कहा गया 
है कि यज्ञ अथवा मन्त्रके प्रभावसे प्रज्ञापतिन चार बेदोंका निर्माण किया (बाजस- 
नेयी सेहिता १५॥२८-३० ; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३॥१२॥६२; शतपथ ब्राह्मण ( २ 
१४१३ )। पुराणोंमें कई बार कहा गया है कि वेदद्रष्टा ऋषियोंके व॑शोंमें 
चातुर्व॑ण्ये उत्पन्न हुआ । पुराणोंका यह कथन इसके आधारपर सुसंगत मालूम होता 
है । शतपथ ब्राह्मण ( १४।२२३-२७ ) का यह कहना इससे अधिक स्पष्ट होता 
है कि ब्रह्म पहले विद्यमान था और उसीसे क्रमानुसार शूद्रोंतक अधिक हितकारी 
वर्णोंकी उत्पत्ति हुई। महाभारतके शान्तिपर्व ( १८८।१०; १६८/८ ) में विस्तारके 
साथ यह प्रतिपादित किया गया है कि एक ही ब्रह्सरूप वर्णसे कर्ममेद तथा गुण- 
भेदके अनुसार चार वर्ण निर्माण हुए। 


महाभारतमें तथा पुराणोंमें इस सम्बन्धमें अनेकों उदाहरण मिलते हैं। अंगि- 
रसू , अंबरीष तथा योवनाश्र क्षत्रिय थे | उनके कुलमें ब्राह्मण उत्नन्न हुए,। प्रवरोंमें 
उनकी गणना है। (विष्णुपुराण अंश ४ अध्याय ३)। क्षत्रवृद्ध नामके क्षुतियसे सुहोत्र, 
गत्समद आदि ब्राह्मण-वंश उत्पन्न हुए (विष्णुपुराण अंश ४ अध्याय ३)। गुत्समदसे 
शुनक निर्माण हुए, शुनकसे शोनक उसत्न हुआ और यह शौनक चार 
वर्णोंका गण बना (विष्णुपुराण अंश ४ अध्याय ८) | आंगेरस और भाग॑बके वंशोंके 
गणने भी चातुर्वस्यंका रूप धारण किया ( हरिवंश अध्याय ३२।३६,४० )। 
गगे, राम, हारित, मुद्ल, कपि तथा कण्व ये गण क्षत्रिय थे; फिर भी वे ब्राक्षण बने 
( भागवत ६२०२१ ) | वायुपुराणमें भी कहा गया है कि कर्मवैचित््यके कारण 
शौनकगण चार बरणोंका गए बना ( ३०४ ) | भागवतमेँ कहा गया है कि ऋषभ 
देवके शत पुत्रोमेंसे नब्बे क्षत्रिय बने और दस बाह्मयण । 

बैबार्णकोंके आचारोंका पालन न करनेवाली घुमकड़ तथा लड़ाकू जातियोंकों 
याने ब्रात्योंको ब्रात्यस्तोमसे पावन करके उन्हें वैवर्शिकोंमे समाविष्ट करनेकी विधि 
ताण्डय ब्राह्मण- ( १७॥२-४ ) में विहित है| अधथर्ववेदर्म ब्रात्योंके विधयमें एक 
काण्ड लिखा गया है। उसमें लिखा है कि यदि किसी राजाके घरमें कोई बिद्वान्‌ 
ब्रात्य अतिथिके रूपमें उपस्थित हो, तो वह राजा अपने आपको धन्य अवश्य 
समझे क्‍योंकि उससे ( उसके आगमनसे ) क्षत्र तथा राष्ट्रकी हानिका परि- 
हवार होता हैं; ब्रह्म तथा ज्षत्र बरात्ससे ही उत्पन्न होते हैं ( अथर्ववेद १५॥१० )। 

गणु-संस्थाके परिवतेनके बाद ही भारतके सब्र प्रान्तोंम चातुबण्यैकी स्थापना 
हुईं । वंशकी दृष्टिस यह कहना तानेक भी संभव नहीं कि सब्र प्रान्तोंके ज्राह्मण या 
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क्षत्रिय अथवा अन्य वर्ण एकरूप थे। तेलंगी ब्राह्मण तथा कास्मीरी ब्राह्मण॒र्मे 
संस्कृतिकी तमता अवश्य है; परन्तु वंशकी समता बिलकुल नहीं है । प्राचीन 
कालके भारतवर्षमें छोटे छोटे सैकड़ों राष्ट्र भी गण-संस्थाके ही रूप थे । ब्ृष्णि, 
ऋंघक, लिच्छुवि, मन्न, मालव आदि गणराज्योंका उल्लेख महाभारत, त्रिपिटक 
तथा शिलालखोंमें पाया जाता है । कोटिलीय अर्थशास्र्म भी गणराज्योंका उल्लेख 
है। ये गणराज्य खयंशासित थे। इनमें लोकसंमत अथवा लोगोंद्वार चुने गए 
( निर्वाचित ) राजा निश्चित अवधितक या निरवंधि राज्य किया करते थे।कोटिल्यके 
कथनानुसार राजाकों चाहिए कि वह इन राज्योंकों जीतकर उन्हें अपने वशमें कर 
ले | इन गणोंके विकाससे ही राष्ट्र बनते थे; उनमें चातुवेण्येकी व्यवस्थाका निर्माण 
द्वोता था | कुछ गण अन्य गयणोंमें समा जाते थे, तो कुछ विजित होनेके कारण या 
प्रशाहीनतासे अथवा स्थलान्तरसे अल्पसंख्य और गौण बनकर विशिष्ट समूहों 
या जातियेंके रूपमें वर्शव्यवश्थामें समाविष्ट हो जाते थे | यबन, 
सागध, वेदेहक, पारशव, निषाद, अंबछ्ठ, आमीर, आयोगव, माहिष्य, 
पुलिंद, शत्रर आदि मिश्र जातियोंके नाम सिफ्रे विशिष्ट प्रदेशोंसे 
संबद्ध मानव गणों या समूहोंके हैं । चातुर्बरर्यमेंसे किसी एक निश्चित 
समूहमें इन जातियोंका समावेश करना सम्भव न हो सका | अ्तएव काल्पनिक 
संकरका निर्माण करके उन्हें संकर जातिकी संज्ञा दी ग६। जिनके ध्यवसायों 
तथा संस्कारोंका वैदिक त्ैवर्णिकोंमँ आसानीसे समावेश हो सका उनका स्वाभाविक 
रूपसे विशिष्ट उच्च कोटिके वरणोमें प्रवेश हुआ । केवल त्रैवर्शकोंके लिए, उपयुक्त 
ध्यवस!योंके बलपर तैवार्णिकोंमें समाविष्ट होनेकी यह क्रिया स्मृतिकालमें रुक 
मई। यही कारण है कि विशिष्ट संस्कारोंकी परम्परामें न पड़नेवाले, परन्तु 
जैवार्शकोंके व्यवसाय करनेवाले व्यक्तियोंकों स्वृतिकारोंने संकर अथवा शुद्गका 
माम दे दिया | संकर जातियोंकी कल्पना वास्तवमें संकरपर आधारित नहीं । 
चण्डाल जाति इसका सबसे स्पष्ट तथा ज्वलन्त उदाहरण है । स्मृतिकारोंकी 
परिभाषाके अनुसार ब्राह्मणीमें शूद्र पुरुषसे उत्पन्न व्यक्ति चण्डाल कहा जाता है। 
सच तो यह है कि बाह्य अथवा बहिष्कृत समृहको चातुर्व्यके तत््वसे जोड़नेके 
लिए इस तरहकी काल्पनिक परिमाषा की गई । यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है 
कि संकर जांतियोंके इस तरहके काल्पनिक लक्षण स्मृतिकारोंने क्‍यों निर्माण किए ! 
इसका उत्तर स्मृतिकारोंकी उस अश्रद्धामें मिलता है, जिसके अनुसार वे 
समभते थे कि इश्वरन पहले चार ही वर्शोका निर्माण किया और बादमें अखिल 
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मानव-जातिको उत्पन्न किया । चार वर्णोंकी निश्चित मर्यादामें न समानेवाली विविध 
व्यापारी जातियों और गणसंस्थाओंकी उत्पत्ति इंश्वरने स्वतंत्र रूपसे की, इसका वर्णन 
कहीं भी नहीं था । अतएव उन्हें चातुवेश्यसे ही संकरद्वारा उत्पन्न मानकर प्राचीन 
स्मृतिकारोंने स्मार्त धमशासत्रकी स्थापनाके लिए एक काल्पनिक समाधान उपस्थित 
किया । इस विषयमें एक और कारण भी पेश किया जा सकता है। वाजसनेयी 
संहितामें ( अध्याय ३० ) विभिन्न रूपोर्मे आजीविका करनेवाले पचाससे भी 
अधिक सामाजिक समूहोंका उल्लेख है। इनमेंसे अधिकांश आजीविकाएँ या 
वृत्तिभेद स्मृतिकारोंद्वारा विहेत संकर जातियोंपर लागू हो जाते हैं; परन्तु वर्णा- 
श्रम-धर्मकी व्यवस्था और खासकर न्याय-व्यवहारके संचलनकी सुलभताके लिए 
समाजकी सैकड़ों जातियों अथवा व्यवसाय-भेदसे उत्पन्न समूहोंके लिए भी 
धर्मशास््रकारोंने चार वर्शोौंकी परिभाषाका उपयोग किया | पद, प्रतिष्ठा, अधिकार 
तथा विशिष्ट अधिकारोंकी, तारतम्यपर आधारित, ब्राक़ायदा तथा व्यावहारिक 
मर्यादाको अछुणएण रखनेके लिए चातुर्वस्यके विभाजनको धर्मशास्रकारों 
तथा अश्थैशासत्रकारोंने अत्यन्त उपयुक्त समझा | किसी भी प्रकारके गोण 
या अप्रधान अवांतर मेदोंसे विरहेत अतएव शुद्ध चातुर्बण्य-संस्था 
किसी समय विद्यमान रही होगी, यह तो नहीं दिखाई देता। चातुर्व॑ण्ये 
वास्तवमें सैकड़ों व्यवसाय करनेवाले समूहोंका एक ऐशसा वर्गीकरण है 
जो न्याय-व्यवहारके लिए किया गया था । स्मृतियोंके कालमें संकर जातिकी 
नवीन कल्पनाका उदय हुआ। ब्राह्मण-कालतक संकर वर्ण अथवा संकर जातिकी 
कल्पना उदित नहीं हुई थी । 
वर्ण-संस्था तथा जाति-संस्थाका सम्बन्ध 

मानबजाति देवोंसे चात॒बंस्य॑के रूपमें ही प्रथम निर्माण हुईं | इस कल्पनाके 
कारण कर्मसाहश्य या स्वभाव-साम्यके आधारपर चातुवेण्यंक्री परिधिके बाहरके 
( भारतमें या भारतके बाहर विद्यमान ) राष्ट्र, गण या समूह मनुस्मृति, महाभारत 
तथा पुराणोंमें क्षत्रिय जातिके रूपमें निर्दिष्ट हैं। अन्तर केबल इतना ही बतलाया 
गया है कि ये जातियें यद्यपि ज्षत्रिय थीं तब भी क्रियालोपके कारण ब्राह्मणोंके 
साथ सम्बन्ध न रखनेकी वजहसे उन्हें वृषलत्व प्राप्त हुआ | इंषलत्वका अर्थ है 
शुद्धल्ल अथवा स्लेच्छुत्व ( मनुस्मृति १०४३; महाभारत-अनुशासन पर्व ३२२३, 
३२४१८; विष्णु पुराण ४।४।४८ ) | मनुस्मृतिमेँ उनकी गणना निम्नानुतार की 
गई हैः- पोरडूक, चौरणडू, द्रविड़, काम्बोज, यबन, शक, पारद, पल्दव, चीन, 
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किसात, दरद और खशको “दस्यु” की संशा दी गई है। महामारतमें इससे 
अधिक नाम दिए गए. हैं जो इस प्रकार हैं- शक, यवन, काम्बोज, द्रबिड, 
कलिंग, कुलिंद, उशीनर, कोलि ( घीवर जाति ), सर्प, माहिषक, मेकल, लाट, 
पौरड़, काण्वशिर, शौश्डिक, दरद, दार्व, चौर, शत्रर, बेर, किरात, चीन, 
गान्थार, तुधार, कंक, पल्हव, आंध्र, मद्रक, पुलिंद, और रमठ (महाभारत शान्ति- 
पर्व ६५११३, १४; अनुशासन पर्व ३३।२२.२३;३५।१७ १८ ) | इन्द्रने मान्धा- 
पताको यों उपदेश दिया, “ तुम्हारे राज्यके इन दस्युओंको वैदिक धर्मकी दीक्षा दो; 
उनसे यज्ञ करवा लो ” ( शान्तिपव ६५॥१८-२२ ) | इससे विदित होता है कि 
वशु-व्यवस्थाका तथा जैवर्णिकोंमे बराह्योंको सम्मिलित कर उन्हें वैदिक धर्मकी 
दीक्षा देनेका यह कार्य महाभारतके कालतक चल रहा था । परन्तु उसी समय 
बर्णभेदको जातिभेदका रूप प्राप्त होने लगा जिससे यह कार्य धीरे धीरे कम होता 
गया और अन्‍्तमें पूर्शरूपस रुक गया । 


चांतुर्वस्यंक्री जातिभेदके रूपमें जो परिणति हुई उसका सूत्रपात यजुर्वेद तथा 
ब्राह्मणग्रंथोंके समयमें ही हुआ था | (१) ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्णो्में कई बार 
कलह हुआ और इससे चातुर्तश्यको वंशभेदका रूप प्राप्त होने लगा । (२) शूद्र बर्ण 
तथा अन्य त्रैवर्णिकोंमें जो सांस्कृतिक अन्तर था वह बहुत देर तक कायम रहा । इसने 
भी जातिमेदको तीत्ररूप प्रदान करनेमें सहायता दी | (३) वर्णपरिवर्तनकी क्रियाके 
शिथिल पड़ने तथा अन्तमें रुक जानेसे जातिभेदकी नींव डाली गई। परिवरतनकी 
क्रियाके अवरोधका एक महत्तपूर्ण आर्थिक कारण भी है। यह है ग्राम-संस्थाके पोषक 
आ्रामोद्योगोंकी वंश-परम्परास चली आनेवाली स्थिरता | सिन्धु संस्कृतिके विध्वेसके 
उपरान्त भारतवषमें नगर-संस्कृतिको प्रधानता किसी भी समय न मिली | ग्राम या 
देहातसे सम्बद्ध अथैशासत्रका निरन्तर बने रहना जातिभेदकी उत्पत्तिर्मे सहायक 
बना | 

बेद तथा यज्ञके विषयमें शूद्रका अधिकार तैत्तिरीय संहिताके समयमें ही अखी- 
कार कर दिया गया था। ऐतरेय ब्राह्मणम शूद्रकों 'यथाकामप्रेष्य/ तथा 'यथाकाम- 
वध्य ? मान लिया गया। “ यथाकाम प्रेष्य ” याने उससे किसी भी तरहकी और जो 
चाहिए वह सेवा लेनका जैवार्शिकको प्रदत्त अधिकार और | “यथाकाम वध्य” तैवार्शि- 
कके उस अधिकारकी ओर संकेत करता है निससे वह शूद्रकों यथेष्ट ताड़न कर 
सकता था। हाँ, यह तो नहीं कहा जा सकता कि इस स्थितिको सववेञ्र मान्यता 
प्रात्त थी। छान्दोग्य उपनिषदमें दो जिमाग किये गए हैं-पुए्ययोनि और पाप- 
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योनि | पुस्य-योनिमे वैवर्शिकोंका और पाप-योनिमें शद्र, चाण्डाल झादिका निर्देश 
किया गया है । 


धममंसूत्रों तथा प्राचीन स्मृतियोंकी श्चमाके समय जातिभेदकों पूरे महत्व 
प्रास हुआ था। उस समय जातिभेदके विचारने बीजक्तेश्के विचारका रूप 
धारण किया था। यहाँ यह ध्यानमें रखना आवश्यक है कि यह बीज- 
क्षेत्रवविचार या जातिभेद-विचार चार वर्णोंके भिन्न रंगोंपर शआ्आाघारित नहीं था। 
चातुर्ब॑र्य-विचारमें व्णका “ रंग!बाला अर्थ कचित्‌ ही मिलता है। महाभारतर्म 
एक स्थानपर ( शान्तिपर्व १८८५ ) कहा गया है कि ब्राह्मणोंका वर्ण याने रंग 
अ्वत ( सफेद ), ज्ञत्रियोंका लाल, वैश्योंका पीला, और शुद्धोंका काला है। परन्तु 
धर्मसूजओं तथा प्राचीन स्छृतियोंमि बर्शभेदके इस तरहके अर्थका स्वीकार करके 
वर्णाभ्रम-धर्मोका प्रतिपादन नहीं किया गया । हाँ, इतना तो सच है कि प्राचीन 
कालमें कुछ प्रान्तोंमे त्वचाके इस तरहके रंगको साधारण तोरपर वर्णभेदके निदशक 
चिह्नके रूपमें महत्त्व दिया गया हो । इसके आधारपर इतिद्वासके कुछ अनन्‍्वेषकोंका 
अनुमान है कि भारतके बाहरके विभिन्न देशोंसे शायद इनमेंसे तीन रंगोंकी जातियाँ 
श्राई हों और तीन वर्णोंका पहले निर्माण हुआ हो । यह अनुमान बड़े ही दुर्बल 
प्रमाणोंपर आधारित है | समूचे वैदिक तथा धर्मशात्बसम्बन्धी साहित्यका यदि हम 
सम्यकू मन्थन करें तो चातुब॑ण्यको ब्त्ति-मूल या आचारमेद-मूल सिद्ध करनेके 
लिए ही सैकड़ों प्रमाण मिल जाएँगे। अतएव रंग-भेदपर आधारित चातुर्ब॑सर्यकी 
यह कल्पना यथार्थमें अत्यन्त दुबबल अथवा निराधार है। 


सूलों तथा स्मृतियोंके कालमें वर्णोके बीच परस्पर विवाहसम्बन्धी अनेको 
निर्बन्धोंका निर्माण हुआ । संभव है इन निबन्धोंका सूत्रपात यजुर्वेदके या आह्मण- 
ग्रंथोंके कालमें ही हुआ हो । इसके लिए अंशतः कुछ प्रमाण भी पाये जाते हैं । 
स्मृतियोंमें उच्च वर्णके पुरुषको हीन वर्णकी स्ीसे विवाह करनेकी सम्मति प्राप्त 
थी | इस विवाहको अ्रनुलोम-विवाहकी संज्ञा दी जाती है। परन्तु प्रतिलोम-बिवाह- 
को निषिद्ध माना गया है ओर उसके लिए दुर्धर दर्डका भी विधान है। प्रतिलोम- 
विवाहके निषेधका प्रारस्भ बहुत ही पहले हुआ होगा; क्योंकि पुराणोंमें देवयानीके 
विवाहको छोड़कर प्रतिलोम-विवाइका दूसरा उदाहरण नहीं मिलता । अनुलोम 
विवाहका प्रतिषेध बड़ा ही अर्वाचीन है । सम्राट्‌ हर्षवर्धनके (ई, स, ६००-७०० ) 
कालतक झलवर्ण बिवाहोंके अनेक ऐतिहासिक उदाहरण पाये जाते हैं । जातिः 
भैदका आजके जैसा हृढ प्रभाव एक हजार बरस पहले नहीं था। यह भी ध्यानमें 
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रखना चाहिए कि स्मृतिशास््रमें एक ही वर्णकी अनेक जातियोंका निर्देश नहीं है। 
ब्राह्यणोंके बीच विद्यमान पंचगोड़, पंचद्रविड आदि भेद वास्‍्तवमें शौतिभेद हैं; 
जातिभेद नहीं । 

जातिभेदके प्रधान लक्षण अनेक हैं । उनमें बड़ा ही महत्त्वपूर्ण लक्षण है 
जाति और जातिके बीचके भोजनपर प्रतिबन्ध । इस सम्बन्धमें स्मृतियोंद्यारा विहित 
निर्वन्‍्ध बहुत ही कम हैं । याशवल्क्य स्मृतिमें ( ११६६ ) भोज्यात्न शुद्वोंकी 

दी गई है-“ दास, गोपाल, कुलमित्र, दायाद, तथा नापित भोज्याज्न हैं । 
इसी तरद्द जो श॒द्र ( नम्नताके साथ ) आत्म-निवेदन करता है वह भी भोज्यात्न 
( याने जिसके हाथकी रसोई खाई जा सकती है वह ) है। इससे यह तो निश्चय 
ही कहा जा सकता है कि प्राचीन स्मृतियोंके समय नैवार्शिकोंमें भोजन-व्यवहारके 
विषयमें प्रतिबन्ध नहीं थे | आपस्तम्ब घर्मसूत्रर्मे कहा गया है कि त्रैवार्णिक शुद्रोंको 
रसोइयेके रूपमें रख सकता है | हाँ, यह सही है कि स्मृतिकालमें श्रन्यजोंकी 
अस्पृश्यता बढ़े ही कठोर रूपमें विद्यमान थी । 

ब्याकरणमहाभाष्यके रवयिताके अनुसार श॒द्ठोंके दो भेद हैं - निरवसित और 
अनिरवसित । अनिरवसित शुद्ध वे हैं जिनके भोजनमें प्रयुक्त पात्रों या 
बरतनोंका उपयोग जैवार्णिक उन्हें थो डालनेके बाद कर सकते हैं और निरवसित 
शूद्र वे हैं जिनके भोजनमें प्रयुक्त बरतनोंको फेंक ही देना पड़ता है | श्रस्प्ृश्य 
जातियों निरवसित शद्ग हैं । 
शूद्व तथा दासमें भेद और भारतीय समाज-रचनामें दास-संस्थाका गौणत्व 


आर्थिक दृष्टिसे देखें तो शूद्र प्राचान भारतीय समाजसंस्थाकी बुनियाद है। 
शूद्रका अर्थ गुलाम नहीं | यूनान. रोम तथा भूमध्यसमुद्रके पासकी अति प्राचीन 
संस्कृतियेँ। गुलामोंके अर्थोत्पादक श्रमोंपर आधारित थीं। गुलामोंको किसी भी तर- 
हकी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी । उनको अपने शरीरपर भी अधिकार नहीं था। 


१ 'शाति ' और “जाति” इन शब्दोंके अर्थमें भेद है। इसे समझना 
शआावश्यक है | प्राचीन कालमें यातायातके खाघन अत्यल्प थे | इसके कारण विवाह 
और पौरोह्ित्यके सम्बन्ध सुदूर देशों या खानोंमें नहीं होते थे; क्योंकि दुरस्थ 
कुलोंकी जानकारी प्राप्त करना बढ़ा मुश्किल था । अतएव निकटवर्ती प्रदेशोंमे ही 
विवाह-सम्बन्ध कर लेना उचित माना जाता था | इस तरहका शात अतएव 
सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए योग्य छेत्र ही ' शाति ' है। 


वैदिकीकी कुदम्बरसंश्था तथा समाजसंस्था श्र 
गुलामोंके क्रय-विक्रयके ब्राज़ार या हाट लगते थे । उनके शरीर तथा अ्रमोपर 
मालिकोंके वर्गका सम्पूर्ण अधिकार था | अफलावून तथा श्ररस्तृद्वारा प्रतिपादित 
राज्यशास््रमें गुलामोंकी संस्थाको समाज-स्चनाकी आधारशिला माना है। इस तरहंकी 
दास-संस्या प्राचीन भारतीयोंकी समाज-रचनाकी आधारशिला नहीं थी । 
शुद्रका अभिप्राय इस तरहके गुलामसे कदापि नहीं था । शुद्ध अपनी 
देह, अपने श्रमों, अर्थोत्पादक आयुधों तथा भूम्यादि संपत्तिके स्वामी थे # 
जैवणिकों और खासकर ब्राह्मणोंकी सेवा करना उनके लिए अनिवाये नहीं 
था । द्विजसेवा ( याने ब्राह्मणों, कज्ियों तथा वेश्योंकी सेवा ) शूद्के 
लिए. एक पुण्य मार्गके रूपमें विहित है; परन्तु शद्रोंकी आजीविककि 
कई ऐसे स्वतेत्र व्यवसाय थे जो त्रैवर्शिकोंके तनिक भी अधीन नहीं थे। शूद्ध ही 
प्रधानरूपसे पशुपालन, धातुकाम, बुनाई, बढ़ईका-काम, लुहार-काम, कुम्हार-काम 
चर्मकार-काम, रसोई आदि हीन तथा उच्च व्यवसायोंको अपनाते थे। तातपय, शूद्रका 
अथे ' गुलाम * नहीं है। स्मृतिग्रंथोंमिं कहीं कहीं “शूद्र तथा * दास ? शब्दोंकां 
पर्यायवाची शब्दोंके रूपमें उपयोग हुआ है अवश्य; परन्तु वहाँ सन्दर्भके आधारपर 
अर्थ स्वीकार करना पड़ता है| वहाँ “ दास ” शब्द “गुलाम'का वाचक नहीं है । 
धर्मसूत्रों तथा स्मृतियोंमें शूद्रोंमि और प्रणिलोम संकरसे उत्पन्न जातियोंमें दासोंका: 
मी अनन्‍्तर्भाव किया गया है । परन्तु समूची शूद्र जातियों या प्रतिलोम संकर 
जातियोंकी दास नहीं माना जा सकता । ऋग्वेदसे लेकर आधुनिक काल तकके 
किसी भी कालखण्डमें भारतीय समाज-संस्था गुलामी या दासताके अशेशास्त्रपर 
आधारित नहीं पाई जाती । इसका अर्थ यह नहीं है कि दासता या गुलामीकी 
प्रथाका अस्तित्व किसी भी समय नहीं था; हमारा कहना सिर्फ़ इतना ही है 
कि भारतबर्षमें अथैशारत्र दासतापर अधिष्ठित कभी नहीं था। दासों या 
गुलामोंको रखनेकी प्रथा भारतीय समाज श्रतियों, स्मृतियों तथा पुराणों- 
के कालमें प्रचलित अवश्य थी; परन्तु सामाजिक जीवनका वह 
अनिवार्य अंश नहीं था, आर्थिक जीवनका सार नहीं था; आर्थिक 
उत्पादनकी पंद्धतिकी वह आधारशिला नहीं थी | हाँ, धनिकों, कुलीन वंशों' 
तथा राजा-महाराजाओओंके वैभवका वह एक अंश जरूर था। यह सच्न है कि द्विज- 
शुश्रूषाकोी शूद्रोंका एक घम माना गया था । भगवद्दीताकी एक पंक्तिसे यह 
धारणा होती है वह सब शूद्वोंका घम था; परन्तु ध्यानमें रखना चाहिए कि भगवन 
द्वीता वर्शी अम-धर्मोका ब्योरेवार प्रतिपादन करनेवाला ग्रंथ नहीं है। क्या धमेसूण; 
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क्या स्मृतियाँ, क्‍या पुराण, क्या महाभारत किसीमें भी कहीं भी सिफ्र शुश्रृषाको 
या दास्यको झूद्रका धर्म नहीं कहा गया है। और एक चीज यह भी है कि शुभ्षषा 
घममके रूपमें विहित है; वैधानिक (या बाक़रायदा) बन्धनके रुपमें नहीं। मनुस्मृतिके 
(८/४१३।१६ ) शद्गर-दास्य सम्बन्धी वचन आ्ञान्त धारणाका निर्माण करते हैं; 
परन्तु मनुस्मृतिकी सम्पूर्ण समीक्षा उस घारणाको दुर करती है। शुद्रोंकी श्रपेक्षा 
भी हीन मानी गई प्रतिलोम जातियोंके लिए. स्वतंत्र, अर्थोत्पादक व्यवसायोंका 
विधान मनुस्मृतिर्मे किया गया है (मनुस्मृति १०४०५२)। सच्छूद्र-( अच्छे शूद्र ) 
के लिए आपद्वर्मके रूपमें काइक कर्मी तथा विविध शिल्पोंका प्रतिपादन किया गया 
है। किसी समय मनुस्मृतिको यूनानी संस्कृतिने प्रभावित किया। उसके फलस्वरूप शूद्धोंके 
दास्‍्यको महत्त्व प्रदान करनेवाला अंश उसमें आ गया। गोतम, आपस्तम्ब 
शादिके धर्मसत्रों, स्मृतियों तथा महाभारतमें शुूद्रोंकी दासताकों इतना महत्त्व 
प्रात नहीं है। आपस्तम्ब धर्मसूत्रका कथन है कि यदि अपने लिए. या 
अपनी भार्या अथवा पुत्रक॑े लिए कोई आर्थिक कठिनाई महसूस हो, तो कोई 
हर्ज नहीं; परन्तु दासों तथा मजदूरोंका वेतन पहले देना चाहिए ( २६११ )। 
इससे सिद्ध होता है कि यह दास्य अरस्तृद्वारा वर्णित समाज-संस्थाके दास्यसे 
सर्वथा भिन्न है। दासोंको आर्य याने स्वतंत्र बनानेकी प्रथा ऋग्वेदमें (६।२२।१० ) 
भी वार्णत है। वहाँ कहा गया है कि इन्द्रने द्रव्यकी सहायतासे दासोंकों आर्य 
बनाया ओर नहुष नामके आर्येतर मानवोंके शत्जोंको समथे बना दिया। तास्पये, 
भारतीय समाजमें आयेतर व्यक्तियों तथा दासोंको भी संपत्तिके अजन एवं संचयका 
अधिकार प्राप्त था। परिचर्याको भी केवल शूद्रघम नहीं कहा गया। गौतम 
धम्मसूत्रका ( १०६५ ) कथन है कि प्रत्येक निम्न कोटिके वर्गकों उच्च कोटिके 
बर्गकी परिचर्या करमी चाहिए | इससे यह सिद्ध होता है कि शूद्रका 
परिचर्या-धमं उसकी गुलामी या दासताका दर्शक नहीं है । कसी भी 
प्रकारका दास मूल्य देकर आये बन सकता था ओर दासको घन-संचयका अधिकार 
प्रात्त था। यद्द बात कौटिलीय अ्र्थशास््रमें ( ३४१३ ) स्पष्ट रूपसे कही गई है। 
वह दासद्र॒ब्यका उत्तराधिकार तथा विभाजन भी प्रतिपादित है। महाभारतका 
( १२२६३।१-२ ) कथन है कि वाणिज्य, पशुपालन, शिल्पोपजीवित्वकी 
परम्परागत बृत्तिके अभावमें शूद्रकों शुश्॒पापर निर्मर रहना चाहिए। वहाँ 
शूद्के लिए संम्यासको छोड़कर तीनों आश्रमोंका विधान किया गया है, 
(शान्तिपर्व ६३११३) । गुलामके लिए तीन आभ्मोंका विधान असम्भव है; वह न 
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ब्रह्मचय तथा गहस्थके आश्रमोंका पालन कर सकता है न दासके रूपमें वानप्रस्थका 
स्वीकार | वास्तवमें “ दास्य ” शब्दका “ गुलामी ? वाला अर्थ बहुत ही कम द्वोता 
है; सामान्य रूपसे वह शुश्रुषाका या जातिका निर्देश करता है। सारांश, दास-संस्था 
किसी भी समय मारतीय समाज-सैस्थाकी नींव नहीं थी । 


खतंत्र आर्थिक जीवनका निर्वाद्द करनेवाला शुद्ध वर्ण ही प्राचीन भारतीयीके 
अर्थशासत्रका मूल अज्ज था| शुद्रका सामाजिक स्तर सबसे निम्न कोटिका था। उसपर 
ऋणका अंश अन्योंकी तुलनामें अधिक लागू होता था | इससे श्रमजीवी जीवनकी 
माहिमा बढ़ने नहीं पाई । जो वर्ग सुसंस्कृत थे, जिनकी बुद्धिका भरसक विकास 
हुआ था वे साधारणतया औद्योगिक कलाओंसे दूर ही रहे | इस बातका भारती- 
योंके बौद्धिक तथा आर्थिक विकासपर विपरीत एबं अनिष्ट परिणाम हुआ | 

शुद्र-संस्था दास-संस्था नहीं थी | यह अच्छा ही हुआ; नहीं तो प्राचीन भार« 
तीय संस्कृति विनाशके गहरमें चली जाती | इतिहास इस बातका साक्ती है कि जो जो 
अति प्राचीन संस्कृतियाँ मृत्युके गालमें चली गई उसकी नींव दास-संस्था थी। असी रिया, 
बाबीलोन, मिसर, यूनान तथा रोमकी प्राचीन समाज-संखाएँ गुलामी या दास- 
ताके अर्थशासत्रपर आधारित थीं। इस अर्थशासत्रने कुछ कालतक उनको सवाम्जरीण 
वैभव तथा उत्कर्षकी चरम सीमापर पहुँचाया; परन्तु बादमें उन्हें मृत्युकी गहरी 
खाईमें गिरना पड़ा । जो वैभव समाजके विशिष्ट मानबोंकी मानवताके अपदारसे 
निर्माण होता है वह अ्रन्ततोगत्वा क्षयी एवं विनाशकारी सिद्ध होता है। 
यों तो सभी वैभव क्षयिष्ण होते हैं; परन्तु मानवताका अपलाप करनेवाला वैभव 
अन्तमें अपनी आत्माका मी हनन कर बैठता है। वैमवकी अपेक्ता आत्मा श्रेष्ठ 
है। वास्तवमें आत्मा ही सबकी जड़ है। श्रात्माका अर्थ है मानव | जीवनके सर्व- 
स्वकी उत्पत्ति वहींसे होती है | गुलामी या दासताकी संस्था आत्माके मूल्यको 
अपमानित करती है; उसी मूल्यका विसजन करती है; अतएब अपने 'झापको 
विनाशकी ओर अग्रसर करती है | भारतीय संस्कृतिका आसन दी कालतक स्थिर 
रहा; इसका असली कारण यह है कि वह कभी दास-संस्थापर आधारित न रही। 

मिसर, असी रिया आदि प्रावीनतम संस्कृतियोंर्मे समाजसंस्था गुलामोंके भ्रमोंपर 
अधिष्ठित थी। इसलिए वरिष्ठ वर्गोंने अपनी महत्ताके स्मारक बनवानेमें तथा अपने 
विलासके श्रन्यान्य साधनोंके उत्पादनमें गुलामोंस तनतोड़ मेहनत करवाई । 
जीवनकी प्रधान तथा मूलभूत बृतियोंके उत्पादमका मूल्य घट गया। फल यह 
हुआ कि उनमें अकाल और शनुओंके आक्रमणोंके आधातोंमे स्थिर रहमकी 
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शक्ति न रही । अतएव उन समाज-संस्थाओंका अस्त हुआ। प्राचीन भारतमें 
शूद्व स्वतेत थे । इसलिए बरिष्ठोंके स्मारकोंकी रचनामें तथा उनकी अमन-चैनके 
खाधनोंको जुटनेमें शुद्धोंके श्रम बहुत कम अनुपातमें खचे होते थे; जीवनकी 
सुरक्षेके लिए आवश्यक क्रियाओंकों ही उचित रूपसे प्रधानता मिलती थी । यही 
कारण है कि श्रकालके तथा परायोंके आक्रमणोंके आधघातोंके बावजूद भी भारतीय 
शम्ाज-सेस्था तथा संस्कृति मृत्युग्रस्त नहीं हुईं । आर्थिक क्रिया जीवनकी मुख्य 
झाधारभूत क्रिया है। समाजव्यवस्थाके नियमोंसे उसका स्वरूप सिद्ध होता है । 
भारतीय समाज-संस्था कालके आघातोंसे दुबेल हुई अवश्य; परन्तु नष्ट न हो पाई। 


'समाजकी जाति-भेदजन्य दुर्बलता 

भारतीय समाज-संस्थार्में जिस दुर्बलताके दुःखकारी दशैन होते हैं उसका 
कारण है जातिसंस्था | इस संस्थाके हृढमूल हो जानेके ऐतिहासिक कारण अनेक 
हैं। उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि भारतवर्षमें राज्य-संस्था किसी भी 
समय प्रतनल एवं प्रभावशाली न हो पाइ। राजनीतिक दृष्टिसे भारतीय समाज-संस्था 
कभी संगठित हुई ही नहीं; क्योंकि राजनीतिक विग्रहको यहाँ समाजव्यापी 
स्वरूप कभी प्रास न हुआ । इसलिए समाज अपनी राजनीतिक एकताको न बढ़ा 
सका । राजाओंके वंश आपसमें कलह करते रहे; युद्ध भी करत रहे; 
परन्तु इनकी शज्रुताका सावंजनिक जीवनपर अधिक प्रमाव न पड़ सका। 
जाति तथा ग्रामसंस्थाएँ अपने सामाजिक व्यवहारमें राजदण्ड या राज्य- 
व्यवस्थाका प्रभय अधिक मात्रामें नहीं करती थीं । राजवंशोंमे तथा 
राजाओंमें अनेकों परिवर्तन भले ह्वी हुए हों; उपयुक्त संस्थाओओंके व्यव- 
हार सामान्य रूपसे उन परिवतनोंसे निर्बाध ही रहा करते थे । जातियोंके स्वीय 
ब्यवसाय तथा उद्योग वंश-परम्परासे चले आते थे; उनमें विक्षेप या उत्सादके 
कारण कभी उत्पन्न नहीं होते थे । इसके कारण जातियाँ अल्प-सन्तोषी एवं चिन्ता- 
औँसे परे रहा करती थीं। परिणाम यह हुआ कि बिना राजसत्ताके आश्रयके 
योगक्षेम सुखपूवेक चलता था | अन्य राष्ट्रोम राजसत्ता जीवनसे अधिक गहरा 
सम्बन्ध स्थापित कर चुकी थी जिससे सेनाके पड़ावोंके व्यचहारोंकी तरह 
राष्ट्के शअ्रद्भभूत वर्गोके सब व्यवहार आपसमें गुँथे हुए, हिलें-मिले 
एवं एकरूप बने थे | अतएव जातिभेद उत्पन्न न हुआ; सब ब्यक्तियों 
तथा संस्थाओंके जीवनपर राजनीतिक संगठनकी समरूपष छवि अक्लित 
हुई। परन्तु. भारतीय संस्कृतिमँ इसके ठीक विपरीत बात हुई; ,राष्ट छाथवा 
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समाजको चारों ओरसे घेरनेवाले राजनीतिक संगठनका जन्म न हो सका। अन्य 
संस्कृतियोंका हरेक नागरिक विपक्तिके समय सैनिक बनता था। भारतीय संस्कृतिर्म 
छोटेसे क्षत्रिय-वर्गको छोड़कर अन्य बहुसंख्य जातियों तथा वर्गों इस प्रकारकी वीर- 
भावनाका उदय ही न हुआ । यहाँ क्ुजियत्व सबका धर्म नहीं माना गया; अतएव 
जातिभेद हृढमूल बना । इसका परिणाम यद्द हुआ कि निजी या व्यक्तिगत जीवनमें 
सह-विवाह तथा सह-भोजनसे उत्पन्न होनेवाली सर्वव्यापी मित्रताकी वृद्धि कभी 
हुई ही नहीं; नागरिक बंघुताका नाता कभी हृढ न हो पाया । स्वाभाविक रूपसे 
जाति-संस्था स्थिर हुईं, उसने अपनी जड़े जमालीं | इस देशमें राज्य-संस्था अत्यन्त 
प्राचीन कालमें ही उत्पन्न हुई; परन्तु उसने कभी ज्ञोर न पकड़ा, किसी भी समय 
उसका प्रभावशाली विकास न हो पाया | जातिभेद तथा तज्जन्य समाजकी दुर्बलता 
इसीका दुःखकारी परिपाक है । 
रज्यसंश्था और ब्राह्मण 
7 रज्यसंत्याका प्रारम्भ बैदिकोंमें वेदमूलकालमें ही हुआ था । क्योंकि 
आग्वेदमें वरुण या इन्द्र सम्नाट्‌ या राजाके रूपमें यार्णत हैं। राज्यामिषेकके आशी 
वादके मन्त्र ऋग्वेदर्म ( १०१७३, १७४ ) विद्यमान हैं | इन मन्‍्तरोंके और 
राजसूय आदि-संस्थाके आधारपर यह अनुमान किया जा सकता है कि उस समय 
राज्याभिषेक प्रजाकी अनुमतिसे होता था। राष्ट्रका रक्षण वहाँ राजाके मुख्य कार्यके 
रूपमें विहेत है और कहा गया है कि “प्रजा तुम्हारा वरण करे या तुम्हें चुन 
ले !। पहले पहल छोटे छोटे राज्य निर्माण हुए.। अनेक राज्योंके संघका निर्माण 
करके या अनेक राजाओंको अपने अधीन बनाकर एक विस्तृत तथा एकछुत्र 
साम्राज्यकी स्थापनाके प्रयत्नोंका सृत्रपात यजुर्वेद-कालमें हुआ । अश्वमेध यशके 
हेत अपने राज्यका पर्याप्त विस्तार करके विद्वान पुरोहितोंके बलपर साम्राज्यको 
स्थापित करनेका प्रयत्न यजुर्वेदमें प्रथभ आरम्म हुआ । ऐततरेय ब्राह्मणके ऐ&्द्र 
महाभिषेकके ( ३९६ ) वर्णनमें श्रखिल भूलोकपर विजय प्रास करके अखमेष 
यज्ञ करनेवाले राजाओ्ओंकी एक तालिका उपस्थित है। उन राजाओंके नाम निम्ना- 
नुसार हैंः-पारिक्षित जनमेजय, शार्यात मानव, शतानीक सात्नाबित, आम्बाष्ठप, 
ओपग्रसैन्य, विश्वकर्मा, भोवन, सुदास पेजवन, मरुत्त, आवीक्षित, अन्ज, भरत दौष्षन्ति, 
दुम्रृंख, पाग्चाल तथा शअ्रत्यराति जानन्तपति | इनमें भरतको स्वोपरि कहा गया है | 
इस तालिकाके साथ साथ इन राजाओंके प्रधान पुरोहितोंके नाम भी दिये गए हैं। 
बैदिक राज्यशाख्रका एक अनुभवजन्य सिद्धान्त- जो कि ऐत्तरेय ब्राह्मणमें तथा 
श्रुति-स्मृति-पुराणोंके इतिहासमें बार बार आया है-यह दै कि ब्राक्षणों तथा राजा- 
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झके तहयोगेक विना राज्य-संस्था स्थिर नहीं रह सकती । भारतवर्षमे हजारों 
षर्षोसे आह्मणोंकी प्रमुता कायम रही है ओर इसके आधारपर मानना पढ़ता है कि 
भारतके अधिकांश राजनीतिक इतिहासपर यही सिद्धान्त लागू होता है। 

ब्राक्मणोंकी प्रमुता तथा राजसत्ताका कलह अति प्राचीन कालमें बहुत बार 
हुआ | इस सम्बन्ध तीन महत्त्वपूर्ण तथा सुचारु उदाहरण उपस्थित हैं । पहला 
उदाहरण राजा वेन और वर्णाश्रम-संस्थाके प्रबल पुरस्कर्ता होनेके साथ साथ 
यश-घरमको माननेवाले ब्राक्षणोंके विरोधफी कथा है। इसमें राजा वेन भौतिकवादी 
तथा नास्तिक राजाके रूपमें वर्णित है। दूसरा उदाहरण राजा नहुषका है । नहुपने 
ब्राक्मणोंसे बलपूर्वक शूद्रोंका काम लेना चाहा, उन्हें अपनी शिविकाको कंधोंसे 
बहन करनेके लिए, बाध्य किया। अगस्त्य ऋषिके शापसे उसका पतन हुआ। तीसरा 
डदाहरण भागवक्रुल तथा हैहयकुलके विरोधको उपस्थित करता है। अथर्ववेदर्म 
हैहयोंके स्थानपर “ वैतह॒ध्य”का उपयोग किया गया है। भ्गुकुलके गोघनका अप- 
हरुए और तदर्थ हुआ ऋषि जमदमप्िका वध ही इस कलहाग्रिके प्रज्वलित होनेका 
मूल कारण है। अन्तमैं म्रगुकुलकी विजय हुई । भारतीय राज्यशास्त्रमं प्राचीन 
कालसे ही ब्राह्मण भूमि-करसे मुक्त हैं। भूमि-करसे मुक्तताकी यह सुविधा 
आहणोंकी अष्ठता तथा विशेष अधिकारोंका ज्वलन्त प्रमाण है । इस सुविधासे उन्हें 
बच्चित रखनेका प्रयत्न वैतहब्य या हेहय राजाओंने किया । भुगुकुल अति 
प्राचीन ब्राह्मण-कुलोंमेंसे एक श्रेष्ठ कुल था। ब्राह्मणोंकी महत्ताकों सुरक्षित 
रखनेके लिए. इस कुलने शत्त्र धारण किया और वेतहृब्य या हैहय कुल तथा 
उसके पक्तुमें विद्यमान सब ज्षुत्रियोंका निकंदन किया | परशुराम भुगुकालके मुख्य 
नेता थे । 

भारतवर्षकी अधिकांश बड़ी बड़ी प्राचीन राजतत्ताओंने ब्राह्मणोंकी सामाजिक 
श्रेष्ठताको स्वीकार किया, उसे मान्यता दी | अतएव भारतीय राज्यशास््रमें वर्णा भम- 
घर्मके परिपालनको राज्यका मुख्य उद्देश्य माना गया। भारतीय राज्यशास््रम 
राजाकों समाज-रचनाकी मूल पद्धतिमें झोर प्रधान मानी गई कुल, शाति, गण, 
देश आादिकी परम्परामें परिवतन करनेका अधिकार कभी प्राप्त न हुआ | फल यह 
हुआ कि राज्य-संस्था भारतीय समाज-संस्थाका मध्यवर्ती, बलवान तथा प्राशभूत 
केन्द्र कभी न बनी । अयथंशास्र नामसे प्रसिद्ध राज्यशास्त्रोने अपनी ओरतसे राज्य- 
सेस्थाको बलवान बनानेका प्रयत्न किया; परन्तु परम्पराफा रक्षण करनेवाले 
घुरोहित-वर्मने शाज्यशासनकों प्रधान माननेवाले मनीषियों, चिन्तकों. तथा 
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शज्यकर्ताओंका उसपर प्रभाव नहीं पड़ने दिया। श्रर्थशात्रकी अपेक्षा धर्मशात्जरको ही 
अधिक बलवान्‌ माननेवाला सिद्धान्त ही स्थिर छुआ, उसीने अपना आसन 
जमाया । ब्राह्मण पुरोहितोंने परम्पराका रक्तुण तथा वर्णाअम-घर्मका पालन करने- 
वाले राजाओंको ही बल देकर अपने स्थानको राजदरडकी अप्रत्यज् सहायतासे 
समय समयपर हृढ किया; पारलो किक विचार-पद्धतिकी परिधिसे राजा कभी अपन 
नेको मुक्त न कर लें इस विचारस यह स्वीकार किया कि वह विष्णु, इन्द्र तथा 
वरुण आदि सर्व देवोंकी विभूति है। 


बुद्धिप्रधान ऐहिक विचार-घाराका स्वीकार करनेवाले राज्यशास्त्रके प्राचीन शात्ता* 
ओने बुद्धिबादको अपनाकर राज्यशास्त्रकी मीमांसा की । वद्द निम्नानुसार है। 
राज्यसंस्था तथा राजदणड अथवा राजाके अभावमें प्रजा द्दी आत्मबलसे 
सय॑शासित समाज-संस्थाओंको चलानेका काम करती थी । जब वैषम्यकी भावना, 
द्वेष तथा लोभने उसमें प्रवेश किया और फलस्वरूप उनमें अच्यवस्थाका निर्माण 
होने ल्गा तब उन्होंने आपसमें विचार-विनिमय करके या कायदोंका निर्माण 
करके सामूहिक रूपसे समाज-संस्थाझ्रोेको चलाना प्रारम्भ किया। जब इससे 
भी काम न चल सका तब प्रजा पितामह याने प्रजापतिके शरण पहुँची 
ओर प्रजापतिने राज्यशासत्रका निमाण किया | ऐसा इतिहास महाभारतमें 
( शान्तिपंव ५६ ) बतलाया गया है । पितामहने प्रजाकी प्रार्थनाके 
अनुसार प्रजापर राज्य करनेका आदेश मनुको दिया। मनुने पहले राज्य करना 
अस्वीकार किया और कारण बतलाया कि असत्यका आचरण करनेवाले अनेक 
व्यक्तियोंसे राज्यकतौका सम्बन्ध आता है और उसे अनेकों पापोंका या दुष्कर्मोका 
भागी बनना पड़ता है । प्रजाने कहा, “ तुम्हें पाप स्पर्श न करेगा; क्‍योंकि राजाके 
द्वारा रक्षित धर्मनिष्ठ प्रजाके पुएयका चतुथ अंश तुम्हें प्रास होगा, ” ( शान्तिपर्व, 
६७ )। 

यद्द राज्यशास््रके बौद्धिक समर्थनका उदाहरण है। राज्यशाल्लके इन बुद्धिवादी 
तज्ञोंका प्रभाव भारतीय राजनीतिक इतिद्ासपर अधिक न पड़ सका । भारतीय 
राज्यकर्ताओंने प्रचीन कालमें पारलौकिक विचार-पद्धतिको अपनानेवाले आहमयणोंके 
ही मार्गदर्शनका स्वीकार किया था । ब्राह्मणोंकी इस महत्ताको बौद्ध तथा जैन 
राज्यकताीश्ोंने भी कम नहीं किया; उसपर आपत्ति नहीं की | वास्तवमें 
चौद्ध धर्मका उदय यश्-प्रधान वैदिक धर्मका विरोध करनेके लिए ही 
छुआ; परन्तु उसने ब्राक्षणोंका विरोध कभी नहीं किया । जैन तंया बौंद 


श्श्८ट वैदिक संस्कृतिका विकास 


अर्म-अंथोंमें भी आह्मणों तथा क्षत्रियोंकी श्रेष्ठताकों मान्यता दी गई है। आर- 
शयकों तथा उपनिषदोंके आधारपर यह सिद्ध होता है कि बौद्ध-धर्मके 
उदयके पहले ही ब्राह्मणोंने नेतिक सदूगुणोंको महत्त्व देना प्रारम्भ किया था। 
राजदण्डको हाथर्म न लेनकी परम्परा ब्राह्मणोंके ह्वी द्वारा पहले निर्माण हुई 
थी । शब्राक्षण वास्तवमें जातिसे ब्राह्मण नहीं है, अह्मनिष्ठ साधु ही सच्चे 
झरथोंमे ब्राह्मण है; “स ब्राह्मणः” (२।५।१,८, १०) यह वाक्य बृहदारणयकोपनिषदरम 
याशवल्क्यद्वारा कई बार कहा गया है। 


जैनों तथा बोद्धोंकी तुलनामें ब्राह्मणोंकी विशेषता 


जैन तथा बौद्ध ग्रंथोंमें जाति-ब्राद्मणकी निन्‍दा की गई है सही; परन्तु सच्चे 
अशथौर्मे ब्राह्मण केसा होना चाहिए. इसका वर्णन बड़ी प्रशंसाके साथ किया गया है। 
अशोकके अनुशासनों में ( शिलालेखों में ) ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिन्नुओंका उल्लेख 
समान आदरके साथ किया गया है । बैद्धों तथा जैनोंने व्यवहारमें चातुर्व॑ण्यको 
मान्यता दी | उनका विरोध प्रधानतया वैदिक घर्म तथा यज्ञ-संस्थासे है; ब्राह्मणोंसे 
नहीं । जैन धर्मके संस्थापक महावीरकी जन्मजात श्रेष्ठताके प्रतिपादनमें कहा गया 
है कि वे प्रथम ब्राह्मणीके गर्भमें थे और बादमें उन्होंने क्षुत्राणीके गर्म प्रवेश 
किया । जब भारतवर्षमें ओर भारतवर्षके बाहर बौद्ध धर्म फैल रहा था तब ब्राह्मण 
निष्प्र; अवश्य हुए. थे; परन्तु भारतीय समाजमें उनका जो स्थान था उससे वे 
च्युत नहीं हुए । 

बोद्ध तथा जैन धर्मोपदेशक भारतीय गह-संस्थासे अलिप्त ही रहे। उन्होंने सामा- 
लिक ऐहिक व्यवहारों को पारलो किक भावनाओं से व्याप्त कम-काण्डके साथ नहीं जोड़ा । 
इसके विपरीत ब्राह्मण जन्मसे लेकर मृत्युतकके गृह-संस्थाके महत्त्वपूर्ण प्रसड्ोंमें 
उपस्थित रहे; उन्होंने प्रपद्चको घार्मिक भावनाओंके संयोगसे मंडल एपं गंभीर 
बनाया; उसके सुखको अधिक मधुर ओर दुखको अधिक सुसझ्य किया । बह्मणोंने 
प्रपद्य तथा परमार्थके युगलको भम्म नहीं होने दिया; जन्म, नामकरण, शभ्रन्नप्राशन, 
चौल, उपनयन, गर्भाधषान आदि व्यक्तिगत प्रसड्जोंमें तथा राज्यारोहण, यात्रा, 
उत्सव आदि सार्वजनिक समारोहोंमें पौरोहित्य करके समाजमें अपने स्थानकों कायम 





१ ( मज्किमनिकाय, अस्सलायण सुत्त, वोसह्ठ सूत्त, उत्तराध्ययन सूल, धम्म- 
पद ) न प्रथम खण्डमें त्राझणोंकी निन्‍्दा करनेवाले अनेकों वाक्य 


ा 


वैदिकोंकी कुद्म्बसंस्था तथा समाजसंस्था म्बसंस्था तथा समाजसंस्था १३१९ 


रखा । चौद्धधर्मकी प्रतल लहरके दुर्बल एवं अन्तमें विलीन द्ोनेके उपरान्त आह्मण 
ठीक उसी रूपमें प्रकट हुए. जिस रूपमें वे पहले विद्यमान थे । पुराने कमेकाण्डकी 
जगह उन्होंने नये कमकाण्डकी स्थापना की, वैदिक धर्मके स्थानपर पौराणिक 
धर्मको सुस्थिर किया | वैदिकोंसे भिन्न मानव-समूहोंकी धार्मिक परम्पराओ्मोंको 
मान्यता प्रदान करके उन्हें आत्मसात्‌ किया । हाँ, यह बात सही है किन 
उन्होंने इन परम्पराओ्ोंकों विशेष रूपसे विशुद्ध बनाया; न उनमें कोई खास 
सुधार उपस्थित करनेका कष्ट उठाया | ब्राह्मण खयं ही समाजकी शियिलता 
आर दुनलताका प्रतीक बना | 


ब्राह्मण-वर्गने परम्पराकों कायम रखनेमे उसके कतिपय उच्चतम सामाजिक 
आदशोॉको भी सुरक्षित रखा है अवश्य; परन्तु ये आदश केवल कल्पनाके संसारमें 
ही रदे । पुराणोंमें लिखा था कि कृतयुगमें एक ही शुद्ध हंसवर्ण उपस्थित था 
और उस समय अहिंसा, समता तथा बन्धु-प्रेम तीनोंने अपने विशुद्ध रूपोंमें जीव- 
नम प्रवेश किया था। इसको ब्ाह्ण-वर्गने सुरक्षित रखा सही; परन्तु प्रत्यक्ष 
आचरण मे उसने संकीर्णताको अपनाया; बाह्य नियमोंको अवास्तव एवं अतिरिक्त 
मद्दत्ता प्रदान की; अपनेमें तथा समाजमें जातिके छुद्र अमिमान या अहकारको 
बढ़ने दिया | भोज्यामोज्य, स्पृश्यास्पृश्य आदि बाह्य आचारोंके आड म्बर खड़े करके 
अन्तरड्जकी शुद्धता तथा सामाजिक एकता या एकरूपताको गोण स्थान दिया। 
अतएव भारतीय समाजमें सावजनिक बंघुत्वकी भावना दृढमूल न हो पाई ॥ 
भविष्यमें ब्राह्यणोंको यह समझना होगा कि बाह्य आचारोंकी अपेक्षा साधुताका 
आदर ही मार्गदर्शक होगा। 

बैदिक संस्क्ृतिसे ही भारतीय नीतिशासत्र, कुटुम्ब-संस्था तथा समाज-संस्था- 
का विकास कैसे हुआ इसका इस अध्यायर्म संक्षित विवेचन किया गया । आगामी 
अध्यायमें हम वेदिक संस्कृतिकी सहायतासे विकसित शतिहास-पुराणोंकी संस्कृतिकी 
समीक्षा प्रस्तुत करेंगे । 


४-- इतिहास-पराणों तथा रामायणकी संस्कृति 


पुराणोंके धर्मकी व्यापकता 

स्माते धर्मशार्ममें तैवर्शिकोंको प्रधानता और शुद्टोंको हीन-स्थान प्रास है। 
इतिहास-पुराणोंके धमने सब वर्णोंकी, वास्तवमें सब मानवोंकों परमाथकी दृष्टिसे 
समता प्रदान की | श्रौत तथा स्माते घर्म-पंथोंके अधिकारी वास्तव त्रैवार्णक ही 
है; परन्तु इसके विपरीत सब वर्णोंको, सच पूछिए तो सभी मानबोंको, समान 
रूपसे पावन करनेका बीड़ा इतिहास-पुराणोंने उठाया है। इतिहास-पुराणोने 
बैवा्णकोंकी संकीर्ण प्रव्नत्तिको लौंधनेमें सफलता पाई है । पुराणोंम कहा गया है 
कि स्त्रियों, शूद्रों तथा पतितों अथबा द्विजबन्धुओंको कृतार्थ करनेके लिए 
महर्षि व्यासने महाभारत लिखा ओर पुराणोंका विस्तार किया। पद्मपुराणका 
वचन है * एप साधारण: पन्‍्थाः साज्षात्‌ कैबल्यसिद्धिदः |” इसमें पुराणोंको 
£ साधारणः पन्‍्थाः ? याने सबका मांगे कहा गया है। इसीलिए पद्मपुराणका 
( खण्ड ३ अध्याय ५१० ) कथन है कि पुल्कस, श्रपच और अन्य स्लेच्छ 
जातियेँ! भ्रगर हरि-सेवक हैं तो वे अवश्य वन्दनीय हैं, महान हैं। इसी 
पुराणुमें अन्य स्थानपर कहा गया है कि वर्णबाद्य मनुष्य यदि वेष्णव 
है तो बह भी भुबनत्रयको ( जिभुवनकों ) पावन करता है ( ३३३१।१०६ )। 
भीमद्भधागवतके ( ७६१० ) कथनानुसार भयगवद्भक्त चण्डाल भी विप्रकी 
तुलनामे श्रेष्ठ हे। सच तो यह है कि 'जो हरिको भजै सो हरिका होइ ! 
यही पुराणोंका माना हुआ सिद्धान्त है। शिव तथा विष्णु पुराणोंके प्रमुख 
देवता हैं। ये देवता ऐसे हैं जो भदभावकों तनिक भी स्थान न देते हुए सबको 
पावन करते हैं| इतिहास-पुराणोंने मनोरक्षक कथाश्रोंद्वारा बच्चोंस लेकर बूढों- 
तकको, समाजके सब वर्गोंको सदृइत्ति, धार्मिक श्रद्धा तथा नीतिकी समाचित शिक्षा 
दी । कथाओं, कीतनों, ब्रतों, उपवासों, देवताञ्ोंके उत्सवों, त्योद्वारों आदिके 
विविध रूपोंद्वास पुराणोंने आम जनतामें घार्मिकताका निर्माण किया । वर्तमान 
तथा गत दो हजार वर्षोका हिन्दू-धर्मका इतिहास पुराणोंपर आधारित है | इति- 
हास-पुराणोने भक्ति-मार्गकी स्थापना की; उन्हींके कारण भक्ति-मार्गंका उदय हुआ | 
भक्ति धार्मिक भावनाका सर्वोच्च रूप है। श्रतएव यदि हम इतिहास-पुराणोंको 
रु हिन्वु-घमका घार्मिक अधिष्ठान कहेँ तो इसमें अत्युक्ति बिलकुल नहीं 

गी। 


इतिहाल-पुराणों तथा रामायणकी संस्कृति है४ ९ 


हिन्दुओंकी कलाओं तथा ललित साहित्यके अस्तित्वका श्रेय भी मुख्य खरूपसे' 
महाभारत, रामायण तथा पुराणोंको प्रात है। महाभारत तथा रामायण हिन्दुओंके 
आधद्य महाकाव्य है । इन्हींते कालिदास, भवभूति, भारबि, भीहर्ष आदि संस्कृत 
कवियोंके विभिन्न नाठकों एबं काव्योंका जन्म हुआ ।ै। पुराणुमें बाय या 
स्ाहित्यकी दष्टिसे रमणीय आख्यान विपुल हैं। इतिदह्ाास-पुराणोंने भारतीय मान- 
वकी सद्बृदयता तथा रसिकताको परिपुष्ट किया है । | 
इतिहास -पुराणोंकी प्राचीनता 

इतिहास-पुराणोंकी धर्म-संस्थाका सम्बन्ध वेदोंके पूर्ववर्ती कालकी अवैदिक 
संस्कृतिके समयतक चला जाता है | वेदोंके कालमें वैदिकोने उस संस्कृतिको अपना- 
कर उसे आत्मसात्‌ करनेका निश्चय किया । यह कहना संभव है कि इतिहास-पुरा- 
शंका आरम्म शथवेबेदके कालसे हुआ । अथवंवेदमें कहा गया है कि ऋग्वेद, 
सामबैद, पुराणोंके साथ यजुर्वेद तथा छुन्द ब्रह्मदेवसे उत्पन्न हुए ( ११७२४ ) | 
शतपथ ब्राह्मणके ( ११।५॥७६ ) ब्रह्म-यशमें इतिहास तथा पुराणोंके पठनका फल 
बतलाया गया है और कहा गया है कि अश्वमेधमें ( १३।४॥३।१३ ) पुराण तथा 
वेदका पठन किया जाय । छान्दोग्योपनिधदर्मे ( ७४१॥२ ) भी सन्कुमारको 
नारद जब अपनी अधीत विद्याओंका निवेदन कस्ते हैं तब उनमें इतिहास तथा 
पुराण दोनोंका श्रन्तर्भाव करते हैं । इस तरह वैदिक बाड्ययमें पुराणोंका 
और इतिहासका अनेक स्थानोंपर उल्लेख है; परन्तु वह एकवचनर्मे 
है। सिर्फ़ आखलायन गृडसूत्रोंके ( ४६ ) “ माब्ल्यानीतिहासपुराणानि * मैं 
बहुबचनमें उल्लेख प्राप्त होता है। आपस्तम्ब धर्मसृन्नोंम भी पुराणोंके 
वचनोंका निर्देश पुराण” अथवा ' भविष्यत्पुराणे ” जैसे एकवचनसे ही 
हुआ है; न कि  पुराणेषु ” जैसे बहुबचनसे (११६ १३-१४; १॥२९।७; 
२२३।३-४५; २२४।४-६ )। ये वचन कथाओंके सन्दर्भमें नहीं आते; इनका 
सम्बन्ध घर्मशासत्रविषयक विधिनिषेधोंसे तथा परलोकगतिसे है। इससे निश्चय 
ही यह सिद्ध होता है कि आपस्तम्ब धर्मसूत्रके समय पुराणोंमे प्राचीन कथाओंके 
अतिरिक्त अन्य घर्मशाक्नले सम्बद्ध विषय भी प्रतिपादित था। मनुस्मृति (३।- 
२३२ ), विध्णुस्मृति, याशवल्क्यस्मति (२३।१८६ ), ऋग्विधान (२१ ) आदि 
प्राचीन स्मृति अंथोंमे तथा वेद-सम्बन्धी साहित्यमें पुराणोंका निर्देश बहुबचनमें 
किया गया है । मद्दाभारतका ( १८६६५ ) कथन है कि अष्टादश पुराणोंके 
भवशणकी ओर मद्दाभारतके भवणकी फलश्षति एक ही है। बनपर्वमें ( १८७४८; 


(४२ वैदिक संस्कृतिका विकास 
१६११६ ) इसी तरह मस्स्यपुराण तथा वायुपुराणका उल्लेख है । रामायणके 
बालकारडमें भी “पुराणेषु ? जेसा बहुवचनमें उल्लेख हुआ है । शिलालेखोंसे 
यह निश्चित हुआ है कि महाभारतकी एकलक्ञात्मक संहिता इसाकी चौथी शताब्दी- 
तक तैयार हो चुकी थी | इसलिए अब निस्सन्देह कहा जा सकता है कि ईसाकी 
चौंथी शतान्दीमें अनेकों पुराण विद्यमान थे । आश्वलायन गुह्मसूजका समय 
बुंद-पूर्ववर्ती है । उसमें बहुवचनमें पाये जानेवाले निर्देशके कारण उस 
समय अनेक पुराणोंकी रचना हुई थी, इस विधानमें सन्देह् करनेके लिए कोई स्थान 
नहीं रहता। दा, इतना अवश्य ध्यानमें रखना होगा कि वैदिक कालसे लेकर ईसाकी 
उल्नीसवीं शताब्दीके प्रारम्भ-कालतक पराण-साहित्यमें अनेकों परिवर्तन होते आये 
आर उसमें वृद्धि भी होती गई । इससे पुराणोंकी अतिप्राचीनताके साथ साथ अति 

आधुनिकता भी सिद्ध होती है। सुत्तनिपातमें भी पुराणोंका बहुबचनमें उल्लेख 
क्रिया गया है। 


पुराणोंके विकास-कालका क्रम 

पुराणोंको कुल मिलाकर पाँच प्रमुख काल-खण्डोंमें सुसंगत रूपसे विभाजित 
किया जा सकता है| वैदिक कालमें जिस समय यज्ञ-संस्थाद्वारा विकास हो रहा था 
उस समय ' पुराण'के रूपमें राजबंशोंकी कथाओंका तथा राजाओं, ऋषियों और 
देवों आदिके चरिश्रोंका संग्रह किया गया । इस संग्रहकी अ।दिपुराण' कहने लगे। 
इसके का ब्रह्मा माने गए, थे । ब्रह्म नामके ऋत्विजवगगके द्वारा यह संग्रह 
किया गया था | अ्रतएव प्रशंसाकी दृष्टिसे ब्रह्मा पितामहको ही आदि-पुराणका 
रचयिता कहा गया होगा ( वामनपुराण १।२० )। आदि-पुराणका “ आदिपुरा- 
गणेषु ' जेसा बहुवचनमें निर्देश हरिवंशमें ( भविष्यपर्व अध्याय १) किया गया है। 
यहाँ कहा गया है कि द्वेपायन ध्यासने महाभारतर्म वर्णित कौरवों तथा पाण्डबोंकी 
कथाके बाहरके आख्यानों एवं उपाख्यानोंकों आ्रादि-पुराणमें संग्रहीत किया। 
ऋत्विजों ओर खासकर यज्ञमें पुराणका वाचन करनेवाले सूत, माग्रष आदि 
शद्वोंने वैदिक कालमें पुराणोंकी रचना की । 

पुराणोंकी रचनाका एक काल ( द्वितीय काल ) वह भी है जब महाभारतके 
स्वयिता ऋषिमहोदयने महाभारत या उसके एक अड्ढके रूपमें अथवा खतंत्र 
रुपमें आदि-पुराणोंका संस्कार करके उनकी रचना की। अथवा कोरवों और पाण्ड- 
बोंके महासमरके उपरान्त पाण्डव-वंशने यहाँ राज्य किया और उनके राजत्व-कालर्मे 
ध्कसादि ऋषियोंने पुराणोंका सुचारु संग्रह करके उनकी रचना की । मैक्ड्ोनलके 
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मतसे पुराण पहले पहल महामारतकी एक लाख ोकोंसे संयुक्त संहिताके रूपमें 
अवतीर्ण हुए और बादमें गुप्नवंशके राजाओंके समय (ई., स, ३५०-६०० ) 
उन्हें खतंत्र पुराणोंका रूप प्रास हुआ । परन्तु यह मत अधिक तर्कसंगत नहीं 
आजम म होता; क्योंकि छान्दोग्य उपनिषद तथा शतपथ ब्राह्मणमें इतिहास और 
पुराणोंका प्रथक्‌ उल्लेल है | आश्वलायन गएहासूत्रका  इतिहासपुराणानि ” जैसा 
बहुवचनमें किया गया निर्देश इस कल्पनाकी पुष्टि नहीं करता | इसी तरद्द वनपव्वका' 
मत्स्य एबं वायु पुराणोंका उल्लेख भी मेक्डोनल साहबके अनुमानका विरोधी 
है। और एक बात यह भी है कि अनुशासन पर्वके चार अध्याय ( १४३-१४६ ) 
ब्रह्मपुराणसे ( २९२३-२६ ) लिए. गए हैं ओर इस बातका वहां स्पष्ट निर्देश 
भी किया है ( १४३।१८ ) | 

पुराण-रचनाके तृतीय काल-खण्डमें अष्टादश या अठारद्द पुणाणोंके रूपमें 
विस्तार हुआ | यह संस्कार गुप्तकालके पहले ही संपन्न हुआ । इस कालमें. 
मत्स्य, वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराणोंने पाण्डबोंके बादके कलियुगके राजाश्रोंके 
आन्ध्रोंके समयतकके ( ई. स, १५० के लगभग ) वंश-बृक्षुका भविष्यपुराणसे 
स्वीकार किया। मत्स्यपुराणका कथन है कि ' आन्ध्र राजा यज्ञश्रीके राज्यारोहणका 
पा नववोँ या दसवों वर्ष चल रहा है |? इस कथनसे उपयुक्त अनुमान सिद्ध- 

ता है। 

सूत, मागध, बन्दी ( चारण ) आदि शूद्ध जातियोंने मूलरूपमें पुराणोंकी 
रचना की और पुराण-कथाओंका अनेकों पीढ़ियोंसे संग्रह करके उनका अध्ययन 
तथा बुद्धि की | इस सम्बन्धमें प्रमाण पाए, जाते हैं। सारांश, साधारणतया हम 
इसी निर्णयपर पहुँकते हैं कि पौराणिक बाड्मय या साहित्यकी प्ृद्धि और 
विकासर्म ब्राह्मण, पुरोहित, लेवशिक तथा शुद्धवर्णकी सब साहित्यकार श्रेणियोंनें 
मिलकर श्रच्छा सहयोग दिया है। गुप्त-कालमें ब्राह्मणोंने पुराणोंका पुनःसंस्कार 
आर साथ साथ उप-पुराणोंका विस्तार किया | 

पुराणोंकी रचनाका चतुर्थ काल-खण्ड गुप्तकालसे लेकर सम्राट 
हषवर्धनके समयतक आ जाता है । वर्तमान पुराणोंका जो साधारण या सामान्य 
रूप दिखाई देता है वह उर्हें इस कालमें प्रात हुआ । इसी कालमें भविष्य-पुराणके 
भावी कालके राणाओोंके वंशोंके बक्ध तथा इत्त पुराणोंमें पुनः समाविष्ट किये गए। 
इस काल-खण्डके अन्तिम अंशमें विष्णुमागवतकी रचना हुई । 

पुराणोंकी रचनाका पौचबों काल-खण्ड हिन्दूराजाओंके राजत्व-कालका अन्तिम 
आंश है। यह काल करीब करीच ईसांकी नववॉसे लेकर बारहवीं शताब्दीके श्रन्त- 
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तकका साना जा सकता है| इस कालमें मूल अष्टादश ( अठारह ) पुराणोंमें वृद्धि 
हुई ओर उप-पुराण निर्माण हुए. । हिन्दू राजाओंकी अवनति मुखलमानोंके 
आकमणोंके बाद आरम्भ हुई। अवनतिके उस कालमें भी पुराणोर्मे-अल्प अनुन 
पातमें क्यों न दो-वृद्धि हो रही थी | बाइबलके आादाम तथा अ्न्राह्माम सम्कन्धी 
अंशका अनुवाद भविष्यपुराणोंमें आया हैं| इस अंशकी रचना बम्बई द्वीपके अंग्रे 
जोंके आतडूमें चले जानेके बाद हुई | इस कालखशडमें पुराश-साहित्यमें जो मिश्रण 
हुआआ वह बढ़ा अस्त व्यस्त था | यही कारण है कि घर्मके इतिहास तथा भारतीयोंके 
अति प्राचीन इतिहासकी दृष्टिसे पुराणोंका महत्त्व आज नष्टप्राय है। यह वही 
फाल है जिसमें अशानी, पेट-पूजक तथा मूर्ख भिच्ुक-बत्तिके आह्मणोने पुराणोंके शुद्ध 
स्वरुपको पूर्णतया विकृत करके बढ़ा अनर्थ कर डाला | 

श्राधुनिक दृष्टिकोणसे पुराणों का श्रन्वेषणास्मक तथा ब्योरेवार अध्ययन करनेवाले 
परिडतोंकी संख्या बहुत ही कम है । इस सम्बन्धर्मे महत्त्वपूर्ण संशोधनके कारण 
प्रो. विल्सन, राजेन्द्रलाल मित्र, डॉ. भाण्डारकर, रंगाचार्य, शामशास्त्री, 
पार्जिटर, स्वर्गीय ध्यंबक गुरुनाथ काले और डॉ. के. ल. दप्तरीके नाम विशेष 
रूपसे उल्लेखनीय हैं | पुराणोंकी इस मीमांसामें हमारे दो लक्ष्य हैं। एक हम यह 
प्रमाणित करना चाहते हैं कि पुराणोंका उद्वम वैदिक संस्कृतिकी सहायतासे हुआ 
और दुसरे हमें यह दिखाना है कि पुराणोंने भारतीय संस्कृतिको भव्य तथा कला- 
त्मक वैभव प्रदान किया । 


पुराणोंकी वैदिक पाश्रेभूमि 

पुराणोंका उदय वेदोंसे हुआ । इसके कारण अनेक हैं । पहला कारण निम्ना- 
नुसार है - आक्षण-प्रंथों में अचतार-कथाओों की मूल वस्तु विद्यमान है, उर्वशी, पुरूरवा 
आदिके वार्तालापों जैसे कथाके सूचक अंश उपस्थित हैं, शुनःशेपकी कथाकी तरह 
गय तथा पद्यसे मिश्रित कथाएँ सम्मिलित हैं और सृष्टिकी उत्पत्ति तथा संद्वारका कथन 
करनेवाले अर्थवाद भी प्रतिपादित हैं। इन्हींके आधारपर पुराणोंके अवतारों, राजवंशों 
राजचरितरोंसे तथा सृष्टि-विचारसे सम्बद्ध अंश निर्माण हुए. । दूसरा कारण 
इससे अधिक महत्त्वपूर्ण है । पुराणोंमें ही स्पष्ट रूपसे कहा गया है कि 
पुराणेके आख्यानोंकी रचना उन्हें यश्ञ-संस्थाका एक महत्त्वपूर्ण अंश मानकर की 
गई है । पुराणोंमे और महाभारतमें प्रस्तावनाके रूपमें बर्शंन करते हुए. लिखा 
गया है कि द्वादशवार्षिक सत्रोंमें सूतोंने शौनकोंसे पुराण-कथाएँ: कहीं; उनके लिए, 
न्तों तथा अन्य घर्मनवैचारों का विस्तार किया | प्रधान रूपसे सत्रों तथा. यश्ञोंके 


इंतिहोर्स-पुराणों तथा रामायणकी संस्कृति १४४७ 
प्रसड़ ही पुराण-कथाओंके निर्माणके प्रमुख और माने हुए अवसर थे और इसकों 
केबल पुराणकी प्रशंसाके हेतु की गई कल्पना माननेका वास्तवमें कोई कारण नहीं; 
क्योंकि इस सम्बन्धर्म वेदों और ओऔतसत्रोमें अनेकों प्रमाण पाए जाते हैं । शत- 
पथ ब्राहमणके ( १३४३ ) अश्वमेथ यज्षमें पारिप्तव ( बार बार ) आख्यान 
कहनेकी विधि वर्णित है। इससे पुराणोंकी उत्पसि यशेके मंडपमें यशके अश्षके 
रूपमें कैसे हुईं, यह ठीक समझें आ सकता है । अ्रश्वमेधमें अश्वको छोड़ देनेके घाद 
दिग्विजय करके उसके लौट आनेतक एक बरसका काल बीतता है । इस अबवधियें 
यजमानकों ये श्राख्यान सुनाये जाते हैं । अश्वको छोड़नेके बाद ऋत्विज 
बेदीकें चारों ओर बैठते हैं, सुनहले वर्क़ते जड़ित आसनपर 
ब्रह्मा तथा उद्बाता बेठते हैं; सोनेकी आसन्दीपर यजमान और 
सुनहले मंचपर अध्वर्यु बेठते हैं और इस तरह सब्रके अपने अपने स्थानोंपर 
आसीन होनेके उपरान्त अध्वयु होताकों “ प्रेष ? याने आज्ञा देते हैं, “ भूतानि 
आाचक्ष्च | भूतेषु इम॑ यजमान अध्यूह।” ( अर्थ “ इतिहास कहो, इतिहासर्मे 
इस यजमानकी रुचि उत्पन्न करो '। ) इस इतिहासको ही पारिण्रवसे ( पुनः पुनः ) 
कही जानेबाली कथा कहते हैं। वीणापर छोकात्मक चरित्र गानेवाले व्यक्तियोंको 
होता पहले दिनकी कथाका विषय बतलाते हैं और उनसे यजमानके सत्कर्म करने- 
वाले प्राचीन राजाओंका गुणगान करनेके लिए. कहते हैं। इस तरह जब ये चरित्र गाये 
जाते हैं तब्र यजमान अतीतके उन राजाओ्ओंके साथ सलोकताका अनुभव करते हैं | 
शामको जब हवनकी क्रिया चलती रहती है तब वीणापर गानेवाले ज्षन्षिय कवि 
उत्तरमन्द्रा खरमें युद्ध वा समर-विजयका वर्णन करनेवाले तीन खरचित गीत गाते 
हैं । वर्षमें प्रतिदिन यही कार्यक्रम चलता रहता है। राजा यम बैबस्वत, राजा 
घरुण आदित्य, राजा सोम वैष्णव, राजा अबुद का््रवेय, राजा कुबेर वेश्रवण, 
राजा असित धान, राजा मात्स्य सामंद, राजा ताक्ष्य वैपश्यत, राजा धर्म इन्द्र में 
दस राजा दस दिनोंके लिए. निर्दिष्ट हैं। पहले ही क्रमका निर्वाह पुनः पुनः 
करना पड़ता है ओर इस तरद्द दस दिनोंका यह चक्र सालभर चलाना पड़ता है । 
प्रतिदिन श्रध्वयु होताद्वारा . वीणाबादकोंसे राजाओंकी कथाओंका गान करवा 
लेता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथवंवेद, अंगिरोवेद, सर्पविद्या, देवजनविश्या, 
मायावेद, इतिहास, पुराण तथा सामबेदके कुछ अंश यहाँ. गाए. बाते 
हैं । इन सबके लिए. यहाँ “ बेद ” उपपद प्रयुक्त हुआ है । पुराण और इतिहालको 
मी वेद कहा गया है| पारिक्षवके श्रर्थकों स्पष्ट करते हुए शतपथ आहाणमें उत्तकी 
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विस्तृत व्याख्या की गई है। पारिज्ञवर्में सब राज्यों, सब प्रकारकी प्रजाओं, सर्व बेदों, 
देवों तथा प्राणियोंका ( भूतों ) वर्णन करना पड़ता है । तात्पय यह कि पुराणोंका 
व्यापक विषय इसमें झा जाता है। कथाओं या आख्यानोंके गायक सूत, मागध, 
बन्दी आदि व्यक्ति इस प्रसज्के लिए पहलेसे ही प्रस्तुत रहते होंगे। अखव- 
मेघ जेंसा महान्‌ उत्सव कभी कभी ही किसी पराक्रमी एवं शक्ति-युक्तिसमन्वित 
राजाके द्वारा संपन्न होता था । फलतः इस महोत्सवकी तैयारियां राष्ट्रके सब 
कर्तृत्ववान्‌ व्यक्ति बड़े पैमानेपर करते होंगे। विद्याओं तथा कलाओंको प्रोत्साहन 
देनेवाला अ्रसीम दान-कर्म इसी समय किया जाता था । साम्राज्यकी स्थापनाके 
ऐसे महत्त्व्ण अवसरपर समूचे राष्ट्रकी प्रतिभा तथा बुद्धि, स्फूर्ति और सामर्थ्यके 
साथ अपनी दमक दिखाती थी । महाकाव्योंकी समुचित एव सम्पूर्ण सामग्री इसी 
अ्रवसरपर इकछ्छा की जाती थी । काब्य, शत्य तथा नास्यकों भी इसी यश्ञमें 
स्थान मिलता था। चित्रकलाका जन्म भी इसीसे हुआ। अश्वमेधमें विविध 
पशुओं तथा पक्तियोंके चिल खींचे जाते थे; क्योंकि अश्रमेधमें सैकड़ों 
तरहके पशु तथा पक्षी समर्पित होते हैं । उनको साक्षात्‌ पाना सम्मव नहीं 
होता था; अतएव उन्हें चित्रोंके रूपमें यज्ञर्म रखा जाता था ( हिरण्यकेशी 
ओऔतसूत्र, अश्वमेघ ) | अश्वमेधकी परम्पण ऋग्वेदस आरम्भ होती है। ऋग्वेदमें 
मेध्य अश्वपर लिखित सूक्त विद्यमान हैं।अतएव यह अनुमान करनेमें कोई 
बाधा नहीं कि ऋग्वेदके कालसे ही पुराणोंकी रचनाका सूत्रपात हुआ | 


कऋग्वेदके राजाओं तथा ऋषियोंके वंश और चरित्र पुराणोंमें वार्शत हैं। 
परन्तु पुराणोंके आराध्य देवताओं ओर वैदिक देवताओंमें अन्तर है। 'ऋग्वेदर्म 
इन्द्र तथा अ्रम्नि प्रधान हैं; तो ब्राह्मण-प्रंथों में भ्रथवा यजुर्वेदमं प्रजापतिको प्रधानता 
प्राप्त हुई है। पुराणोंमें विष्णु तथा शिव ( शद्भर ) सब देवोंमें महान्‌ बने हैं। 
देवताओंकी आराधनाकी वैदिक पद्धतिमें और पौराणिक पद्धतिमें भी समता 
नहीं दिखाई देती। वास्तवमें ये दोनों पद्धतियों बिलकुल मिन्न हैं | ' पूजा ” यह 
शब्द भी मूल धातुके साथ वेदोंमें कहीं भी नहीं मिलता । आपरषेय ब्राझ्मण-म्ंथों 
तथा परवर्ती कालके उपनिषदोंमें ही यद्व शब्द पहले पहल पाया जाता है। परन्तु 
पहले पहल पुराणोंकी मूर्तिपूजाका और विष्णु-शिवका उद्भव बेदोंसे हुआ है । 
यश-संस्थाका ही रूपान्तर देवालयोंकी संस्थामें हुआ । वैदिक भाषा तथा बेद- 
कालीन प्राइृतसे ही पुराणोंकी माषा विकसित हुई है । उसी तरह वैदिक यशघर्मने 
झपना चोला बदल डाला और पौराणिक धर्मका जन्म हुआ ! पुराणोंके अनुष्ठप्‌ छन्द 
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तथा अन्य बृत्त भी वैदिक छुन्दोंके ही रूप हैं। अतएव परिणाम यही निकलता है कि 
पुराणोंकी संस्कृति वैदिक संस्कृतिका ही वह रूप है जो वेदोंके समसामयिक अन्य 
संस्क्रतियोंके साहचर्यसे निर्मित एवं विकसित हुआ है । पौराणिक संस्कृतिमें वैदिक 
तथा अवैदिक दोनों धार्मिक परम्पराओंंका मेल हुआ है । मेल था समन्व॒यका 
यह कार्य याशिकोंद्वारा ही संपन्न हुआ । उन्हीं लोगोंने यश-संस्थामें सब प्रकारके 
राजाओं, देवताओं, सब्र प्रकारकी प्रजाओं श्रादिका चरित्र व्णेन करनेवाली गाथाओं 
तथा कथाओंके रचयिताओंका समावेश किया । उनमें अवैदिक परमभ्पराका गुशगान 
करनेवालोंने याज्षिकों या बैदिकोंके मनपर अपने धार्मिक आचारों तथा देवता- 
प्लोंका प्रभाव अज्डित किया, जिससे वैदिकोंने अवैदिक परम्पराझ्ोंका अनुकरण 
करके वैदिक धर्मको पौराणिक पधर्ममें परिवर्तित किया और दोनों परम्पराश्रोंको 
मान्यता देकर बिना सांस्कृतिक संघेके दोनों संस्कृतियोंका मनोहर मेल कराया। यही 
कारण है कि पाँच हज़ार वर्ष पुराना संस्कृतिकी परिणतिका क्रम आजतक अविच्छिश्न 
रूपसे चलता रहा। 

वैदिकोंने अवैदिक परम्पराका निःसंकोच भाबसे स्वीकार किया | इसके लिए, 
अश्वमघके प्रकरण में (शतपथ ब्राह्मण १३।४।३) प्रमाण प्राप्त है | पारिणठयाख्यानके 
समय या सब वेदोंके पठनके समय अश्रमेघके यज्ञ-मवनमें सब प्रकारकी प्रजाएँ, 
सम्मिलित होती थीं । विद्वान्‌ , वेदोंसे पूशतया अनभिश, युवक, युवतियों, बुद्ध, 
नागजातिके व्यक्ति, मदारी या ऐन्द्रजालिक, जेगलके आखेटक, साहुकार, धीवर, 
केबट, बहेलिए. आदिका भी सम्मेलन यशसभामें संपन्न होता था । इनके मनो- 
रजनके लिए कथाओं, गीतों तथा दत्योंके कार्यक्रम रहते थे । अतएव 
बैदिक संस्कृतिसे ही उस पौराणिक संस्क्ृतिका जन्म हुआ जो सब लोगोंके लिए, 
समान और भेद-मा्बोंस रहित है | यहाँ ' पुराण!से हमारा अमिप्राय मद्दाभारत॑ 
और रामायणसे भी है। 
शैब तथा वैष्णब धर्मों और पुराणोंका वेदोंसे सम्बन्ध 

नारायणीय धर्म ओर रुद्र शिवकी आराधना दोनोंका सम्बन्ध वेदोंमें पाया 
जाता है और मूर्ति-पूजा बेदोंस ही चली आई अथवा वेदोंने अवैदिकोंसे उसको 
. स्वीकार किया, ये दो बातें यदि प्रामाणिक सिद्ध हो जाती हैं तो पौराणिक धर्मके 
बेदकृत संवर्धनको माननेमें किसीको कोई आपत्ति नहीं हो सकती । वेदोंमें मूर्ति-पूजाका 
अस्तित्व अम्निवयनसे ही सिद्ध होता है । वेदोंद्वारा मूर्ति पूजाकी स्वीकृतिका कारण 
है इंश्वरका ' पुरुष रूप जो वोदोंके द्वारा ही निधोरित हुआ है । प्रस्तुत 
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पुस्तकके दूसरे अध्यायमें पुरुष-तत्वका विवेचन करते हुए. हमने यह बत- 
लाया था कि ईश्वरके 'पुरुष'- रूपकी इस कल्पनाका उदय पहले पुरुषसूक्तसे हुआ | 
यजुवेंदकी सब संहिताओं तथा उसके सब ब्राह्मण-प्थोंमें अ्मिचयनका प्रतिपादन है। 
अमिचयनमें एकशत रुद्रीय होम भी विद्यमान है । अभिचयन द्वी रुद्र-शिवकी 
पूजा एवं आभैषेकेका मूल खोत है। श्रम्मिचयन हजारों इंटोंकी बनी हुई वह बेदी 
है जिसे विश्वरूप अभिके रूपमें देखा जाता है। यह बेदी विविध रूपोर्मे विद्वित है| 
श्येन या गदंड पक्तीके आकारकी वेदी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इस वेदीमें कमल- 
पतन्नपर सोनेकी थाली रखकर उसपर हिरण्मय पुरुषकी स्थापना करनी पड़ती है। 
हिरण्मय पुरुषका अर्थ है सोनेकी मानवाकार मूर्ति | ब्रह्मा, विष्णु महेश इन तीनों 
देवताझोंके परवर्ती रूपके महत्त्वपूर्ण लक्षण इसी अगिचयनमें मिलते हैं । कमल- 
पन्न कमलासन ब्रह्मदेवकी ओर संकेत करता है । ऋग्वेदके हिरण्यगर्भ सूक्तसे 
हिरण्मय पुरुषकी स्थापना होती है। हिरस्यगर्भ वह हैम अण्ड है जो स्टिके प्रारम्भर्मे 
निर्माण हुआ था। ईंटोंका चयन गरुडके आकारका भी होता है जिससे विष्णुके वाह- 
नका स्मरण होता है। गरुडपर आसीन भगवान्‌ विषणुकी कल्पना इसीसे विकसित हुई । 
शतपथ ब्राक्षणके अभिरहस्थमें ( मण्डलब्राह्मण ) कहा गया है कि हिरण्मय 
पुरुष ही आदित्यमें स्थित पुरुष-तत्त्व है। सूर्यको विष्णुका परम खान माननेवाली 
कल्पना भी वेदोंमें ( ऋग्वेद (।२२।२० ) विद्यमान है, इसलिए हिरएमय पुरुष ही 
विष्णु है, ऐसा विचार बादमें उदय हुआ । छान्दोग्योपनिषद- ( ८।१२॥३ ) 
का कथन है कि पुरुष ही पुरुषोत्तम है | इसी उपनिषदर्में ( ३॥१६।१ ) देवकीपुत्र 
कृष्णसे घोर आंगेरस ऋषिने कहा है कि पुरुष ( मनुष्य ) ही यज्ञ है और इस 
उपासनासे कृष्ण वासनाके बन्धनसे मुक्त हुआ । नारायण क्रषि पुरुष-सूक्तके 
द्रष्ट हैं । इस तरह वेदिक वाअ्य्यमें देवकीपुत्र कृष्ण तथा नारायण ऋषिका 
पुरुषकी उपासनासे सम्बन्ध स्थापित होता है । अगप्निवयन वास्तवमें प्रधान- 
तया पुरुषोपासना ही है, इसे हमने दूसरे अध्यायर्मे पहले ही प्रमाणित किया है। 
अतएव यह अनुमान करनेमें कोई आपत्ति नहीं कि भागवत घर्मकी पुरुषोत्तमकी 
उपासनाका उदय अगप्रिचयनकी उपासनासे ही हुआ | नारायणीय धर्मकी उपपत्तिके 
विचारके अवसरपर इस सम्बन्धमें अधिक विमशे किया जाएगा | 


अग्रिवयनसे रुद्र या शिवका सबसे निकटवर्ती सम्बन्ध है। अम्रिचयनकी वेदिका- 
पर अग्नि न जलते हुए होमदह्व्यका होम शतरुद्रीय मन्त्रोंसे करना पड़ता है। जिस 
इष्टका या इंटपर इस द्रष्यको रखना पड़ता है वह पत्थरोंसे बनी हुई इ्टका हुआ 
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करती है । ब्राक्षण-प्रैथोंने शतरुद्रीय होमके विधानमेँ जिस अर्थवादका कथन 
किया है उसका प्रमुख विचार है अभिको ही रुद्र मानना । माना गया है कि अभि- 
चयनकी अ्रभ्ि दी पुरुष है। यह पुरुष ओर रुद्र वास्तवर्म भिन्न नहीं हैं। अभेदकी इस 
माबनासे ही यह होम करना पड़ता है। शतरुद्वीय मन्त्रमे रुद्के लिए “ सहसाक्ष 
विशेषणका उपयोग हुआ है। मेत्रायशीय संहितामें ( २६१ ) शतरुद्रीयके 
प्रार्म्भमं गायत्री छुन्दर्मं लिखित, अधिक मन्त्र दिये गए हैं जो तेत्तिरीय तथा 
वाजसनेयी संहिताओंमें विद्यमान नहीं हैं | उनमें “ पुरुष ” संशासे दद्रकी प्रार्थना 
की गई है । अनुष्ठप्‌ छुन्दमं लिखे गए दूसरे मन्त्रम महादेव, शिव तथा सहसाक्त 
जैसे विशेषणोंसे उसका आवाहन किया गया है । शतरुद्रीयके श्रन्तमें महादेव रुद्गको 
भगवानके रूपमें संबोधित करके प्राथना की गई है, “ देवी, वृषभ, गण, पर्षद 
अझादिके साथ साथ विसजित हो जाओ | ” मैत्नायशीय संहिता अप्रिवयनके 
प्रकरणरमें ही शतरुद्रीयका पाठ है। “ सहखाक्ष ! विशेषणसे यह सूचित होता है कि 
पभैनायणीय संद्विताके मतमें रुद्र ही पुरुष-सूक्तके वर्ये पुरुष-देवता हैं । मैत्रायणी 
संहिताकी इस कल्पनाको शांखायन ब्राद्मणसे पुष्टि मिलती है । वहाँ दुद्धकी उत्त्ति 
बतलाते हुए कहा गया है कि ' सहसाक्षः सहखपात्‌ ? जैसे महान्‌ देवताका उत्थान 
हुआ | बादमें यह भी कहां गया कि उत्पन्न होते ही उसने नामकरणके 
लिए प्रजापतिसे, अपने पितासे प्रार्थना की । नामकरणमें भव, शव, पशुपति, 
उम्रदेव, महादेव, रुद्र, ईशान तथा अशनि ये श्राठ नाम मौंग लिए गए.। वहाँका 
कथन है कि इन नामों या अभिधानोंसे जल, अमग्मि, वायु, वनस्पति, आदित्य, 
चंद्रमा, अन्न और इन्द्रका ही क्रमशः कथन किया गया है। शतपथ ब्राद्मणर्म 
अमिचयनके प्रकरणमें कुछ अन्तरके साथ यही कथा आई है। उसमें “ कुमार ? 
रुंद्रका नववाँ नाम आया है और बादमें कहा गया है कि ये सब अम्रिके ही रूप हैं। 
अगर यह अनुमान करें कि पुराणमें शिवकी “ अष्टविध तनु'के स्वरूपोंका 
प्रतिपादन इस कथाके आधारपर हुआ है, तो उसमें कोई भी बाधा उपस्थित नहीं 
होती । पुराणेमें इसी “ कुमार "का वर्णुन रुद्र-पुत्न तथा देवोंके सेनानी कार्तिकेयके 
रूपमें किया गया है। 


सोम, प्ृषभ तथा सर्पका रुद्रस जो सम्बन्ध है वह पुराणोंमें वर्णित है । 
अगप्रिवयनका सोमयागसे विद्यमान सम्बन्ध औतसूत्रोंद्वारा प्रतिपादित हुआ है। 
वहाँ द्वितीय सोमयागंस अग्रिवयन करनेका विधान है। तेत्तिरीय संहिता तथा 
शतसूलोंके झम्रिचयनमें दृषभ याने इृष्टकाके निर्माणकी विधि वर्णित है। 


अपग्निवयनमें सप-देवताशोंके लिए. सपंविषयक मन्‍्लोंसे किया जानेवाला 
एक होम मी सुरक्षित है। इस तरह सोम, वृषभ तथा सर्पका सोमया- 
गसे सम्बन्ध कैसे स्थापित हुआ, इसकी कल्पना की जा सकती है। 
इंद्राभिषिकका बीज भी अग्निचयनमें मिलता है। उसमें ' वसोर्धारा ” नामसे 
एक विधि प्रसिद्ध है। इसमें घृतकी उस धाराका वर्णन है जिसे ' वाजश्र में ' आदि 
मन्त्र-समूहकी सहायतासे अग्रिचयनकी वेदीपर मन्ज-समूहके पठनकी समाप्तिके 
समयतक लगातार छोड़ना पड़ता हैं। इस तरह पोराशिक शैव-घमके महत्त्वपूर्ण 
अड़ों या अंशोंका अभिचयनसे सम्बन्ध स्थापित होता है। यह मानना संभव है 
कि शिवलिड्रकी कल्पना भी अगिवयनके कुछ प्रकारोंसे मिलती-जुलती है । नाचि- 
केतचयनका आकार एक बड़ें शिवलिड़ जैसा ही होता था। तैत्तिरीय संहितामें 
वर्गित चक्रचिति जैसे कुछ आकार शिवालिड्डकी याद दिलाते है। 


श्रौतसूत्रोंके समयके पहले ही वैदिकोंने शिवलिज्जकी पूजाका श्रीगणेश ।कैया 
था; इसके लिए भी प्रमाण मिलता है। बौधायन ग्रद्यसूत् तथा आपस्तम्ब गुद्यसूत्न- 
की रचनाके पूर्व तैत्तिरिय आरण्यकके अन्तिम अंशकी रचना हो चुकी थी; इसे 
महानारायणोपनिषद कहा जाता है। महानारायणोपनिषदमें भिन्न भिन्न प्रकारोंसे 
दस बार शिवलिड्नका उल्लेख किया गया है। ऊ्वैलिज्न, हिरण्यलिड्ज, सुबर्णलिज्ज, 
दिव्यलिड्र, भवलिड्, शर्वलिड्र, ज्वललिड्न, आत्मलिड्र, परमाप्मलिड् तथा शिवलिड्ज 
की वन्दना करते हुए वहाँ कहा गया है कि, “मैं सर्व लिड्छकी स्थापना करता हूँ |” 
मैत्रायणीय संहिता तथा नारायणोपनिषदके परामर्शसे यही निष्कर्ष मिकलता 
है।के शिवकी मूर्ति तथा शिवलिक्ञ दोनोंकी अचचना वेद-कालमें ही आरम्भ हुई । 
इस तरह पुराणोंके रैव-घर्मके विकसित रूपका मूल वेदोंमें प्राप्त होता है। अब हम 
यह दिखानकी चेश करेंगे कि वेष्णब धर्मका मूलखोत भी वेद ही है। 


वैष्णबधर्म नारायणीय धर्मके रूपमें प्रथम उत्पन्न हुआ | नारायण ऋषि 
पुरुषसूक्तके रचयिता हैं । ईध्वरका केवल ' पुरुष ” के रूपमें उल्लेख पहले 
पहल नारायश ऋषिने किया । सब धर्मोके इतिहासमें पुरुष-तत्त्वकी 
कल्पना सबसे अधिक क्रान्तिकारी है।मानवने अपनी आ्माके रूपमें ईश्वरको 
देखा और पहचाना, इस बातका महत्त्व मानसिक विकासकी दृष्टिस निस्सन्देह स्वो- 
परि है। नारायण ऋषिने पहले देखा कि ईश्वर “ पुरुष ” है। हमने पिछले 
पृष्ठोम बतलाया है कि वेदोंमें “पुरुष ” का अर्थ “मनुष्य ” होता है। 
बस्तवमें यही आत्मविद्याका प्रारम्म है। “ पुरुष तथा ' आत्मा ? दोनों कल्पना- 


इतिद्यास-पुराणों तथा रामायणकी संस्कृति तथा रामायणकी संस्कृति १५१ 


झोंका विस्तारकें साथ विमर्श पहले ही किया गया है। उस सन्दर्भम नारायण- 
द्वारा प्रणीत दर्शनके सारको समभनेका यदि प्रयत्न करें तो उपयुक्त निष्कर्षका 
महत्व आसानीसे समझमें आयेगा। मानव जत्र ईश्वरको आत्माके रूपमें या 
मनुष्यके स्वरूपमें देखता है तभी भक्तिका उदय सम्भव है। भक्ति सब धर्मौका 
सर्वोपरि रहस्य है । 
शतपथ ब्राह्मणमें ( १२।३।४।१-११ ) कहा गया है कि पुरुष नारायणको 
प्रजापतिने यशका उपदेश दिया और उसमें आत्मोपालनाका कथन किया। सब लोग, 
सब देवता, सर्व वेद, तथा सर्व प्राणी आदिकी आत्मामें स्थापना करें और आत्माको 
उनमें स्थापें, यही वहाँ कथित आत्मोपासनाका स्वरूप है । नारायणुदृश्ट पुरुषसूक्त 
भी पुरुषकों विश्वात्मक होते हुए भी विश्वातीत बतलाता है । नारायरशने उस पुरुष 
भैधका प्रतिपादन तथा अनुष्ठान किया जिसमें सर्वस्वको अप॑ण करना आवश्यक होता 
है। शतपथ ब्राह्मण ( १३६।१।१ ) का यही कथन है। यह पुरुषमेध मनुंष्यको 
बलि देनेकी विधि नहीं; सर्वात्मभावको प्राप्त कर लेनेकी विधि है । इसमें दक्ति- 
णाके रूपमें सर्वस्व अर्पित करना पड़ता है और अन्तमें आत्माके स्थानपर 
अग्रिकी स्थापना करके वानप्रस्थका स्वीकार करना पड़ता है। यद्द पुरुषमेध 
नारायणद्वारा प्रतिपादित तथा अनुष्ठित हुआ । वहाँ इसके लिए 
पंचरात्र यशक्रतु ” यह विशेषण प्रयुक्त हुआ है । वहाँ इस यशका फल भी यह 
बतलाया गया है कि नारायण सर्वभृतातीत होकर सर्वात्मक बने । ' पंचरात्र ! एक 
बड़ा ही ध्यान देने योग्य विशेषण है । इससे पंचरात्रके-जो कि भागवत 
धर्मकी प्रसिद्ध संज्ञा है- नामकरणका समाधान होता है और एक 
ऐतिहासिक समस्या सुल्क जाती है । भागवत धर्मकी इस संशञाका मूल 
शतपथ ब्राह्मणमें प्रतिपादित प्रथम नारायणीय धर्ममें प्राप्त होता है । पुरुषमेध ही 
प्रथम नारायण-घर्म है। वेदोंमें एकाह, द्यह, दशरात्र, द्वादशरात्र आदि यज्ञोंकी 
संशाएँ उनकी अवधिके अनुसार प्रतिपादित हुई हैं। उसी तरह पुरुषमेधके लिए. 
£ पंचरात्र ! विशेषणका उपयोग किया गया है। शतपथ ब्राह्मणमें पुरुषमेघ पंच 
दिनोंतक चलनेवाली ब्येरिबार प्रयोग-विधिके रूपमें वर्णित है। सर्व भूतोंमे . भग- 
वानके पावन अस्तित्वका अनुभव करनेवाली भावनाकी अभिव्यक्ति इस यश्में कई 
प्रकारोंस की गई है। इस विधिमें सत्र समूहों या जातियोंके चारों वर्णोंके लोगोंको 
पुरुषमेघकी यश-समामें इकट्ठा करने तथा पुरुषसूक्तस उनका सतबन करनेके लिए 
कहा गया है। इसके आधारपर कोई भी व्यक्ति आसानीसे समझ सकता है. कि 
भायवत.धर्ममें सबके चरणोपर शीश रखनेकी जो प्रया है उठका जन्म इसीसे हुआ है। 


श्ण्र्‌ वैदिक संस्कृतिका विकास 


पुरुषमेधमें पशुयशकी तरह मानवोंकी वलि नहीं दी जाती । इस सम्बन्धर्म 
शतपथ ब्राझ्णका निम्नलिखित कथन उल्लेलनीय है। एक समय यशके मण्डपर्स 
स्तबनके लीए इंश्वरके रूपमें लाये गए. मानवोंको यश्ञ-पशु समझ कोई उनकी 
बलि देनेपर उतारू हुए; तत्र अग्रेसे अशरीरेशी वाक प्रकट हुई 
झौर उसने कहा, ” वध मत करो । मानवने अगर मानवकों मारना आरम्भ किया 
तो बह मानवको निगलना भी शुरू करेगा । ” 

आत्मार्पणकी कल्पना सोमयागमें भी विद्यमान है । उसमें दक्षिशा देते हुए 
यों कहना पड़ता है, “ मैं अपने प्रणोंके बदले यह दक्तिणा दे रहा हूँ ।” इससे 
बज्ञ-संस्था ही मागवत-धर्मके शात्मापंणका मूल सिद्ध होती है। 

कृष्णुयजुर्वेदकी वै्ानस-शाखाने नारायणीय भागवत-धर्मकी ब्ृद्धिमं सहयोग 
दिया । बैखानस-शाखाका श्रौतसूत्र तथा ( ग्रह्मसूत्रात्मक ) स्मार्तसूत्न दोनों आज 
डपलब्ध हैं। वैखानस श्रौतसूत्रम श्रौतकर्मके श्रारम्म और अन्तर्म नारायणके 
स्मरणका तथा नारायशको अर्पण करनेका विधान है । वैखानस गृद्यसूत्रमँ पहले 
संस्कारोंकी महिमाका वर्णन करते हुए, संस्कारोंसे पावन व्यक्तियोंकी उच्च, उच्चतर 
तथा उच्चतम अरियोंकी परम्पराको बतलाया गया। उसमें “ नारायणु-परायणु 
निद्वन्द्र मुनिकों सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि माना गया है। स्नानकी विधिमेँ नारायण 
झादिका उपस्थान करनेका आदेश दिया गया हैं । तपंणमें नारायणका 
निर्देश है | आहिताप्िि संन्यासीके दहनकी विधि कहनेके उपरान्त नारायण- 
मलिक प्रयोग विहित है; उसमें नाययणु-बलिकी विधिको विष्रुके मन्दिरके पास 
करनेका विधान है और केशव आदि बारह नामोंसे तर्पण करनेके लिए. कहा गया 
है । वेखानस-शाखाके ब्राक्षणोंके वैष्णब मन्दिर मद्रास-राज्यमें विद्यमान हैं । 
मन्दिरोंकी प्रतिष्ठा तथा पूजाकल्पके विषयर्म वैखानस-शाखाके अनुगामियोंके 
झागम-प्रंथ भी प्रसिद्ध हैं । 


मैत्रायशीय संहिताके शतरुद्रीयर्म सम्मिलित तथा नारायण उपनिषदके गायत्री 
छुन्दर्म लिखित, प्राथनाके अनेक मन्जोंके आधारपर सिद्ध होता है कि संदिता- 
कालके अ्रन्तमें तथा उपनिषदोंके समय शैव-भागवत तथा वैष्णब-भागबत दोनोंके 
देवताओोंकी रचनाका सूतज्पात हुआ था। उनमें प्रेरणाकी प्राप्तेोकि लिए महादेव 
रुद्र, कातिकेय स्केद, हस्तिमुख दन्ती, चतुर्मृख ब्रह्मा, नारायण विष्णु, भास्कर भानु, 
सोमराज चन्द्र, वैश्वानर वह, महाजप ध्यान तथा बैनतेय सृष्टि इनकी क्रमशः प्राथना 
की गई है | नारायण उपनिषदम भी प्राथेनाके ये ही मनन उपस्थित हैं; उनमें कहीं 


इतिहास-पुराणों तथा रामायण॒की संस्कृति १५३ 


पाठभेदर्मे वृद्धि की गई है तो कहीं कुछ मन्म्रोंको हृठाया गंया है | उनमें जिन 
तीन और देवताश्रोंका समावेश है वे हैं नंदी, गरुड तथा नारसिंद दुर्गि। दन्तीको 
बकरतुए्ड कट्दा गया है; स्केंदके बदले पण्मुख कटद्दा गया है और ब्क्माके लिए 
: बेदात्मा ” विशेषण दिया गया है । मैज्मायणी संहितामे विष्णुको केशव 
और यहाँ उसे वासुदेव कहा गया है। दुर्गिके लिए; 'कन्यकुमारी' तथा “ कात्यायन ? 
मे पुक्लेड़ विशेषण प्रात हुए हैं | मैज्ायणीय संहितामें भी * गौर ? 
शब्द हुस्व इकारान्त है और “ गिरिसत ” उसका पुक्निज्र-विशेषण दै । 
क्‍या हम इन्हें वेदिकोंके पाठदोष मान लें या यह समझें कि वैदिक कालके पुरा- 
णोमें “ दुर्ग? और ' गौरे ? पुरुषवाचक नाम थे और बादमें वेदोंके उत्तरबर्ती 
पुराणोमें वे “ ज्जीवाचक ” बने ! इन समस्याओंका समाधान करनेके लिए. कुछ 
प्रमाण पुराणोंमं ही मिलेंगे । 


पुराणोंके प्रथम पाँच अवतारोंके बीज या उनकी मूल-कथाएँ वैदिक थाअपयमें 
ही मिलती हैं। नलप्लावनके समय समुद्रमें मन॒ुकी नौकाके मत्त्यद्वारा बहन एवं 
सत्षणकी कथा शतपथ ब्राह्मणमें ( १८।१ ) मिलती है! यही मत्स्यावतारका 
मूल है | कूमावतारका बीज तैत्तिरीय संहिता तथा तैत्तिरीय आरण्यकमेँं पाया 
जाता है | प्रजापतिके शरीरका रस कूमरूप धारण करके जलमें संचार कर रहा था। 
प्रजापतिने उससे कहा, “ मेरी त्वचा तथा मांससे तुम्हारा जन्म हुआ है; ” 
तब उसने कहा, “ ऐसा नहीं है। ” यह कूर्म बादमें कहने लगा, “ मैं तुमसे 
पहले ही विद्यमान हूँ। ” यह कूर्म ही “ सहशीर्षा पुरुष ? के रूपमें प्रकट हुआ । 
तब प्रजापतिने उससे कहा, “ तुम मेरे पूववर्ती हो । इसीलिए, इस समूचे विश्वका 
निर्माण करो। ? उसने अपनी श्रद्ञलिसे प्रत्येक दिशामें जल फेंका श्रौर उससे श्रादित्य 
आदि सृष्टिको उत्पन्न किया ( तैत्तिरीय आरण्यक १॥२३।१-६ ) | तैत्तिरीय 
ब्राक्यणमें वह कथा है जो वराहावतारका मूलख्रोत है । प्रारम्भमें यह सब सलिल- 
मय था। उस सलिलकी सहायतामें प्रजापतिने सृष्टिके निर्माणके लिए बहुत 
परिभ्रम किया। उसमें उन्हें एक कमल-पत्र दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि कमल- 
पत्रकी उत्पत्ति किसी मूल-रूप आधारको पाकर ही हुई होगी और वराहका रूप घारण 
करके वे उसके मूलमें, पानीकी तहमें जा पहुँचे । वह उन्हें प्रथ्वी मिली। उसके 
कुछ अंशको लेकर वे ऊपर आये और उन्होंने उस झाद्र अंशको कमल-पत्रपर 
बिलेर दिया | उससे यह प्रृथ्वी बनी । उसपर पवन बही और वह झा अश सूख 
गया । वालुक[के मिभ्रणुसे इसे इढ़ बनाया ( तैत्तिरीय ब्राह्मण ११३ ) । शृलिंहा- 


श्प्ड गे बैदिक संस्कृतिका विकास 


बतारकी मूल कथा तो वेदोंमें नहीं मिलती; परन्तु उससे सम्बद्ध व्यक्तियोंके नाम 
अवश्य पाये जाते हैं। कयाधूके पुत्र प्रहलाद ( तैत्तिरीय ब्राह्मण १६१०७ ) और 
राज्षत-दूत हिरण्याक्षके ( तैत्तिरीय आरण्यक ४३३ ) उल्लेख मिलते हैं | वामना- 
बतारका बीज शतपथ ब्राह्मणमें ( १२५५ ) है । उसमें कहा गया है कि देबोंको 
समूची ध्रथ्वीको पानेकी इच्छा थी। विष्णु उस समय “ बामन ? याने छोटे थे । 
विष्णुका अथ है. यश। उसकी सहायतासे अचेना तथा परिश्रम करके देवोंने 
प्तमूची प्रथ्वीको प्राप कर लिया । उस अमसे विभूषुको ग्लानिआ गई । 
विष्णुका अर्थ है झगमि | वह वनस्पतियोंकी जड़ोंके नीचे प्रविष्ट हुआ; देवोंने 
खननसे उसे पा लिया। 


राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि अवतारोंकी . कथाओओंके बीज वेदोंमें नहीं 
मिलते । ऊपर कहा ही गया है कि वासुदेव, केशव तथा नारसिंह इन नामोंके 
उल्लेख मैज्ञायणीय संहिता तथा नारायणीपनिषदमें पाये जाते हैं। अथवेबेदम परशु- 
रामके अबतारको परम्परासे सूचित करनेवाला बीज मिलता है । “ भुगुकी हिंसाके 
कारण संजय वैतह॒व्य राजा परास्त हुए। उन निन्‍्यानत्रे राजाओंको भूमिने 
उछालकर फेंक दिया । ब्राह्मणप्रजाकी हिंसा करनेके कारण उनकी वह पराजय 
हुई जो वास्तवर्मे असम्भव थी,” ( अथर्ववेद ३!१६/१,११ )। यह उल्लेख 
अप्रत्यक्ष रूपसे परशुरामावतारका सूचक है । बहाँ यह भी बतलाया गया है कि 
ब्रह्मणोंके गो-घनका अपहरण अनुचित है; इस तरहका अपहरण करनेवालोंका 
विध्व॑त्त होता है और उनका राष्ट्र भी विनाशके गतमें गिरता है। वहाँ यह संकेत 
भी किया गया है कि ब्राक्षणसे शुल्क अर्थात्‌ राज्यस्व लेनेसे नरककी प्राप्ति होती 
है (५॥१६॥३ )। वास्तवमें यह सूक्‍त ब्राह्मण तथा क्षत्रिय राजाओंके प्राचीन कालके 
धर्म-युद्धकी ओर निर्देश करता है। 
बैदिक-अवैदिक अर्थात्‌ याशिक ओर यशविरोधी परम्पराओझोंका संघ तथा समन्वय 


. इतिहास-पुराणों और वेदोंके सम्बन्धका अबतक दिग्दर्शन किया | .पौराखिक 
धर्मकी एक विशेषता यह हैं कि उसके मुक़ाबलेमें यज्ञ-संस्था एकदम पिछुड़ गई । 
भागबत-धर्ममं वेदविहित यज्ोंकों दोषपू्ण बतलाया गया है, उनकी निन्‍्दा की 
गई है। इसके आधारपर इतिहासके कई पण्डित यह सिद्ध करनेका प्रयत्न करते 
हैं के पौराणिक संस्कृति तथा वेदोंकी संस्कृतिमें विरोध है और पोराशिक धर्म 
वास्तवमें अवैदकोंके वेदपू्व कालते चलते आये धर्मक्री वह नवीन व्यवस्था है जिसे 
वैदिकोंते बड़े समन्त्रयपूरवक तैयार किया | इस उपपत्तिको सिन्ध प्रान्तमें उत्जननर्में 


इतिहास-पुराशों तथा रामायण॒की संस्कृति तथा रामायणकी संस्कृति णण्‌ 


पाये गए तीन हजार वर्षोके पूर्ववर्ती सांस्कृतिक अवशेषोंसे पुष्टि मिलती है | (१ ) 
यह अनुमान किया जाता है कि उस उन्नत संस्कृतिके लोगोंमें योगबिद्या तथा लिड्ड- 
रूप शिवकी पूजा तो अवश्य विद्यमान थी; परन्तु उनमें वेदोंकी याशिक याने यश्ञपर 
आधारित संस्कृति नहीं थी | इस अनुमानके लिए पर्याप्त सामग्री इस उत्खननमें 
पाई गई है। ध्यानस्थ शशिवकी मूर्ति तथा पूजनीय शिश्ष-समान लिज्लञ वहाँ उप- 
लब्ध हुए हैं । ( २ ) रुद्र यशके विध्व॑स-कताो हैं। उन्होंने प्रजापति दक्षके यश्ञका 
विध्वंस किया । अग्निचयनमैं रुद्रसम्बन्धी कार्यके समाप्त होनेपर प्रोक्षण 
करके सब शुद्ध किया जाता है और ब्यम्बकेष्टिमें रुद्को बाहर सुदूर देशॉर्म 
उत्तर दिशाकी ओर पहुँचाकर शुद्धेकी विधि की जाती है | इस तरहके 
प्रमाणोंक आधारपर इतिहासके कुछ मर्मश्ञ यह सिद्ध करनेकी चेष्टा करते हैं कि रुद्र 
अवैदिक अनायेंके देवता थे और उनका बैदिकोंने स्वीकार किया | 


रुद्र मूल रूपमें अवेदिकोंके ही देवता हैं, इसे पिद्ध करना बड़ा कठिन हैं । इस 
सम्बन्धमें अधिकसे अधिक यह कहना ठीक होगा कि रुद्र वेदिकोंकी पशुपालनकी 
असम्य अवस्थाके समयसे चले आये देवता रहे होंगे। यह भी कहना सम्भव है 
कि वे रुद्र और अवैदिक लिड्ड-देवता इनका समन्वय वे।दिकोंने किया | ऋग्वेदके 
रुद्र-सूक्तोंमं रुद्र मस्तोंके पिताके रूपमें वर्शित हैं | मझुत्‌ इन्द्रके नित्य सहयोगी 
देवता हैं। वहाँ मस्तोंको भी “रुद्र! अथवा ' रुद्रीय” संज्ञा दी गई है । 
वरुण , अभि तथा सविताकी तरह रुद्रके लिए भी “ असुर ” जैसा अति प्राचीन 
देवताओंका विशेषण प्रयुक्त हुआ है ( ऋग्वेद ५४२११ ) । उसे “ इंशान ? तथा 
“ शिव” कहा गया है ( ऋग्वेद १०६२।६ )। वेदोंके परवर्ती कालमें रुद्ठको ही 
“ शिव ? जैसा विशिष्ट अमभिषान प्राप्त हुआ । वैदिक वाड्ययमें भी अभिको छोड़कर 
अ्रन्य देबोंके लिए इस नामका विशेषणके रूपमें उपयोग नहीं किया गया है । रुद्रके 
बाणको सब बेदोंमें घातक कहा गया है। बैसे तो इन्द्रके बाणका वर्णन भी वेदोंमें 
उपस्थित है; परन्तु वह बाण सिर्फ़ शत़ुओंका ही नाश करता है । रुद्रका बाण 
किसका विध्वंस करेगा इस सम्भन्धमें निश्चयके साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। 
इसलिए, ऋग्वेदमें ( १।११४।७,८ ) उनकी प्रार्थना यों की गई है, ” हमारी, 
संतान, हमारे माता-पिता, सेवक-गण, पशु तथा अश्व आदिका और हमारा नाश 
मत करो ।” उक्त प्रार्थनामें यह भी कहा गया है, “ पूजको, पूजकोंकी 
सनन्‍्तानों तथा गौओंके लिए तुम्हारा बाण घातक सिद्ध न हो।” ' उग्र ' और 
( भीम! रुद्रके विशेषण हैं । उनके क्रोधका उल्लेख बार बार आता है। अयथर्ववेदकी 
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( १११२१२६ ) प्रार्थना है, “ विद्युद्रप अस्तसे भक्तका वध मत करो । उस 
अखको दूसरी जगह गिरने दो | ” शतपथ ब्राक्षणका ( ६१११ ) कथन है कि 
देव भी इनके धनुष्य और बाणोसे डरते हैं; उनसे अपने नाशकी उन्हें आशझा है। 
परन्तु प्रार्थनासे वे ( सचका ) कल्याण करते हैं। वे वैद्योके राजा हैं । उनके 
सम्बन्धर्मं यह भी कहा गया है कि वे यज्ञकी सहायतासे सब मनुष्यों तथा पशु- 
झोंकी व्याधियोंका नाश करते हैं | रुद् भीषण हैं; अतएव उन्हें दूर पहुँचाने 
की कल्पना न्यम्बकेष्टिमं सम्मिलित की गई है | यशके स्तोतन तथा हृवि उन्हें प्रिय 
हैं ( ऋगेद २।३२३।३ ) । तीत्र व्याधिको उत्पन्न करनेवाले तथा सहसा श्नोंकी 
भीषण वर्षा करनेवाले देवताके रूपमें उनका वर्णन हुआ है झवश्य; परन्तु साथ 
साथ यह भी कहा गया है कि वे पापहर्ता हैं; उनके हाथ सुख-दाता हैं; वे समृद्धिके 
दानी तथा रोगोंका निवारण करनेवाली दवाओंके दाता है। 


दक्ष-यशके विध्वंसकी पौराणिक कथा सामान्य यशविरोधकी सूचक नहीं मानी 
जा सकती । यह कथा वास्तवमें प्रजापति दक्त तथा रुद्रगणके आपसके विरोधकी 
परिचायक है। रुद्रगणने अवैदिकों तथा आर्येतर व्यक्तियोंसे बहुत ही हेलमेल 
बढ़ाया | वह उनसे घुल-मिलकर एक बना । परन्तु दक्ष प्रजापतिके गणकों अपने 
विशुद्ध श्राय॑ बैदिक गण होनेपर बड़ा अमिमान था| अतएव यह अनुमान 
सुसंगत होगा कि दक्तुपजापति-गणके इसी अभिमानके कारण वह संघर्ष हुआ | 
कदाचित्‌ यह भी सम्भव है कि यह कथा रुद्र गणमें मिले हुए. अवैदिक देवतासे 
सम्बद्ध हो । जिस तरह नारायणीय बवेष्णव घर्मने हूए, शक, यवन, किरात, 
चण्डाल आदि मानवोंको पावन किया उसी तरह दद्र-पूजक घर्मने नारायशीय 
धर्मसे बरसों पहले ही मानवोंर्म भेद न करते हुए मानवजातिको वैदिक और 
बेद-मूल कालमें शुद्ध किया । इसीसे वैदिकेतर व्यक्तियोंकी लिम्यूजा तथा शिव- 
पूजाका मिलन संपन्न हुआ। रू्र-शिव शुद्व तथा अतिशूद्र समझे जानेवाले 
लोगोंके भी देवता बने । रुद्र-शिवकी यह प्रबृत्ति बेद-मूल कालमें ही निर्माण हुई 
होगी । अरण्य-निवासी तथा प/वेतीय समूहोंकों पशुपतिके भक्त-गण्णोने पशु-पालन 
करते हुए ही अपनानेका प्रयल्‍न किया । इसीलिए प्रजापति दक्षुकी कन्यासे रुद्न- 
गणके अधिपतिका जो विवाह स्वयंवरमें संपन्न हुआ वह प्रजापति दक्षुकों सम्मत 
ने हुआ; इसीसे यह विरोध यशके विध्वंस तथा दक्कके संहारकी मर्यादातक 
पहुँचा । ऋग्वेदमं ( १३३५-१० ) रुद्र सुन्दर, नित्य युवक, अवयवोंकी 
इढ़ मांस-पेशियों तथा मनोहर ढोड़ीसे संयुक्त, तेजस्वी तथा रक्त और गौर 
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वर्णके रूपमें वर्णित हैं। रुदके शरीरकी कान्ति तथा अवयवोंकों सोनेकी तरह दीसि- 
मान्‌ कद्दा गया है । उनकी दीसि सूर्य तथा हिरए्यकी तरह शोभायमान है ( ऋग्वेद 
१।४३॥५ ) । वे मेघपति हैं ( १४३४ )। “ सुशिप्र ! तथा “ वच्नु ? ये इन्द्रके 
विशेषण रुद्रके लिए, भी प्रयुक्त हुए हैं । न ऋग्वेदके रुद्रका यह रूप न उनके ये 
विशेषण उनके अनायोके देवता होनेके अनुमानकी पुष्टि करते हैं| सनकी, भीषण, 
पशुओंके पालनकर्ता, रोगोंके निर्माता तथा अपहर्ता आदि देवताओंके ऐसे लक्षण 
हैं जो आये एवं अनाय॑ दोनोंको मान्य हो सकते हैं | रुद्र संभवतः वैदिकोंकी सबसे 
असभ्य अवस्थामें विद्यमान प्राचीन देवता हैं । यजुर्वेदकी संहिताश्ोंके समय यह 
सब्रको मान्य हो चुका था कि वे क्या आये क्‍या अनाये सन्नोंके देवता थे | इसीलिए 
उन्हें 'चरंघारी' तथा (विविध तनुओंसे संयुक्त ” कहा गया है। * अरण्योंके श्रथि- 
पति, * 'स्तेनोंके पति, ” 'तस्करोंके पति ” आदि विशेषण उनके अनायेंमें मान्य 
देवत्वकी ओर निर्देश करते हैँ। “ नमो विरूपेभ्यः विश्वस्पेम्यश्र वो नमः ? 
( तैत्तिरीय संहिता ४॥५।४॥१ ) जैसी वंदनासे यह अनुमान किया जा सकता है 
कि अनायोंके विविध देवता उन्हींके विविध रूप हैं | “ कपदी ” ( याने जटाधारी ) 
तथा ' ब्युप्तकेश ( याने जिसकी श्मश्रु की गई है बह) असम्य तथा सम्य अवस्था- 
ओके देवताझ्ञोंकी ओर संकेत करते हैं। तातय॑ वेदोंके पूरववर्ती कालसे चले आये 
रुद्रदेव वैदिक कालमें ही वैदिक तथा अवैदिक दोनोंके देवता बन चुके ये। अत- 
एव बैदिकों द्वारा अनायोंके देवताके स्वीकार किए. जानेकी कल्पनाकी अपेक्ता यह 
कहना अधिक युक्तियुक्त होगा कि वैदिक तथा अवैदिक देवताओंके मिलनसे शिव 
महादेवका उदय हुआ | वैदिकोंने वेद-कालमें अनायौते लिड्रयूजाका स्वीकार किया 
होगा। आये तथा अनाये दोनोंमें शिव समान रूपसे आदरके पात्र थे। शिव- 
देवताके उक्त अनारय अंशके कारण ही यशमें उनके विसर्जनके उपरान्त शुद्धिकी 
विधि की जाती होगी । 


यश-संस्थाकी महिमाकों पहले याशिकोंने ही कम किया । याशिकोंने यशाज्ञके 
रूपमें मानसिक कर्मको महत्व प्रदान करना प्रारम्भ किया । उन्होंने इस तत्त्वका 
प्रतिपादन किया कि उपासनाके साथ बाद्य कर्म करनेसे वह " वीर्यवत्तर ? याने 
अधिक वीर्यवान्‌ बनता है ( छान्दोग्योपनिषद १॥१॥१० ) | ब्राइ्णग्रैथों तथा 
आरण्यकोंमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित है कि अश्वमेध, अप्रिवयन, महा- 
ब्रत आदि महदाक्रतुओंके प्रत्यक्ष अनुष्ठाकी कोई आवश्यकता नहीं; केवल 
मानसिक उपासनाके रूपमें उनका अनुष्ठान करनेसे भी उतना ही फल प्राप्त हो सकता 


१५८ वैदिक संस्कृतिका बिकांस 


है। क्‍या बदमसत्रोंके स्वयिता, क्या भाष्यकार दोनोंने इस सिद्धान्तका समर्थन किया 
है। ऐतरेय तथा शांखायन आरण्यकके अन्तमें कावषेय ऋषिका कथन है, “ हमें 
बेदोंके अध्ययनकी तथा यशकी कोई आवश्यकता नहीं है। ” शतपथ आ्राक्षणके 
अभिरहस्यमें ( १०५॥४।१६ ) कहा गया है कि जिस स्थानपर कामनाएँ या 
इच्छाएँ पूर्ण होती हैं उस स्थानपर आारूढ होना उपासनासे ही सम्मव है; बहाँन 
दक्षिणा पहुँच पाती है, न शानहीन तपस्री । मुण्डकोपनिषदका मी कथन है, 
८ यश्रूप नौकाएँ ( प्लव ) अ्रस्थिर ( अहृढ ) हैं। ” 


इस तरह यह सिद्ध करना सम्भव है कि पौराणिक, बौद्ध तथा जैन धर्मोंकी 
यशविरोधक प्रद्नत्ति वेदोंमं भी प्रतित्रिम्बित हुईं ) बाह्य क्रिया कलापोंसे निधृत्त 
होकर मानसिक एवं उदात्त धार्मिक भावनाकी ओर उन्मुख होना यही विचारोंके 
विकासक्का प्रमु चिह्न है । साधारण तथा अप्रगल्म मानव इस विचार-विकासके 
+ गुरु भार! को बहन नहीं कर पति; अतएव याशिक कर्मकाण्डके बदले नवीन अर्चा- 
कल्यों या पूजा प्रकारोंका निर्माण करनेपर पोराणिक, बौद्ध तथा जैन बाध्य हुए | 
उन्होंने यश् मण्डपसे भी अधिक सुन्दर तथा कलापूर्ण मन्दिर संस्थाको 
जन्‍म दिया; वेढोंके मन्त्रोंके स्थानपर गगद्मपद्माप्मक स्तोत्रों तथा प्रार्थनाओंकी 
रचना की | पुरोहितों तथा ऋतिजोंका स्थान धर्मोपदेशकों, पुजारियों, कथाकारों, 
गायकों तथा वादकोंके वर्गोने ले लिया। यशके समारोहोंकी जगह उत्सवों तथा 
तीथयाजश्रों जैसे कार्यक्रमोंका आविर्भाव हुआ | बाह्य कमकाण्डके रूपका-अलग 
ढंगसे क्‍यों न हो - स्वीकार करना ही पड़ा | जिस तरह यज्ञरूप नोकाएँ अद्दद तथा 
संसाररूपी सागरके उस पार ले जानेमें अ्रसमर्थ हुई उसी तरह और उतनी ही 
माजमें मूर्तिपूजा मी उस कामके लिए असफल सिद्ध हुई। 


पुराणोंका इतिहास-कथन 

इतिहास-पुराणोंने विश्वके इतिहासकी कल्पनाको जन्म दिया। विश्व तथा 
मानव-समाजमें एक ही काल-तत्व अनुस्यूत है, इसका शान इतिहास-पुराणोंने 
कराया । काल-दत्त्त भी ब्क्ष-तत्त्का ही एक रूप हे। उत्पत्ति, स्थिति तथा लय- 
की तीनों अवस्थाश्रोंका पूर्णतया समावेश करनेवाले तत्त्के रूपमें ही बह्मका 
वन उपनिषदोंमें किया गया है । समूचा अस्तित्व या समूची सत्ता कालपर 
आधारित है | इतिहास-पुराण इस विचारके ज्वलन्त प्रमाण हैं। महाभारतके प्रथम 
अनुक्रमणिका-पर्बमें कालतसका वर्शन है । उसमें संजय घृतराष्टरस कहते हैं, 
/ अस्तित्व अनस्तित्व, सुख-दुःख सब कालपर आधारित है। शुभ और अशुभ 
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भी कालकृत आविष्कार हैं | कालके ही कारण प्रजाओंका नहास तथा विस्तार होता 
है। भूत-मविष्य-वर्तमान तीनों कालनिर्मत हैं । इस सत्यको समझकर अपनी 
बुद्धिको नष्ट मत होने दो ( महाभारत ११।१८७-१६० )। 

विश्वेतिद्ासका वर्णन वास्तव पुराणोंका एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। ब्रह्म- 
बैवर्त पुराणमें ( ब्माए्ड पुराण १३२॥१।१।३७ ) पुराणकी परिभाषा निम्नानुसार 
की गई है: “ पुराणोंके प्रमुख लक्षण पाँच हैं- सृष्टि, प्रलय, वंश, मन्वन्तर 
तथा वंशोंके चरित्र | ” यह परिभाषा अब सर्वमान्य हो चुकी है। इनके सिवा 

अन्य कई विषयोंका पुराणोंमें विबिचन किया गया है । हरेक पुराणका कोई अलग, 

विशिष्ट विषय भी है । 

पुराण-प्रथोंमें पुराणोंके रचयिताओंने दो भेद मान लिए हैं और वे हैं, 
महापुराण तथा उपपुराण | महापुराणोंकी सूचीके सम्बन्धमें प्रायः ऐकमत्य है; 
परन्तु उपपुराणोंके विषयमें यह हाल नहीं है । कुल पुराण आठारह माने गए! हैं। 
उनके नाम निम्नानुसार हैं:- ब्राह्म, पाच्म, विष्णु, शिव अथवा बायु, भागबत 
( देवी भागवत अथवा वैष्णव भागवत ), भविष्य , नारद, मार्केण्डेय , 
अग्नि, अक्मवैबत, लिड्ज, वाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मात्स्य, गरंड और 
ब्रह्माएड । देवी भागवत तथा मात्स्य पुराणोंमें वैष्णब भागवतके स्थानपर 
देवी भागवतको महापुराणोंके अन्तगेत रखा गया है। गरुड पुराणमें वायु तथा 
शिवकों दो अलग पुराण मानकर वामनको हटाया गया है । कूर्म पुराणमें मह्दा- 
पुराणोंकी संख्या उन्नीस बतलाई गई है । उपपुराणोंकी तालिकामें समानता 
बिलकुल नहीं है। एक स्थानपर वर्गीकरण किया है जो निम्नानुसार है; शिवसम्बन्धी, 
विष्णुसम्बन्धी तथा अन्य देवताओंसे सम्बद्ध | इस वर्गीकरणमें दस शिवसम्बन्धी 
और चार विष्णुसम्बन्धी पुराण तथा दो अक्ृदेवसे, एक अमिसे और एक सूर्यसे 
सम्बद्ध पुराण बतलाये गए हैं । पुराणोंके छोकोंकी कुल संख्या चार लाख 
बतलाई गई है । 

लष्टिके प्रारम्भसे ही इतिहासका कथन करनेकी पुराणोंकी पद्धति है | प्रायः 
सभी पुराणोंमें प्रारम्भम स्वायंभुव मनुकी उत्पत्तिके कथनके डपरान्त उसके बंशके 
पुरुषोंके कठेत्वका तथा वंश-बृक्ष॒का प्रतिपादन किया जाता है। इसके बाद 
राज्य-संस्थाकी उत्पत्तिके वर्णनके लिए, (थु-वैन्यका चरित्र रखा जाता है। 
अनेक मन्बन्तरोंके बंत्तान्तके बाद वैवस्वत मनुसे लेकर मद्यामारतके युद्धोंतकके वंशों 
तथा महापुरुषोंका वर्जन किया जाता है । इसमें भूगोल, देवसरोंके युद्धों, सात 
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द्वीपों तथा सात सागरोंके वशनका समावेश होता है। महापुराणोर्में सामान्य 
रूपसे इस तरहके साधारण विषयका प्रतिपादन पाया जाता है। सिवा इसके 
देवताओंकी महिमा अथवा उनके चरित्र, व्रत, अतसम्बन्धी कथाएँ, स्मात॑ धर्मशास्तर, 
शीये-स्थानोंके वर्णन आ्रादि विषय भी हरेक पुराणमें उपस्थित होते हैं । 


पुराणोंका इतिहासमें अद्भुत वर्णनों, अतिशयोक्तियों या अत्युक्तियोँ तथा 
कल्पनाओंके विलासका अंश प्रधान है। अतएव उनमें सथे इतिहासका अंश 
पूर्गी रूपसे आच्छादित होता है। इनमें इतिहासका अंश कितना है और शुद्ध 
कल्पनाका अंश कितना है इसका विवेक करना प्रायः असम्भव हो उठता है | भूगो- 
लके वर्णनकी तरह इतिहासका वर्णन भी यहाँ काल्पनिक ही होता है। भूगोलके 
पौराणिक वर्णुनमें सत्यके अ्रत्यल्प अंशपर कल्पनाका गगनचुम्बी प्रासाद खड़ा 
हुआ नज़र आता है। पौराशिक इतिहासका भी यही हाल है। जम्बुद्वीपर्मे समा- 
विष्ट भारतवर्षका वर्णन सत्य है; परन्तु मेरुपवंत, दघिसमुद्र आदि कल्पनाएँ अ्रदूभुत 
हैं। इन अद्भुत कल्पनाभोंमें भी वास्तविक अर्थके, सत्यके अन्वेषणका सराहनीय 
प्रयत्न स्वर्गीय वि. का, राजवाड़े जैसे मनीषियोंने किया है और उनके उस 
प्रवत्नको पूर्णतया निष्फल भी नहीं कहा जा सकता | 

ऋग्वेदमं उस समयके सूक्त पाये जाते हैं जब देव तथा असुर दोनों एक थे । 
ब्राह्मणु-प्रंथों तथा पुराणोंमें देवों तथा असुरोंके भ्रातृतववके सम्बन्धका कथन है। 
यह काल प्रनापति-संस्थाका है; क्योंकि ब्राह्मण-्रंथोर्मे अ्रस॒रोंको प्रजापतिके ज्येष 
पुत्र तथा देवोंको कनिष्ठ पुत्र कहा गया है। देवों तथा असुरोंके एकत्र निवासके इस 
समयकी समाततिके बाद यजुर्वेदका काल आता है। देवों तथा असुरोंके विच्छेदके 
उपरान्त जो संस्कृति निर्मित हुई वह अशीरिया तथा मिसर देशॉमें पाई जाती है । 
यजुबैदकी संहिताओं, ब्राह्मण-प्रंथों तथा पुराणोंमें देवों तथा शअ्रसुरोंका युद्ध वर्णित 
है। इस युद्धमें पहले असुरोंकी विजय होती है | प्रल्हाद, बलि आदि असुरोंके 
समूचे विश्वपर फैले हुए. सामान्य देवोंके सापम्राज्योंके पहले निर्माण हुए.। ऋमग्ेदमें 
एक जगह वर्णन है कि एक समय श्रप्मिका लोप हुआ; वे कहीं जा छिंपे। देवोंने 
सब तलाश की और अन्तमें उन्हें श्रम्मि मिल गए । अ्भिके लोपका यद्द समय 
ही वास्तवर्मे देबोंकी पत/जय तथा असुरोंकी विजयका काल है। प्रजापति-संस्थाफे 
सुयोग्य संगठन तथा यश्च-सैस्थाकी स्थापनाके कारण देव याने वैदिक ऋषियोंके 
पूर्वज असुरोंके साम्राज्योंसे अलग होकर अपने खतेश्न शज्योंकी स्थापना करनेमें 
समये हुए। पुराण में कह्दी गया है कि त्ह्मदेवकी शरण में पहुँचकर देवोंको जब बिष्का 
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सहयोग मिला तब वे पुनः विजयी बने । इस कथनसे उपयुक्त स्वराज्य-स्थापनाका 
अनुमान किया जा सकता है | 


पुराणोंकी रुद्र-शिवकी कथाएँ एक विशिष्ट इतिहासकी ओर संकेत करती हैं। 
यह इतिहास रुद्र-गणोंसे सम्बद्ध है। रुद्र-गण इन्द्रकी अपेक्षा अधिक प्राचीन हैं। 
इन्द्रके सहयोगी सैनिक गण थे मस्त्‌ नामके देवता | रुद्र इन मरुतोंके पिता हैं । 
रुद्र स्वयं गण-पति हैं ओर गणपति उनके पुत्र भी हैं। वेदोंके अनुसार रुद्गोंकी 
संख्या ग्यारह है | पुराणोंमें रुद्रके सो अवतार माने गए. हैं। उनमें एक अवतार 
है मतंग और कालीको मातंग-कुमारी कहा गया है| मतंग वास्तवमें वर्तमान मांग 
जाति है। रुद्र-गणमें सब प्रकारकी सामाजिक अवस्थाश्नोंसे गुनरनेवाली अतिप्राचीन 
कालकी जातियोंका समावेश हुआ था। वैदिक जत्र असभ्य अवस्थामें थे तब रुद्र 
उनके देवता थे। रुद्र पशुपति हैं; याने उनकी पशुपालक संस्कृतिके समयकी वन्य 
अवस्थाके देवता हैं। देवगणों तथा मनुष्यगणोमें नामोंकी एकताके उदाहरण 
प्राचीन इतिहासमें प।ये जाते हैं | उदाहरणके लिए * शिव ” नाम लीजिए.। ऋग्बे- 
दर्मे शिव ” उस जातिका नाम है जो दाशराज्ञ युद्धमें सम्मिलित हुई थी । ब््ना 
यदि देवताका नाम है तो साथ साथ ब्राह्मणोंका भी । इसी तरह रुद्रदेवको 
माननेवाले रुद्र-गण अपने सम्पर्कम आये हुए अवैदिक गणोंको भी आसानीसे 
सम्मिलित कर लेते थे । वैदिकोमें कुछु गण इस प्रवृत्तिके विरोधी थे। इस सम्ब- 
न्धमें दक्ष प्रजापतिका गण रुद्र-गणोंका सख्त विरोधी था । यह विरोध 
ही भीषण युद्धमें परिणत हुआ | पुराणोंमें कथित शिव-कथामें दक्ष प्रजापति 
ओर शिवके इस संघर्षको बड़ा ही महत्त्व प्राप्त है । पुराणोंके अनुसार क्रमसे 
उमाके दो जन्म हुए। पहले वह दक्ष-दुहिता थी और बादमें हिमालय-कन्या 
बनी । पहले जन्ममें वह “ गोरी ” यने गोरे रंगकी थी और दूसेरे जन्ममें 'काली' 
थाने काले रंगकी बनी | गौराड्ग शंकरने गौरीसे विवाह किया। दक्त-यक्षमें अप- 
मानित होनेके कारण गौरीने आत्महत्या की और हिमालयके घरमे जन्म लिया | 


यही पार्वती काली है। शंकरके जीवनमें संपन्न ये दो विवाह वास्तवमें वैदिकोंकी 

अवस्थाम जो दो स्थित्यन्तर हुए उनका इतिहास है। काली या कृष्णवर्ण जातिमैं 

रद गणके घुल-मिल जानेका अर्थ है कालीसे रुद्रका विवाह हो जाना | काली. 

जाति मातुप्रधान संस्था विद्यमान थी। रुद्रपर कालीद्वारा क्रोधसे किये गए नृत्यका 

जो वर्णन उपलब्ध है वह मातृप्रधान के प्रतीक है। क्यो आय, क्या अन्य 
१ 
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सब्रको एकरूप बनानेवाले देवता शिव हैं। अतणएव शिव-पूजक जातियाँ अत्यन्त 
बर्जर अवस्थाओंम पाई जाती हैं| शैव-घमके रूपमें आयौने भेदाभेदके विचारको 
तिलाजझ्ञलि देते हुए. समूचे संसारको एक धर्मसंस्थाकी छुब्रछायामें ले 
आनेका महान्‌ प्रयत्न किया । इस प्रयल्ममें या तो आर्येतरोंसे ( याने अनायो ) 
शिवके कुछ रूपोंका स्वीकार किया गया या आयेतर “ शिव'में वैदिक ' रुद्र!का 
विसर्जन किया गया। । 


अगस्त, परशुराम तथा रामकी कथाओं द्वाय पुराणोंने वैदिक भारती- 
थोंके दक्षिण दिशामें रचित इतिहासकी ओर संकेत किया है | अगस्त्यका 
स्मुद्र-प्राशन वास्तवमे सिंहलद्वीप, ब्रह्मदेश, मलाया, इंडोचायना, जावा, सुमात्रा 
आदि द्वीपोंमें म/रतीय संस्क्ृतिके प्रसारका प्रथम प्रयत्न है । विन्ध्य पर्चतकी अगस्त्य 
ऋषिकी शरण आ जानेकी कथा विन्ध्यके आसपास तथा नर्मदाके दक्षिणमें किये 
गए उपनिवेशोंके इतिहासकों सूचित करती है| गुजरात, कॉंकण, कारवार तथा 
मलबारमें और पूर्बदिशाके मद्रासतकके किनोरेपर किये गए. उपनिवेशोंके प्रयत्न 
ही परशुरामके अवतारका प्रधान काये हे । रामके अवतारम अयोष्यासे मलबारतक 
ओर मालवासे गोदावरीतकके अगस्त्यद्वारा रचित उपनिवेशोंपर किये गए आक्रम- 
णोके निवारणका कार्य संपन्न हुआ | उसके लिए. सीलोनतक शमुओंकी गतिको 
पूर्णतया रोकना आवश्यक हो उठा; अनेंकों अवैदिक जातियों, समूहों तथा राष्ट्रों 
साथ मित्रताकी स्थापना करनी पड़ी | कृष्णावतार मथुरासे सौराष्ट्रककके उपनिवेशोंके 
बुत्तान्तका परिचायक हैं। अजुन तथा बलरामकी तीथयाजाएँ भारतके पूर्व॑तथा 
पश्चिम समुद्रस सम्बद्ध उपनिवेशोंके समुद्रके किनारेके मार्गकी ओर निर्देश करती हैं । 


मारतीयोंके अतिग्राचीन कालके मौगोलिक पर्यटन तथा उपनिवेशोंके निर्माण- 
को सूचित करनेबाली कथाओोंका संग्रह पुराणोंम पर्याप्त मा्ामें पाया जाता है । 
उनमें मौगोलिक स्थानों, प्रदेशों, राष्ट्रों तथा मानव-समूहोंके ( लोक-समुदायों ) 
जो नाम पाये जाते हैं उनका आज उपलब्ध एज ज्ञात नामोंसे मेल उपस्थित 
करना टेढ़ी खीर है। पुराणोंका कथन है कि सगरने भारतवर्णके बाहर पश्चिम 
तथा मध्य एशियाके निवासो शक, यवन, पारद, बर्बर, पल्लव आदि मानव-समूहों को 
जीत लिया और उन्हें केश-भूषण अ!दि चिह्ोंको बदलनेपर बाध्य किया | महा- 
'मारत, मनुस्मृति तथा अन्य पुराणोंका कथन है कि चीनसे यूनानतक फेले हुए 
अतिप्राचीन राष्ट्रोंम ब्राह्मणों तथा क्षञियोंका पहले अध्तित्व था; परन्तु कुछु समयके 
बीतनेके बाद ब्राझणुोके सम्पर्कके नष्ट हो जानेसे क्तियत्वका भी लोप हुआ और 
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ये राष्ट्र दस्यु अथवा वुषल बने । अब यह कथन केवल कल्पनाकी उपज है या इसमें 
सत्य भी है इस सम्बन्धमें निश्चित निश॑य करनेके लिए. आज कोई साधन उपलब्ध 
नहीं है। ययातिने असुरोंके राजा वृषपर्वाकी कन्यासे विवाह किया था। असुरोंके 
ये राजा भारतके अन्तगत प्रदेशोंमें या भारतके बाहरके प्रदेशोंमे राज्य करते थे इस 
विषयमें आज कोई जानकारी नहीं दी जा सकती । 

शिव-चरित्र जैसी सामाजिक संक्रमणके इतिहासकी ओर संकेत करनेवाली 
अनेकों कथाएँ पुराणोंमेँ पाई जाती हैं । जत्रतक पुराणों ओर उपपुराणोंका तुल- 
नात्मक तथा पाठमेदोंके संशोधनके साथ सम्पूर्ण संग्रह उपस्थित नहीं किया जाता 
तबतक इन कथाओंके तारतम्य-पूर्ण पोर्वापर्य, रूपान्तर, संक्तेप-विस्तार, प्रक्तित अंश, 
वृद्धि आदिके विषयमें अधिक विचार करना असम्भव है। पुराणोंके सब्न पाठोंका 
एकन्र संग्रह करके पाजिटर महोदयने भारतीय युद्धोत्तर वंश-ब्च्छका अध्ययन उप- 
स्थित किया है । इससे पौराणिक संशोधनकी पर्याप्त उन्नति हुईं है । पार्जिटरक्ृत 
विवेचनसे पौराणिक संशोधन या अनुसंधानकी पद्धतिका स्वरूप किस तरहका 
होना चाहिए, यह भली भाँति समझा जा सकता है | इस तरहके संशोधित प्रका- 
शनके उपरान्त इतिहासक प्रसिद्ध अन्वेषक स्वर्गीय राजवाडे जैसा अनु- 
मान-चातुर्य तथा कल्पना-कीशल निस्सन्देह अधिक उपयोगी सिद्ध होगा | 
स्वर्गीय राजवाड़े द्वारा निर्मित इतिहास तथा भूगोल 

खर्गीय राजवाडेके अनुमानोंका सार निम्नानुसार हैः- महाभारतके 
भीष्मपरवमें ( अध्याय ११ ) शाक द्वीपके मग, मशक, मानस तथा मंदक इन चार 
वर्णोंके अस्तित्वका उल्लेख है। मग शाक द्वीपीय ब्राह्मण, मशक क्षत्रिय, मानस वैश्य 
और मंदक शुद्ध थे। प्राचीन असीरियाके निवासियोंके इतिह।समें मंदोंका उस्लेसख् 
बार बार आता है | मंद असलमें सीथियन्‌ यान शकस्थानीय ( 5॥90870 ) 
अथवा शक हैं। मंद शाक द्वीपके शूद्र थे । ये मीढोंसे ( १४९०४४ ) मिन्न हैं । 
मंदोंने इंसाके पूर्ष ७०० से ५५० तक असुर-देशपर याने असीरियापर राज्य किया | 
असुरोंके लेखोंके मंद ही इतिहास-पुराणोंके शक-शूद्र मंदक हैं। शाक द्वीपका भीष्स- 
कालीन चातुवंण्य हडन्‌ असुरके समयतक नष्ट हो चुका था और ईंसाके पूर्व ७०० 
के लगभग मंद केवल एक शाकवंशीय कुलके रूपमें प्रसिद्ध था। भविष्य पुराणुकी 
( आक्षपर्व अध्याय १३६ ) कथाके अनुसार सूर्यकी प्रतिमाकी स्थापनाके लिए: 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पृत्र साम्ब शाक द्वीपसे मग ब्राक्मणोंको लिवा लाये थे। उनके 
चातुर्वश्यके न४ हो जानेसे वे अभोज्य बने और भोजक कहलाने लगे। अनुशन- 
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हीन व्यक्ति भोज्य नहीं रहते, भोजक बनते हैं। साइरस ( (0ए77ए8 ) कंबाइसिसके 
( 0970 ए868 ) पुत्र याने कम्बोज ये । साइरस शब्द कुरुसके ( ४708 ) 
अपभंशसे बना है। पुराशोंके कथनानुसार कम्बोज भी प्रंघलस्वको प्राप्त हुए; वे 
मूलतः कुरकुलके ही अन्तर्गत थे । 

साइरस इलाम प्रान्तमें राज्य करते थे। इलाम प्रान्त इलिपि देश था। 
यही हलाबृत्त है । असीरिया तथा बाबीलोनियाके पूर्वमें कास्पियन ( काश्यपीय ) 
समुद्रतक फैला हुआ प्रदेश इलिपि कहलाता था। पुराणोंमें इला वृत्तको जम्बु- 
द्वीपमें रखा गया है। ' इलावृत्त ” शब्दका “ त्त ? ्प'में परिवर्तित हुआ और 
इलाइप्प-इलिप्पिके ऋमसे ' इलिपि ” शब्दकी उत्पत्ति हुई। मीढठ ( (०688 ) 
इलावृत्तके निवासी थे । अजमीढ, पुरुमीढ आदि राजा मूल रूपमे इलावृत्त वर्षके 
थे और बहँसि वे मारतवर्षमें आये होंगे । 

इलिप्पि देशको जीतनेके तीन वर्ष बाद याने ईसाके पूर्व ५४६ में, साइरस 
अपनेको पशुंओंके राजा कहलाने लगा । पारसीक, पर्शु तथा पलल्‍्हव एक ही हैं । 
ऋग्वेदमें ( ८६।४६ ) पशुओंके राजा तिरिन्दरका उल्लेख है। उसीको शांखा- 
यन औवसूअरमें पारशव्य कहा गया है। पशु लोग इलिप्पि देशमें मीढोंके दक्तिरर्मे 
ईंसाके पूर्व ४००० वर्षोसे रहा करते थे । 

पार्थियन पारद हैं। पारद गान्धार देशके पड़ोसमें रहते थे । 

ब्र-बब्जल-बाबल आदि ' बन्र ? शब्दके ही रूपान्तर हैं । बाब्रीलोनियाको 
जतिपिटकमें बाबेर कहा है। एक जातक-कथाका नाम भी बानेरु-जातक है। बर्अर 
बाबीलोनियके निवासी हैं । 

काश्मीरके उत्तरमें एक ही खान या बिंदुसे प्वेतोंकी छः अ्रेशियों। निकलती 
हैं । इनके नाम हैं हिमालय, काराकोरम, कुबेनलुन, हियेनशान, हिन्दुकुश, 
आर सुलेमान । इनमें जो केन्द्र-बिन्दु है उसे पुराणोंके रचयिता मेरुपबेत कहते हैं। 
यह पर्वत भू-पद्मकी कर्शिका-जैसा है। पुराणोंके हेमकूट, निषध, नील, श्वेत तथा 
शोगी पर्वत अनुक्रमसे आजके हिन्दुकुश, सुलेमान, काराकोरम, कुबेनलुन तथा 
यिवेनशान हैं । जिस द्वीपमें ये छः पर्वत हैं बही जम्बुद्वीप है। आजका “ जम्मू? 
यह नाम पुराने  जम्ब'का अवशेष है | पुराणोंके अनुसार जम्बुद्वीपमेँ नौ विभाग 
हैं जिनके नाम यों हैं- भारतवर्ष, किंपुरुषपर्व, हरिवर्ष, रम्यकपर्ष, हिरएमयवर्ध, 
उत्तरकुरुवर्ष, इलाबृत्तवर्ष, भद्राश्व तथा गन्धमादन | इनमेंसे पहले तीन मेरुके दक्षि- 
शर्म और दूसरे तीन मेरुके उत्तरमें स्थित हैं।इन छः विभागोंके मंध्यमें पश्चिमकी 
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झोर इलावृत्तवर्ष, पूवंकी ओर भद्राश्ववर्ष ओर मध्यमें गन्धमादन है। इनमें भद्ठाश्र 
वह है जिसमें मानससरोवर विद्यमान है | श्रफ़गानिस्तान तथा ईरान जिसमें समा- 
विष्ट होते हैं वह इलावुत्त और मेरुके उत्तरमें जो स्थित है वह उत्तरकुर्वर्ष 
है । गन्धमादनमें प्राचीन कालमें देव रहा करते थे । 

तुर्कस्तान तथा यूनानको मिलाकर प्लक्षद्वीप स्थित था । यूनानियोंके 
श्रति प्राचीन इतिहासमें जो पैलेसगी ( ?9]98276 ) नाम झञाता है वह इसी 
* प्लक्षु ' का बिगढ़ा हुआ रूप है। प्लक्ष क्षारोद समुद्रसे सम्बद्ध है। यह 
ज्ञारोद ही वततमान समयमें भूमध्य-समुद्र कहलाता है। प्लक्ष द्वीपमें चार वर्ष हैं 
आयंक, कुरव, विविंश तथा भाविन्‌ | 

वर्तमान काला समुद्र ही प्राचीन कालका इत्ु-समुद्र था और इसके तथा 
कास्पियन समुद्रके बीचका प्रदेश ही शाल्मलीद्वीप था। कास्पियन समुद्र वास्तवर्मे 
सुया-समुद्र था। 

सुरा-समुद्र याने कास्पियन समुद्र और अरल समुद्र याने घुत-समुद्र इनके 
बीचका प्रदेश कुशद्वीप कहलाता था। कुशद्वीप हिन्दूकुशके उत्तरमें था । असी- 
रिया तथा बाबीलोनियाके निवासी कुशद्वीपीय लोगोंको कोसीन्‌ ( ]70888&878 ) 
कहते थे | ईसाके पूवे १७८३१ के लगभग इलाम प्रान्तके पर्वतोंमेंसे कोसीनोंका 
आगमन हुआ ओर उन्होंने बाबीलोनियापर अधिकार प्राप्त करके वहाँ अपने 
राज्यकी स्थापना की | कनिष्क तथा कडफाइसिस कुश ( कुशान ) याने कोसीन्‌ 
( कोसियन ) थे | 

घुत-समुद्रके पश्चिममें ऋ्रंचद्वीप था। जिस प्रदेशम वर्तमान समरकंद तथा 
बुखारा शहर बसे हुए, हैं वद्द प्रदेश ही वास्तवमें ऋ्रॉंचद्वीप कहलाता था | 

ऋ्रौद्चद्वीपके पूर्वमें उत्तर-समुद्र तथा अलताई पर्वतकी दिशामें शाकद्वीप अव- 
स्थित था । 

वर्तमान चीनकी उत्तर दिशामें जो प्रदेश है वही पुष्करद्ीप था । कुबेनल्ुन 
पर्वतने इस पुष्कर-द्वीपको दो भागोंमें बॉँटा है । 

प्रदेशवाचक तथा लोकवाचक नामोंके साहश्यके आधारपर स्वर्गीय राजवाड़ेने 
उपयुक्त अनुमान उपस्थित किए हैं । उनके इन अनुमानोंमें न्यूनाधिक दोष 
भी दिखाई देते हैं; परन्तु इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि 
इस विषयमें अधिकांश अनुमान कल्पनाके बलपर ही किए जाते हैं और बही बते- 
मान दकार्मे सम्भव है। माननीय राजवाड़ेने बकासयुर तथा मयासुरके साथ- 
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साथ जरासंघ, शिशुपाल तथा कंसको भी असुरोंमें सम्मिलित कर लिया है। वास्त- 
बम वे भारतीय ज्त्रिय थे। देवों तथा मानवोंके सम्बन्धमें राजवाडका मत 
है कि देव मेरुके इद गिर्द रहते थे और उनके पड़ोसमें मानव, उनके अनुचर 
रहते ये | भारतवर्ष में आमेके बाद इन मानबोंको आये” यह अभिषान प्रास 
हुआ । भारतवषके नो विभागोंमें एक विभाग इन्ब्रद्वीप भी है । योरोपीय भाषामें 
भारतवर्षका वाचक शब्द है इंदिया (7॥0॥8 ) जो इसी इन्द्रद्वीपका अपभ्रंश है | 
भारतबषका पश्चिमोत्तर विभाग इन्द्रढ्ीप कहलाता था और इसीमें आगे चलकर 
इन्द्रप्स्थ या श॒क्रप्रस्थ शहर्की बसाया गया | 
कनेल विल्फर्ड तथा रामचन्द्र दीक्षितारका पोराशिक भूगोल 

कनेल विलफडे महोदयने “ एशियाटिक रिसर्चेस्‌ 'के ग्यारहवें खण्डमें पोरा- 
शिक भूगोलकी उपपत्ति बतलाई गई है) उसका सार यों दिया जा सकता है।- 
पुराणों में विद्यमान रम्बक या रमणक वर्ष वास्तवर्म रोमक याने इटलीका नाम 
है। क्रोश्द्वीपका सम्बन्ध बाल्टिक समुद्रके पासके प्रंदेशसे है | जिस प्रदेशको स्कंदने 
बसाया वही स्कंदनाभि याने स्कैन्दिनेविया ( स्वीडन. नार्वे आदि ) है। केठमाल 
याध्तवमें वह प्रदेश है जिसमें योरोप, आफ्रिकाके उत्तर किनांरका और एशियामाइ- 
नरका अन्तर्भाव होता है। पुष्करद्वीप ही वतमान आइसलेंड है | पुष्कर द्वीपके 
सम्बन्धमें यह वर्णन है कि वहाँ रात छुः महीनोंकी और दिवस भी छः महदीनोंका 
होता था| यह वर्णन वर्तमान आइसलेंडपर आसानीसे लागू होता है; क्योंकि वह 
प्रदेश उत्तर-प्रुवके पास है। श्वेतद्वीप ही इंग्लैंड है। जर्मनीके पासके समुद्रका नाम 
शायद त्ञीर-समुद्र रहा होगा; क्योंकि योरोपकी पुरानी भाषामें वह ' ख्िरिया 'के 
नामसे प्रसिद्ध था | क्रीटद्वीप और उसके चारों ओरके भूमध्य समुद्रको घृतद्वीप 
तथा घुतसमुद्र कहा करते थे । सैकसर याने शकसूनु शाकद्वीपसे पश्चिमकी ओर 
चले गए, और उन्होंने योरोपको अपना निवास-स्थान बनाया। इच्तु-समुद्रको 
युक्साईन सी ( ॥705776 889 ) अथवा काला समुद्र कहनेमें विलफड महोदय 
राजवाडेसे सहमत हैं | शाकद्वीपके प्रदेशके सम्बन्ध्मं भी पाश्चात्य लेखकोंका 
मत राजवाडेके मतसे मिलता-जुलता है । 

रामचन्द्र दीक्षितारने मद्रास विश्वविद्यालयकी ओरसे अपना वायुपुराणपर 
लिखित निबन्ध प्रकाशित (सन्‌ १६३३ ) किया है । उसमें उन्होंने प्रतिपादित किया 
है कि ऋषि अगस्त भारतीय संस्कृतिको हिन्द महासागरके सुमात्रा, जाबा, बालि 
आदि द्वीपोंमे ले गए | वायुपुराणके छः अनुद्गीपोंके नामोंका हिन्द महासागरमें 
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खित मलाया, सुमात्रा, इंडोचायना आदिके अ्सपासके वर्तमान प्रसिद्ध प्रदेशके 
साथ सम्बन्ध बतलाकर उन्होंने इसे सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है । इतना तो सच 
है कि इन द्वीपोर्मे आज भी अगस्त्यकी पूजा प्रचलित है। 


पुराणोंमें विक्ृतिका प्रवेश और उसके परिणाम 

पुराणोंसे मौगोलिक तथा ऐतिहासिक तथ्योंको निकालनेके पुराण-समीक्षा 
विशारदोंके उक्त प्रयत्नोंका निर्विवाद प्रमाणोंके आधारपर समर्थन करना सम्भव 
नहीं है। इसका कारण यह है कि उत्तरदायित्वके ज्ञानसे सर्वथा वश्चित व्यक्तियोंने 
पुराणोंमें परिबतन तथा प्रक्तेप करनेका कार्य बहुत ही बड़े पेमानेपर किया है। 
पुराणोंकी समुचित रक्षाके अमावमें उनके महत्त्वपूर्ण अंश आज लुप हो गये हैं | 
प्राचीन कालकी काल-गणुनाकी मौलिक पद्धतिमें परिवर्तन करके उसके स्थानपर 
एक ऐसी काल-गणनाकी पद्धतिका अन्तर्भाव किया गया है जो सर्वथा असम्भव 
है और जिसे मानवके जीवनपर कदापि लागू नहीं किया जा सकता | सरल 
इतिहास तथा चरिजरंकों अद्भुत कथाओं तथा असम्मव कल्पनाओंसे रक्चित 
करके उनके यथा्थ स्वरूपकों नष्ट किया गया है | यह सच है कि इस 
निबोध अत्युक्ति या अतिशयोक्तिके मूलमें उद्देय था लोगोंके मनमें अतीतके 
सम्बन्धमं असीम आदरकी भावनाको जागृत करना | पुराणोंका मूल उद्देश्य था 
अतीतके वृत्तान्तका निवेदन करना । उसके स्थानपर नवीन उद्देश्य यह बना कि अद्‌- 
भुत कथाओंको और विस्मयको जन्म देनेवाले विश्व-वर्णनेंद्वारा धार्मिक श्रद्धाको 
हृढमूल बनाना । इससे पुराणोंका स्वरूप इतिहासिक न रहा, वह ध्मग्रंथात्मक 
बना । फलतः मौर्य, चन्द्रगुप्त अथवा बुद्धके पूर्वनिर्मित भारतका इतिहास 
पूर्णतया नामशेष हो गया। भारतीयोंके बुद्धपूब सामाजिक इतिहासकी ठीक 
बह्दी दशा हुई जो किसी वैभव-संपन्ष राष्ट्रकी भूचालके कारण प्रृथ्वीके 
उदरमें या समुद्रके गर्भभ चले जानेसे होती है | श्रुतियों और 
स्मृतियोंके सिवा बुद्ध-पूने भारतीयोंकी बिरासतका कोई भी अंश आज उसके 
इतिहासिक स्वरूपमें उपलब्ध नहीं है | काल-कल्पना वास्तवमें इतिहासका 
प्राण है। उसीमें असत्यने बरबस प्रवेश कर लिया और सत्य पूर्ण रूपसे 
धोया गया । युग-मन्बन्तरोंकी मूल पद्धति सीधी और सरल थी। वेदोंमें भी मान- 
वकी आयु सौ वर्षकी मानी गई है। परन्तु “ दशरथने साठ हजार वर्षोतक राज्य 
चलाया?, ' विश्वामित्रने दस हजार वर्षोतक तप किया? आदि श्रसुम्भव विधानोंकी 
भड़ी लगाकर पुराणोंके इन परिवर्तनकारोंने काल:गणनाकी मूल पद्धतिकों एकदम 
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बिक्ृत रूप दें दिया | यह सद्दी है कि मिसर तथा असीरियाके प्राचीन राष्ट्र अपनी 
छपनी संस्कृतिके साथ संसारसे नष्ट हो गये हैं; परन्तु उनके शिलालेख तथा इष्टका- 
लेख भारतीयोंकी अपेक्षा भी अधिक प्राचीन कालकी घटनाओंका दत्त बतलाते हैं। 
ग्रह भी सच है कि भारतीयोंका इतिहास उनकी अपेक्षा अधिक सुदूर अतीतर्मे 
पहुँचनेका अधिकारी है; परन्तु उसे सिद्ध करनेके लिए आवश्यक काल-निर्णायक 
प्रमाण आज उपलब्ध नहीं हैं | कालके अनुसंधानका यह लोप भारतीयोंकी इति- 
हासिक चेतनाका महत्त्वपूर्ण अतएव विषादकारी वैगुण्य है । यह स्मृतिश्रंशका 
प्रबल प्रमाण है। सत्यकी संवेदना राष्ट्रीकी संस्कृतियोंके सुष्ठु तथा उज्ज्वल भवि- 
230९६ है । स्मृतिश्रंश वह वस्तु है जो इस संबेदनाको शिथिल एवं दुर्बल 
प्नाती है । 


पुराणोंकी युग-गणनाका नवीन अथ अर्थ 

भारतीयोंके अतीतका हतिहासिक अध्ययन गत सदीर्मे ही शुरू हुआ | इस 
लाभदायी घटनाके कारण आज भारतीयोंके प्राचीन इतिहासके विविध साधन उप- 
लब्ध हो रहे हूँ | पाश्रात्य तथा भारतोय मनीषियोंके द्वारा इतिहासिक दृष्टिकोशकों 
झपनाकर किए जानेवाले पुराणोंके अध्ययनका महत्वपूर्ण फल आज मिल रहा है 
ओर वह है युग-गणनाके निश्चित नवीन अर्थका उदय | प्रो. रंगाचार्य, रुद्रपट्टण 
शामशास्त्री, व्यंचक शुरुनाथ काले तथा डॉ. के, ल, दसरी जैसे महापरिडतोंने 
पुराणोंकी असम्माव युग-कल्पना तथा कल्पान्तर-कल्पनाकी तहमें विद्यमान मानुष 
काल-पद्धतिका सुध्यवस्थित और सुचारु अन्बेषण किया | डॉ. दप्तरी तथा अन्य 
तीन अन्वेषफोंकी विचार-पद्धति सामान्य रूपसे एक ही रही है। प्रो, रंगाचार्य 
महोदय तथा रुद्रपद्टण शामशासत्रीजीकी खोजोंका संकलन करके खर्गीय कालि- 
ने उसमें अपने अन्वेषणके परिणामकों जोड़ दिया और स्वर्गीय डॉ. दपरीने 
इन तीनोंके भावार्थथोी समककर उसमें प्रगति तथा अपने निष्कर्षोकों जोड़कर उसकी 
बृद्धि की । उनके कथनका सार निम्नानुसार हैः-- 


पुराणोंके अर्वाचीन संस्कर्ताओंने लघु मानव-वर्षोको ही देवोंके दीर्घ वर्ष 
मान! हैं| कलियुगके ४३२००, द्वापरयुगके ८६४००, जेतायुगके १२६६००० 
और कृतयुगके १७२८००० वर्षोको मिलाकर महायुगके ४३२०००० वर्ष हो 
जाते हैं। इस गणनाके अनुसार गणित करनेपर सिद्ध होता है कि दाशरधि रामके 
समयतक जीवित जाम॒दस्न्य राम याने जमदभिपुल परशुराम दो कोटि सोलह लक्ष 
ब्रभोतक जीवित रहे । महामारतमें इसकी अपेक्षा लघु संख्यावाले युगोंका प्रति- 
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पादन हुआ है ! उसमें कृतयुगके वर्ष ४०००, लेताके ३०००, द्वापरके २००० 
झर कलिके १००० वर्ष माने गए हैं । इसमें संध्या एवं संध्यांशोंको मिलाकर 
महायुगकी अवधि कुल १२००० वर्षोकी हो जाती है। इसके अनुसार जामदर्न्य 
रामका ५००० वर्षोतक जीवित रहना प्रमाणित होता है। इसके कारण जीवनकी 
कालमर्यादाओंके अनुसार महाभारत तथा पुराणोंकी इतिहासिक घटनाओ्ोंका कम 
निश्चित नहीं किया जा सकता | यहाँ यह कहना आवश्यक हैं कि प्रथम निर्दिष्ट 
दीघंतर दैवयुगकी गणना महाभारतर्मे नहीं पाई जाती । चन्द्रगुसके दरबारके 
प्रसिद्ध बकील मेगास्थनीस भी इस दीघतर गणनासे परिचित नहीं थे । महा- 
भारतकी उपर्युक्त युग-गशना भी भारतके अनेकों निर्देशोंका समाधान करनेमें 
उपयोगी सिद्ध नहीं होती । अतएव इससे छोटे युगोंके अस्तित्वके प्रमाणोंका 
अन्वेषण करना समीचीन ही है। पाण्डवोंने अपने वनवासमें अनेकों ती्थौको 
भट दी है। उस समय ऋषि लोमश उनके साथ थे । यह तो स्पष्ट ही है कि 
बनवासकी अवधि बारह वर्षोकी थी। इन तीथौमेंसे किसी एक तीथेपर जब पाण्डव 
रहे तब लोमश ऋषिने युधिष्ठिससे कहा, “ यह लेता तथा द्वापरका संधि-काल 
है? ( बनपर्व १२११६ ) । दूसरे तीथेके निवासमें भी वे यही कहते हैं ( १२४५। 
१४ )। आगे चलकर इसी वनवासमें भीमका हनुमानसे स|क्षात्‌ होता है । उस 
समय कहा गया है कि “एतत्कलियुर्ग नाम अचिरायखवतेते ' ( १४६॥३७ )। 
इसका अर्थ यह होता है कि वनवासकी बारह वर्षोकी अवधिमें एक समय ब्ेता 
और द्वापरका और दूसरे समय द्वापर और कलिका सन्धि-काल था । यह भी कह्दा 
गया है कि भारतीय युद्धके उपरान्त जिस दिन श्रीकृष्ण स्वर्ग सिधारे ( निजधाम 
पहुँचे ) उसी दिन कलियुगका प्रारम्म हुआ । श्रीकृष्णके स्वर्गंवास या कहिए, 
अन्तर्धान होनेकी यह घटना भारतीय युद्धके छुब्बीस बरस बाद हुई | परन्तु 
जत्र भारतीय युद्ध चल रहा था तब बलराम श्रीकृष्णुसे  प्राप कलियुग विद्धि ! 
कहते हुए, नज़र आते हैं ( शल्यपर्व ६०।३५ ) । इन उल्लेखोंके श्राधारपर पाण्डबोंके 
समयमें ही कलियुगकी तीन बार आवृत्ति सिद्ध होती है। यह कहा जा सकता है कि 
ये सब कलि एक ही हैं; परन्तु बनवासमें त्रेता और द्वापरके सन्धि-कालका विधान 
है और द्वापफकी अवधि कमसे कम दो हजार वर्षोकी तो है ही | तब इस अब- 
स्थामें बनवासमें द्वापकी समाप्ति और कलिके आगमनको कैसे समझा जा सकता 
है ! अंतएव लघु युगगणनाकी स्वीकृति अनिवार्य है। “ युग ” शब्द कभी “वर्ष! 
के अर्थमें भी आता है.। सहस्त वर्षोके कलियुगके अन्तका वर्णन करते हुए, बन- 
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पर्वर्म कहा गया है कि ' युगसहखान्ते ! ( १८८।६५) याने “बर्षसहखान्ते !:(सहख 
वर्षोके अन्तमें ) अनावृष्टि बहुत बससोंतक रहा करती है। 


ऋग्वेदके समयसे लेकर दैवयुग ( ऋग्वेद १०७७२।२ ) और मानुषयुग 
( ऋग्वेद ५५२४ ) का निर्देश प्राप्त है। एक जगह कहा गया है कि मामतेय 
दीर्घतमा दसचें युगर्म पृद्ध हुए (१।(४८॥६) । यह मानुष युग रहा होगा । वेदाज- 
ज्योतिषके पूर्व चार वर्षोका युग प्रचलित था । उसके अनुसार उपयुक्त बचनका 
अर्थ होता है कि शीघ्र ही याने चालीसवें वर्षमं ( दस युगोंमे ) दीघतमा इृद्ध 
दिखाई देने लंगे । सूर्य-:मान ( गणना करनेकी पद्धति ) तथा चन्द्र-मानका 
मेल उपस्थित करनेके लिए. युग पाँच वर्षोका माना जाता था । बौघायन, 
गर्ग तथा वेदाक्न-म्योतिषमें “ पंचसंवत्सरमय ” याने पॉँच वर्षोंके युगका 
उल्लेख है । वेदाज्ञ-ब्योतिषका काल ईंसाके पूर्व ११८१ के लगभग माना गया 
है । इन तीनोंने दक्षिणायन तथा उत्तरायणुकी स्थितिका समान ही वर्णन 
किया है। ' पंचाब्दयुग'का उल्लेख अ्क्षसिद्धान्त ( ११२) में भी आ चुका 
है। वेदाक्‍्न-ज्योतिषके पहले वैदिक वाड्ययमें युग चार वर्षोका माना गया था। 
उते चतुयुग कहा जाता था ( वायुपुराण ७०४५ ) । इन चार वर्षोंको क्रमसे चार 
संशाएँ प्रात्त थीं- कृत, मेता, द्वपर और कलि । डॉ. दप्तरीके मतसे चार वर्षोके 
युगके अन्तमें अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था। उसमें इक्कीस यूप रखे जाते थे। 
पहले तीन वर्षोमेसे हरेक वर्ष तीन सो साठ दिनोंका और अन्तिम वर्ष अधिक 
दीघे याने तीन सो इकासी दिनोंका मानना पड़ता था । इसके कारण हरेक चौथा 
वर्ष इक्कौस दिनोंसे बड़ा बनता था। अश्वमेधके इक्कीस यूप इन इक्कीस दिनोंके ही 
प्रतीक माने गये थे। परिडत रुद्रपट्टण शामशास्त्रीने अपनी “ गवामयन ! 
नामकी पुस्तकमें चनुव॑र्धात्मक युगपद्धतिका स्वीकार करके गवामयनकी कल्पनाकों 
स्पष्ट किया है । वेदाज्ोंके कालमें यह दिखाई दिया कि अठारह सौ चालीस वर्षोर्म 
पन्द्रह्न दिवसोंकी भूल हो जाती है। अतएव चार वर्षोकी युग-पद्धतिका त्याग 
करके पाँच वर्षोकी युग-पद्धतिका ओअगीकार किया गया। भगवान्‌ व्यासके समय 
चार वर्षोंके युग प्रचलित थे और प्रत्येक युगको कृत आदि नाम प्रा थे । उसकी 
सारणी यों दी जा सकती है:- 


४ वष ८ १ युग अथवा चतुर्युग 
७२ युग याने चतुर्युग - १ मन्वन्तर ८ शद्ूप वर्ष 
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१४ मन्वन्तर ८ १ कल्प ८ ४०३२ वर्ष, 

श्राज जिसे कल्यारम्म समझा जाता है वही यथार्थ रूपमें कल्पारम्भ था। 
कालविषयक कल्पनाओंकी प्रमाद-परम्पराके कारण कल्पारम्भ, लेखनसाइश्यके 
बलपर कल्यारम्भमें अ्रपभ्रष्ट हुआ | 

ताशइय ब्राह्मणके कालमें या यजुवेदकें समय एक सहसत वर्षोका महाकल्प 
माना जाता था। महाकल्पके युग दो सो पचास हैं । सहखत वर्षोके अन्तमें बारह 
बरसोंका सत्न किया जाता था | सहस्र॒ वर्षोके प्रत्येक महाकल्पको “ सहस्तसंवत्सर- 
सत्र ! की संशा ( ताण्डूय ब्राह्मण २५।१८ ) दी जाती थी। यह विश्वके सष्टाओंका 
सत्र होता था। बेदोंके कालमें प्रत्येक सहख वर्षीकी अवधिके बाद नवीन काल गणना 
की जाती थी | इसीलिए, यजुर्वेदमें ( वाजसनेयी संहिता १५६५ ) अभिको सह- 
खकी प्रतिभा या साहख कहा गया है:- “ सहखस्य प्रमाउईसि | सहखस्य प्रतिमा - 
5प्वि | सहसस्योन्मा5सि । साहस्लोइसि | सहख्ताय त्वा ” | याने “ हे अम्रि, तुम 
सहखके प्रमाण हो, सहखके प्रतिनिधि हो, सहलकी गणना करनेवाले हो । तुम 
सहखके हो, सहखके लिए. मैं तुम्हारी थापना करता हूँ । ” कहा गया है कि यह 
£ सहससंवत्सरसत्र ! ययाति ( बुहद्देबता ६॥२०; महाभारत आंदिपवे ७५।४६), 
इंद्बाकु कुल-पुत्र निमि ( विष्णुपुराण ४४४५ ) और नेमिषारण्यमें शोनकादि 
ऋषियों ( भागवत !।१।४ ) द्वारा किया गया। सहख्र संवत्सरके कल्पको आरम्भ 
करनेकी, उसकी गणना करनेकी तथा उसे अमलमें लानेकी विधि ही वास्तव 
सत्र है| 

सांप्रत युगों, मन्बन्तरों तथा कल्पोंकी गणना करनेकी जो पद्धति पुराणोमें 
प्रसिद्ध है वह पूरे शर्थमें दैवयुगपद्धति है। उसे और प्राचीनतर मानुष युग-पद्धति- 
को एक ही समभनेसे जो अव्यवस्था हुई उसके कारण पौराणिक इतिहासकी काल- 
व्यवस्थाको अच्छी तरह समझना असम्मव-सा हुआ । विष्णुपुराण, भागवत, 
आदि आधुनिक पुराणोंने मानुष युग-गणनाका परित्याग किया | महाभारत, वायु 
तथा मत्स्य आदि प्राचीन पुराणोंकी समीक्षा करनेपर उसमें मानुष-गणनाका ही 
अंश अधिक पाया जाता है। उसके प्रक्षिम अंशों तथा उसकी अत्यधिक बृद्धिको 
दूर करके इतिहासिक कालक्रममें सामझ्स्य उपस्थित किया जा सकता है। 

स्रगीय भय, गु. काले तथा डॉ. दप्तरीने अपनी अपनी गवेषणा-पूरो 
पुस्तकोर्मे मौयंपूव कालका सुचारु अन्वेषण करके पुराणोंके स्वायंभुव मनुसे लेकर 
मोर्यकालतके इतिहासको काल-गणुना तथा घटनाओंकी दृष्टिसे सुसंगत रूपमें उप- 
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स्थित करनेका गौखवपूर्ण कार्य किया है । इस सम्बन्ध सुधार तथा अधिक संशो- 
धन करके प्रगति निश्चय ही की जा सकती है परन्तु पौराणिक अत्युक्तिको दूर 
किए बिना यह सुतराम्‌ सम्भव नहीं होगा। 
ललित कलाओंको महाभारत, भागवत, रामायण तथा अन्य पुराणों द्वारा प्रेरणा मिली 

भारतीय कलाके इतिहासमें महाभारत, रामायण तथा पुराणोंको प्रथम स्थान 
प्राप्त है । इसी साहित्यने भारतवर्षको, उसकी घम-संस्था एवं घर्म-मावनाको कला- 
त्मक रूप प्रदान किया। एक समय बोद्ध-धर्मका भारतवर्षपर जो प्रबल प्रभाव अक्लित 
हुआ था उसका निरास इन ग्रंथोंकी सामर्थ्यसे ही हुआ । इसी साहित्यने सांसारिक 
मानवके लिए इस भवचक्रमें ही पारमार्थिक मावनाओ्नोंकी समृद्धिका निर्माण किया। 
भारतवर्षकी नदियों, पर्वतों, वनों तथा मानवॉंके विविध उपनिवेशोंकी आसेतु- 
हिमाचल महिमा एयं पवित्रताको बढ़ानेका गौरबपूर्ण कार्य भी इसी साहित्ने 
किया । भारतकी स्थापत्य-कला, मूर्तिकला, नृत्य, वाद्य, नाव्य तथा काब्यकी 
प्रयतिके लिए. आवश्यक कथाओं और कर्मकाण्डकी महिमाके वर्णनों, 
स्‍्तोजों तथा विधि-निषेधोंकी सामग्री भी इन्हीं ग्रंथोंने उपस्थित की; वास्त- 
बमें ये भारतीयोंके धर्म-ग्रंथ बने । मागवत पुराणने कृष्ण-भक्तिके मार्गको प्रशस्त 
तथा परिपुष्ठ किया और ललित साहित्यके लिए. जो कल्पनाएँ, नितान्त आवश्यक 
हैं उनकी अनमोल संपत्ति प्रदान की । महाभारतने भागवतकी तरह काय किया | 
भारतवर्षको मगवद्गीताके जैसा महान्‌ और शाश्वत धार्मिक दर्शन देनेमें उसकी 
सर्वोपरि विशेषता है । 

महाभारत तथा भागवत्तकी ठक्करका महा।काब्य रामायण है। क्‍या महाभारत, 
क्या भागवत दोनोंकी अपेक्षा रामायण अधिक सुसंगत, अधिक एकरूप तथा 
अधिक व्यवस्थित या सुगठित कलाकृति है। रामायण वास्तवमें अश्चघोष, कालि- 
दास, भारवि, भतुहरि, माघ आदि कवियोंकी कलाकृतियोंका प्रथम आदी या 
पूरवब्ती नमूना है। उसका जो रूप आज उपलब्ध है वह सात काण्डों तथा 
चौबीस हज़ार ोकोंसे बना है । अन्वेषकोंका कथन है कि दूसरेंस छठवें 
काएडतकके पाँच काण्डोंकी कथा ही वाल्मीकिकी मूल रामायण है। 
इसमें प्रत्तित अंश हैं; परन्तु उन्हें अगर छोड़ दें तो यह एक ही व्यक्तिकी लिखी 
हुई कृति है । इसकी कथा इतिहासिक परम्परा तथा अद्भुत कल्पनाओंके मेलसे 
बनी है । इसके प्रधान वस्ये व्यक्तियोंका सम्बन्ध वैदिक वाश्मयमें पाया जाता है । 
पहले तथा सातवें काएडमें रामको विषूपुके अवतारके उच्च पदसे विभूषित किया 
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गया है । इसीसे राम हिन्दुओंके देवता बने । इसीको लेकर अनेकों संस्कृत नाटकों 
तथा काब्योंका प्रादुर्भाव हुआ । यहँँके देशों अथवा प्रान्तोंकी अनेक भाषाओं में 
इसके संज्ञित तथा विस्तृत अनुवाद हुए हैं। संस्कृतमें भी अध्यात्मरामायण जैसे 
अनेकों रामायणपग्रन्थोंका निर्माण इसीके कारण हुआ। देशी भाषाश्रों में रामायण॒का 
सर्बोत्कृष्ठ अवतार है गोस्वामी तुलसीदासकृत ( सन १५३२-१६२३ ) रामायण 
अथवा रामचरितमानस | यह ग्रंथ वास्तवमें दस करोड़ हिन्दी-माषी जनताका वेद 
बना गया है । 


वर्तमान कालमें रामायणके बाद जो काव्य उपलब्ध हैं उनमें सबसे प्राचीन 
काव्य है अश्ववोषका बुद्धचरित। रामायणके कालको ईंसाके पूर्व दूसरी शता- 
ब्दीके बाद कोई भी नहीं खींच सकता । अतएव इतिहासिक दृष्टिकोशसे 
रामायणकों आदिकाब्य कहा जा सकता है । अमख्रघोषका बुद्धचरित 
इंसाकी दूसरी शताब्दीके अन्तमें निर्माण हुआ । इसके बाद कविकुलगुर कालि- 
दासका आगमन होता है । कालिदासकी कृतियोंसे उनके यूनानी ज्योतिषसे परि- 
चित होनेका पता चलता है । इसलिए, उनका काल इंसाकी चोथी शताब्दीके पहले 
नहीं माना जा सकता । उनके “ रघुवंश ” तथा “ कुमारसंभव ” दोनों महाकाब्य 
रामायण तथा पुराणोंके मन्थनके परिणाम हैं | हों, इतना तो सच है कि क्‍या 
£ खुवंश, ! क्‍या ' कुमारसंमव ” दोनों उनकी छाया मात्र नहीं हैं; उनमें कालि- 
दासकी विशेषता तथा नित्य बूतनता निश्चय ही विद्यमान है । शिव तथा पांबंती- 
से देबोंके सेनापतिका जो जन्म हुआ; वही “ कुमारसंभव'में वर्णित है। ' कुमार ! 
शब्दके अर्थपूर्ण चयनसे नव यौवनकी साज्षात्‌ मूर्ति बने हुएः देवोंके सेनानीकी 
कल्पना मनपर अड्डित होती है । भगवान्‌ शकरके असीम संयसको चित्रित 
करनेके लिए. उसमें मदन-दाहकी कथाकों पिरोया गया है और पाव॑तीके 
अनुपम अनुरागको अज्लित करनेके लिए दिखाया गया है कि वह दूसरा 
जन्म लेकर भी उसी वरका याने भगवान्‌ शद्लुरका ही वरण करती 
है | इस काब्यके वर्शनका ढंग नायिका पार्वतीकी तरह ही सुन्दर है। 
विषय-प्रतिपादनमेँ कालिदासकी मौलिकता तथा शैली और बिचारोंमें 
डनके जैसी कमनीयताके दशन संस्कृत कवितामें अन्यत्र कहीं भी नहीं 
मिलते | कालिदासके विषयर्मे 'अनामिका सार्थवती बभृव ? वाली उक्ति सचमुच 
चरिताथ है | कालिदासके बाद मारविका (सन्‌ ५७४) स्थान है। 'किराताजुनीय' 
इनकी एकमात्र प्रसिद्ध कृति है। इस काव्यकी भाषा अधिक क्लिष्ट परन्तु ओज- 
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खिनी एवं गंभीर है। अर्जुन, भीमसेन, धर्मराज युधिष्ठिर और द्रीपदीके चरित्रोंको 
पत्थरकी लकीरसे खींचनेका कविका कौशल निस्सन्देह सराहनीय है। भगवान्‌ 
ओर भक्तके युद्धक्ी कल्पना ही विरोध-पूर्ण अतएव बड़ी आकर्षक बनी है । 
अजुनने अख-प्राप्तिकि लिए. तीत्र तपस्या करके सफलता पाई | एक बीरके द्वारा की 
गई बलकी महान्‌ साधना ही इस काव्यकी आधारशिला है | समूचे विश्वको 
छापने व्यक्तित्वर्मं लीन करनेवाले भगवान्‌ यहाँ भक्तकी कसीटी उससे 
लड़कर ही प्राप्त कर लेते हैं।इस कल्पनामें बड़ी उदात्तता एवं विशालता 
समायी हुई है | शब्दोंकी कसरतके सूत्रपातसे ही संस्कृत काब्यकी अवनति 
हुई। इस अवनतिका प्रथम श्रीगणेश इस काब्यके पन्द्रहवें सर्गर्मे दिखाई 
देता है। इस सर्गके एक छोकमें सिवा 'नकारके दूसरा अक्षर ही नहीं है और 

अन्तमें केबल अपवादके रूपमें ' तू ' व्यज्ञन आया है।इस काध्यके उपरान्त 
कृत्रिम काव्योंकी बाढ़-सी आ गई । वस्तुविषयक कल्पनाओं और मानासिक 
भावनाओंको उस समय गौण ख्यान प्रात्त हुआ और भाषाके चातुयेकी तथा 
शब्दोंकी दिमाग़ी कसरतकी ही घुम मच गई । अतएव इसके बादके काव्य-प्रकारों मे 
एक ही गुण अधिक अनुपातमें मिलता है और बह है परिढतोंकी हृदयंगमता 
या दृदयहारिता | ' भद्टिकाव्य, ” ' शिशुपालबंध, ” 'नलोदय, ” ' राघवपार्डवीय 
आदि काव्य संस्कृत भाषामें प्रबीण, सूच्रमबुद्धि परिडतोंकों सिर घुननेपर बाध्य करते 
हैं। इन सच कवियोंमें सबसे महान्‌ दार्शनिक कवि 'श्रीहृष' हुए, जिन्होंने महामारतकी 
नल-दमयन्तीकी प्रसिद्ध आख्यायिकाके आधारपर अपने महाकाव्य ' नैषधचरित! 
की सृष्टि की | इस काव्यको लिखकर वे पारिडत्य पूर्ण काव्यके सबसे उत्तुड़ शिखर- 
पर आरूढ हुए। इनका ' नेषघ ! यथार्थमें “ विद्ददोष घ ' है । इनकी भाषा प्रोढ़ 
मँँजी हुई और वैचित्र्य-पूर्ण है। सैकड़ों छोकोंके अनेकों अर्थ होते हैं; कई 
खछोकोंके तो पाँच अर्थ होते हैं ( देखो पंचनली ) | इन सब पारिडत्य-पूर्ण काब्योंका 
साहित्यिक मूल्य यह है कि इनके विचारोंकी प्रगल्मता मनको अधिक विशाल 
अधिक ऊँचा बनाती है। बीच बीचर्म भाव-पर्ण गीतोंके चेतोहर अश भी पाए 
जाते हैं | ' राघवपाण्डवीय ? में छेषालझ्लारपर बहुत ही जोर दिया गया है 
जिससे एक ही छोकसे रामायण तथा महाभारत दोनोंकी कथाशञ्नोंसे सम्बद्ध अथे 
निकलते हैं । 


ऋग्वेदमें जिस तरह मण्डूक-सूक्त अथवा अक्ष-सूक्त-जैसे छोटे-छोटे काब्य 
सम्मिलित हैं उसी तरह मध्ययुगीन संस्कृत काव्यके कालमें मेघदूत, ' ६ श्रूतु- 
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संहार, ? ' शतक-त्रय, ” * चौरपंचाशिका, ” “ घटखर्पर ? * झमब्कशतक ” आदि 
अनेक छोटे छोटे भावमुखर काव्य निर्माण हुए । इनमें कालिदासकृत ' मेघदूत * 
तथा भतृहरिक्ृत ' शतक-ज्रय ” का खान अटल है । भाव-भेरे काव्य और 
नाटकके बीचकी उज्ज्वल कड़ी या उपर्युक्त दोनोंके प्रभावसे युक्त “ गीत-गोविन्द!- 
जैसा काव्य एक विशेष प्रकार है । कुछ लोगोंके मतमें वह प्राकृत काब्योंका प्रभाव 
है। पदोंका लालित्य, गेयताका वैनित्य और स्वरोंका मधुर मेल तीनोंकी सहायतासे 
'गीत-गोविन्द'में भक्ति-पूर्ण शुज्जार रसको चरम सीमापर पहुचाया गया है। संस्कृत 
काव्यमें ' गीत-गोविन्द ” एक ऐसा पद्म काव्य है जिसने वृत्तोंके संकीर्ण बन्धनोंको 
लॉघनेमें, गद्यको ही गेयता प्राप्त करानेमें सम्पूर्ण सफलता पाई है। 


पौराणिक परम्पराझ्ोपर आधारित उपयुक्त काव्य ही मध्ययुगीन, प्राकृतोद्धव 
देशी भाषाओंके सामथ्यंके असली स्रोत हैं | देशी भाषाओंने संस्कृत कबियोंकी 
क्लिष्ट, शुष्क, पारिडत्यपूर्ण अतणव बोमिल भाषा एवं शैलीसे उत्पन्न दोषोंका परिहार 
किया है और इसमें उन्होंने प्रधान रूपसे महाभारत, रामायण तथा पुराणोंका ही 
अनुकरण किया है। देशी प्रान्तीय भाषाओंका जन्म महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पाली 
आदि प्राकृत तथा अन्य द्वाविड माषाओंसे हुआ है। प्राकृत भाषाओं का साहित्य पहले 
पुराणों के रूपमें ही विद्यमान था | वास्तवमें बह सूत, मागघ, वैदेह, शैलूष आदि शुद्धों 
द्वारा निर्मित था। उसमेंसे कुछ संस्कृतमें अनूदित हुआ और कुछ कालके प्रवा- 
हमें नष्ट हुआ | सिर्फ़ जैन तथा ब्ोद्ध संप्रदायके अनुयायियोंने अपने अपने प्राकृत, 
धार्मिक वाड्ययकी समुचित सुरक्षा की । 'गोडवहो” जैसा लोकिक साहित्य भी अतीब 
अल्प अनुपातमें ओर केवल अपवादके रूपमें ही बाक़ी रहा । शूद्ठों द्वारा निर्मित 
पुराणोंकों विषयके साम्यके कारण ब्राह्मणोंने स्वरचित पुराणोंमें आसानीसे पचा 
लिया | प्राकृतके काव्य या नाटक अथवा इसी तरहका लोकिक साहित्य पश्डित 
कविवरोंकी संस्कृतमें लिखित कृतियोंके सामने हतप्रम होकर नष्ट हुआ. । शुद्ठोंके 
साहित्यम॑ सांसारिक जीवनकी रचनात्मक तथा प्रवृत्तिपंथको अपनाकर चलनेवाली 
भावनाओं और मूल्योंकी प्रधानता थी; क्योंकि शुद्रोके अधिकांश व्यवसाय भी 
प्रधानतया अर्थोत्पादक थे। क्या ज्ञात्र-वर्ग, क्या ब्राह्मणु-वर्ग, क्या जैन साधुओं तथा 
बौद्ध भिक्तुओंका वर्ग या तो अथौत्यादक समूहों अथवा जातियोंसे एकरूप 
नहीं थे या राजनीतिक अथवा धार्मिक सत्ताकी प्रचलतासे उत्पन्न उच्चत्वके 
वुथा अहंकारके कारण अर्थोत्यादक वर्गोसे कोसों दूर थे। इन वर्गने 
शट्ट-जातियोंके प्रद्ृत्तिपर विचारोंके पोषक साहित्यको बढ़ावा कमी नहीं 
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दिया; उसे प्रयत्नसे परदेकी ओटमें रवा और समाज-संस्थामे शूद्रोंकी प्रतिष्ठाको 
कभी बढ़ने नहीं दिया | अतणव गुस-कालका पूर्बवर्ती तथा महाभारतके युद्धका 
परवती साहित्य आज उपलब्ध नहीं है | 
भारतीय नाव्यकलाका उदय तथा विकास 
भारतीय नाव्यकलाका उदय एवं विकास वास्तवर्मे एक बड़ी समस्या है। 
ईसाकी दूसरी शताब्दीके पूर्वक एक भी नाटक आज उपलब्ध नहीं है | कहा जाता 
कि भासके नाटक मलबारमें पाये गए. हैं और कुछ व्यक्तियोंके अनुमानके 
अनुसार इन नाटकोंका काल इंसाके पूर्वका है | परन्तु इन नाटकोंमें प्रयुक्त प्राकृत 
भाषाके स्वरूपके आधारपर इन्हें अश्ववोष्र तथा कालिदासके समयके मध्यमें 
ही रखना समीचीन मालूम होता है। “'सारिपुश्रप्रकरण ” नामका अश्रघोषक्ृत 
नाटक मध्य एशियामें तुर्फानर्में पाया गया है । इस नाटककों लगभग 
इंसाकी दूसरी शताब्दीके प्रारम्भमें रुत्मा जा सकता है । इंसाकी तीसरी 
शताब्दीम चीनी भाषामें अनूदित ' अवदानशतक ” नामके ग्रंथमेँ सोभावतीके 
राज़ाके सामने दाक्षिणात्य नदोंके द्वार अभिनीत किसी बौद्ध-नाटकके प्रयोगका 
उल्लेख है | इससे पता चलता है कि इंसाकी दूसरी शताब्दीमं ही संस्कृत नाटक 
एक सुस्थिर संस्था बनी हुई थी। 


नास्वसंस्था तो इसके भी पहले बहुत प्राचीन कालमें निर्माण हुई होगी । 
इस संस्थाका मूल ऋग्वेदमं ही पाया जाता है । ऋग्वेदके संवाद-सूक्तः वास्तवर्स 
उस समयके सीघे-साधे नाटक ही हैं | इन्द्र, अम्रि, यम, बृहस्पति, अदिति, विश्व- 
कर्मन्‌ , हिरण्यगर्भ, परमेष्ठी, व्वष्टा, विषपु, आदि देवता सूक्तोंके रचविता 
हैं। ये सूक्त भी संवाद-सृक्तोंके अंश रहे होंगे । यशों तथा अन्य प्रसक्षोंमें इन्द्र, 
अग्नि, यम, लवष्टा, बृहस्पति आदिके रूप धारण करके इन्हीं सूक्तोंको 
गाया जाता होगा । कुछ सूक्तोंके दो द्रष्ट माने गए, हैँ- एक देवता 
ओर दूसरे ऋषि । उदाहरणके तौरपर चौथे मण्डलके कुछ सूक्त इन्द्र और 
बामदेंब दोनोंके माने गए हैं | इससे यह अनुमान आसानीसे किया जा सकता 
है कि वामदेव इस सुक्तके निर्माता हैं और इन्द्रके मुखसे इन्द्रके अनुरूप 
कल्पनाको व्यक्त किया गया है । एक सूक्तर्म सोम-पानसे उत्पन्न मदके आवेशमें इन्द्र 
अपनी महिमाका वर्णन करते हुए, दिखाई देते हैं। यह सूक्त वास्तवमें नाटककी 
पद्यममय तथा अभिनय-पूर्ण माषाका सुन्दर नमूना है। ऐततरेय ब्राह्मणके तेतीसवें 
अध्यायकी शुनःशेपकी कथा नाटकके धूर्वरूपकी इृष्टिस मनोहर श्रतएव उल्लेखनीय 
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मानी जाएगी । राजा हरिश्वन्द्र, नारद, वरुण, हसिश्वन्द्रके पुत्र रोहित, मानवरूप- 
घारी इन्द्र, पुत्रका विक्रय करनेवाले पिता अजीगर्तव, बलिदानके लिए चुने गए 
उनके पुल शुनःशेप तथा उनके सम्मुख उपस्थित होनेवाले अन्यान्य देवता आदिके 
द्वारा उच्चारित वाक्य रंगमंचपर रंग भरनेमें निस्सन्देह सफल होंगे | उनमें विविध 
क्रियाओंका मरसक अन्‍्तर्भाव हैं। विविधतासे युक्त क्रियाएँ (820078) यूनानी 
नाटकोंकी एक विशेषता मानी जाती है। आलोचकोंके मतमें भारतीय नाठकोंमें 
इनकी कमी है । शुनःशेपके आख्यानमें यह कमी या अभाव बिलकुल महसूस 
नहीं होती । सच तो यह है कि इस आख्यानमें करुणा तथा रोमाश्जकारिता कूठ 
कूट कर भरी हुई है | परन्तु भारतके विद्यमान नाठकों और वैदिक अंशोंमें बहुत 
ही बड़ा व्यवधान है | इन दो छोरोंके बीच सम्बन्धकी रेखा खींचनेबराल्ा कोई भी 
प्रमाण आज उपलब्ध नहीं है ! 


कुछ भाषासम्बन्धी तथा कुछ अन्य प्रमाणोंके अ्राघारपर इस सम्बन्धकी स्थापना 
करना सम्भव है। क्या नट, क्या नाटक दोनों शब्द असलमें प्राकृत हैं। ' नृत” नामके 
संस्कृत धातुसे प्राकृत 'नट्‌ ! घातु निकला। रत्य या नर्तनरमें आवश्यक हाव-भाव एवं 
अभिनय ही नाटकोंका मूलखोत है । ईंसाके पूषे चोथी शताब्दीमें पाणिनिने नयों तथा 
नाय्यसूजोंका उल्लेख किया है जिससे नटोंके मारगगेदशनके लिए नाटकके तन्‍्त्रका प्रति- 
पादन करनेवाले उस समयके सूत्र-ग्रथका अनुमान आसानीसे किया जा सकता है। 
इंसाके पूर्व दूसरी शताब्दोमें विरचित भरतकृत नाठ्यशास्त्रमें सामान्य रूपसे इन 
नटसूत्रोंके प्रतिपादनका उपयोग किया गया होगा। नाटकोंमें गान, वाद्य, दृत्य तथा 
पद्यका मनोहर मेल भरतके पहले ही हो चुका था और प्राकृत उपभाषाएँ 
भी नाटकके पालों द्वारा प्रयुक्त होती थीं । बादके सब नाटक भरतके निबन्धके 
अनुसार ही लिखे गए हैं । 

कुछ परिडतोंका कथन है कि भारतीय नाट्यकलाका उद्धव यूनानी नाटकोंसे 
हुआ | सिकन्दरकी सेनाके साथ मारतमें कई यूनानी कलाकारोंका आगमन हुआ 
था और उसके बाद मारतकी सीमाओंपर कई यूनानी राज्य विद्यमान ये; उन्हींका 
अनुकरण भारतीयोंने किया होगा। मारतीय नाटकपर यूनानी नाटकोंकी छापके 
अद्धित हो जानेका एक मात्र उदाहरण है यहाँका मृच्छुकटिक नाटक | संस्कृतमें 
परदेका वाचक शब्द है यवनिका | यह भी नाठकके तथाकथित यूनानी मूल- 
लोतके अनुमानमें सहायक हुआ । परन्तु भारतीय नाटकोंकी साधारण शैली 
तथा पद्धति यूनानी नाटकोंसे सर्वथा भिन्न है। अतएव भारतीय नाट्यशास्र 
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तथा यूनानी नाव्यशासत्रके बीचका कार्य-कारण-सम्बन्ध तर्कसंगत नहीं मालूम 
होता । यदि भारतीय नाटक यूनानी नाटकोंका सचमुच अनुकरण करता तो 
भारतीय नाथकोंमें यूनानी नाटकोंके गुण अवश्य आ जाते | मास्तीय नाटकोंका 
चरिज्-चित्रण उत्कट तथा सजीव व्यक्तित्वकी विशेषतासे वड्चित होता है। 
उनके पात्र वास्तवमें मानब-स्वभावके सामान्य नमूने या “टाइप” होते हैं। हाड़-मोँससे 
बने हुए सजीब व्यक्ति उनमें शायद ही रहते हैं। कथा-बस्तुका विकास या परि- 
पोष भी शाप-जैसे ब्राह्म कारणोंपर निर्भर रहा करता है । वस्तुका विकास सुसंगत 
रूपसे नहीं हो पाता । अनेकों अलग अलग प्रवेश प्रासड्रिक रूपसे जोड़े गए, 
दृश्योंका ही आभास दिया करते हैं | यूनानी अभिनय तथा भारतीय अभिनयमें 
साम्य बहुत ही कम है । 


वैदिक यशसंस्थामें कहीं लौकिक घटनाओंका साभिनय अनुकरण करना 
पढ़ता है ओर कहीं कहीं सामाजिक घटनाओंको अभिनयकेे साथ लाक्ष॒णिक ढंगसे 
सूचित करनेकी पद्धति है । यज्ञमँ अन्य अभिनयोंके लिए भी पर्याप्त स्थान 
है | अनेक ऋत्िजोंके लिए विविध काये नियत किए जाते हैं। उनमें गद्य, पद्म 
तथा गानका समावेश |कैया जाता है | यशसंस्थाका यह समूचा कार्यकलाप नास्य- 
कलाके उदयसे अप्र्यक्ष रूपमें सम्बद्ध है | यशमें ब्राह्मण शूद्रोंसे सोम खरीदते हैं 
और बादमें उसे इंडेकी सहायतासे निकाल देते हैं। यह नास्यात्मक अनुकरण 
लोक-ब्यवहारसे लिया गया है । महात्रत यज्ञमें रृत्य, वाद्य तथा पद्मकों मह्त्पूर्ण 
स्थान प्राप्त था | उसमें डृत्यके लिए नटियों और नटोंको बुलाया जाता था। ये 
शुद्र ही रहते ये। धर्मशास्रमँ अन्य धार्मिक अवसरोंपर भी गान, वाद्य तथा 
झत्यका उपयोग विहित है| यह धर्मशासत्र पौराणिक है। यात्राके अवसरोंपर 
नाटकोंके जो निदेश हुए हैं उनसे अनुमान निकलता है कि देवताओंके उत्सबोंके 
अवसरोंपर किए जानेबवाले रत्यों तथा संगीतके समारोहोंसे नास्यका 
विकास हुआ । (१) सूजधार और नटीके बीचका प्रारम्मिक वार्तालाप, 
(२) मिन्न भाषाओंका मिश्रण, (३) गद्य तथा पद्मका मेल, (४) 
रंगमंचकी सरलता और ( ५ ) विदूषकका अस्तित्व ऐसी विशेषताएँ हैं जो नाठ- 
कोंकी पूर्ववर्तिनी अवस्थाकी ओर संकेत कस्ते हैं । यशमें या घार्मिक उत्सबोंके 
अवसरोंपर पौराशिक कथाओंको अभिनयके साथ गाया जाता था । इसीसे 
क्रमके अनुसार नाटकोंका धीरे घीरे विकास हुआ । इस अनुमानके पोषक अनेकों 
प्रमाण मिलते हैं । 
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कालके आधातसे बचे हुए संस्कृत नाटकोंकी संख्या कुल बारह है| ये सब्न 
नमूने इंसाकी दूसरी शताब्दीसे लेकर आठवीं शताब्दीतकके हैं । इनमें सर्वश्रेष्ठ 
नाटककार हैं कालिदास जिनका काल इंसाकी चोथी शताब्दीके पृ नहीं माना ज्ञा 
सकता | कालिदासके भी पहले भास एक बड़े नाटककार हुए थे। इनका सादर 
उल्लेख कालिदास ( मालविकामिमित्र ), बाण ( ' हृषेचरित ? सन्‌ ६२० ), राज- 
शेखर ( 'सुक्तिमुक्तावली सन्‌ १००० ), वाक्पतिराज (' गौडवहो ” सन्‌ ७५० ) 
तथा अमिनवगुप्तने ( 'ध्वन्यालोक ” सन्‌ १००० ) किया है। राजशेखरका कथन 
है कि भासके ' स्वध्वासवदत्ता ” नाटकको उसके गुणोंकी परीक्षा करनेके लिए अम्नमिर्म 
डाल दिया, परन्तु वह जला नहीं सुरक्षित रद्द गया। प्रायः इसीलिए 
£ गोड़वद्दों ?में भासको ' ज्वलनमित्र 'की उपाधि दी गई है। यह भी संभव है 
कि इस शब्दके, 'ज्वलनमित्रके आधारपर ही शायद राजशेखरने यह प्रशंसात्मक 
केष किया हो। 


सन्‌ १६१२ में त्रिवेंद्रमसे तेरह नाटक प्रसिद्ध हुए हैं जिन्हें भास-विरचित 
माना गया है | इसके पहले भासका सिर्फ़ नाम ही विद्वानोंको मालूम था। 'स्वप्न- 
वासव दत्ता'के बदले उसमें * स्वम्न नाटकोंकी सेशासे विभूषित एक नाटक विद्य- 
मान है | इस नाटककों एक पोथीमें 'स्वम्नरवासवदत्त! कहा गया है। इस नाटकका 
एक छोक अभिनव गुप्तद्वारा उद्धृत हुआ है; परन्तु बह उपलब्ध नाटकर्मे 
नहीं मिलता | संस्कृत नाटकोंके प्रारम्ममें प्राय: नाटककारके नामका निर्देश किया 
जाता है; परन्तु यहाँ इस तरहका निर्देश नहीं है। इन सब्न नाटकोंकी शेली एबं 
भाषा समान है । जगह जगह भासके लिखे हुए. छोकोंके रूपमें उद्धृत चौदह छोक 
नाटकोंके उपयुक्त संग्रहमें नहीं पाये जाते । इन नाठकोंके जो वाक्य भासक्ृत 
नाटकोंके रूपमें प्रसिद्ध किये गए हैं वे अन्यत्र कहीं भी उदाहरणोंके रूपमें उद्धृत 
नहीं मिलते | इन नाटकोंमें प्रयुक्त प्राकंतके स्वरूपके आधारपर यह अनुमान करना 
संभव है कि अश्वधोष तथा कालिदासके बीचके समय इनकी रचना हुईं हो | 

महाकराव्यों तथा भाव-मधुर काब्योंके रचयिताओं में गुशोंकी दृष्टिसे निश्सन्देह 
कालिदास ही सर्व प्रथम हैं । नाटककारके नाते भी उनका स्थान उच्चतम है। उनके 
नाटक तीन हैं- ' शाकुन्तल, ? “ विक्रमोबंशीय ' ओर “ मालविकाम्रिमित्र ! । 
इनमेंसे पहले दो साहसयुक्त प्रेमकथाओंकी दृष्टिसे उत्कृष्ट हैं । इनमें श्रति 
प्राचीम कालके सुविख्यात राजाओंके प्रेमपराक्रमका सन्दर चित्र खींचा गया है। शौर्ष 
एवं दिव्यत्वका यहाँ मनोहर मेल हुआ है । इन नाटकोंकी कथाएँ, देनिक-कीब 
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नकी कठोर वास्तविकतासे कोसों दूर चली गई हैं। कबिके कालमें राजमह- 
लोके अन्तःपुरमें निरन्तर बतमान प्रेम-व्यापार ही “ मालविकाभ्मिमित्र ” का बर्ण्य 
विषय है । ' शाकुन्तल'मैं रंगमंचके लिए. आवश्यक चेश्टाएँ कम हैं; अत- 
एवं रंगमंचपर खेले जानेके दृष्टिकोशसे ' शाकुन्तल' में प्रभावोत्यादकता कम है। 
परन्तु उसका समृद्ध कल्पना-विलास, सूक्ष्म एवं सुकोमल भावनाओंका दृदयंगम 
आविष्कार, प्रकृति तथा प्राकृतिक प्रवृत्तियोंके सम्बन्धमं संचित सहानुभूति आदि 
अनमोल गुणोंके कारण यह नाटक संसारके नाटककारोंके लिए बन्दनीय हो 
गया है। भारतीय साहित्यमें सामान्य रूपसे उचित सीमाश्रोंका सन्निविश तथा 
सेयत शआ्राविष्कार दोनों गुण दुलंभ हैं | ये दोनों गुण कालिदासमें ही बड़ी उत्कट- 
तासे प्रतीत होते हैं। योरोपके श्रेष्ठ कवि तथा आलोचक गेटे भी ' शाकुन्तल *के 
इन गुणोंके कायल हुए। “ विक्रमोवशीय ? की प्रम-कहानी ऋग्वेदसे चली आई 
है | इसमें मी ' शाकुन्तल 'की ही तरह प्रथम मिलन, बादर्मँ वियोग और 
श्रन्तमें पुनमिलन का चित्र है। उपर्युक्त दो माव्कोंकी तुलनामें * मालबिकामि- 
मित्र ? निम्न कोटिका नाटक है; परन्तु उसके भी कावत््यगुण सराहनीय 
हैं। भारतीय राजाओंके राजमहलोंके जीवनपर आधारित होनेके कारण यह 
नाटक उस कालकी सामाजिक परिस्थितिपर अच्छा प्रकाश डालता है| इस 
नाटकमें विदिशा नगरीके राजा अश्रिमित्रकी-जो ईसाके पूष दूसरी शताब्दीमें 
विद्यमान थे-प्रेमकथा वर्णित है। मालविका रानी घारिणीकी सेविका है। नाट- 
कके अन्तर्म उसके यथार्थमें राजपुत्री होनेका रहस्य खुलता है, राजाके प्रेमप॑थके 
काटे दूर हो जाते हैं ओर उससे मालविकाका विवाह संपन्न होता है। इस तरह 
यह एक सुखान्त नाटक है | 

भारतीयोंके प्राचीन नास्य-साहित्यमे 'मृच्छुकटिक'के जैसा आधुनिक रुचिके 
अनुकूल नाटक संस्कृतमें दूसरा नहीं है। परन्तु इसकी रचना भारतीय नाख्य- 
शाखत्रकी विहित मर्यादाको लॉघकर की गई है। मर्यादाके अनुसार गणिकाको 
नाटककी नायिकाका स्थान नहीं दिया जा सकता; परन्तु इस नाटककी नायिका 
एक गणिका है। नाटकके नायक चारुदत्त ब्राह्मण व्यापारी या वशिक्‌ हैं। दान- 
शीलताके अतिरेकसे वे निधन होते हैं, बादमे वे बसनन्‍्तसेनाकी, एक धनिक 
गणिकाकी प्रीतिके भाजन बनते हैं और अन्त उससे उनका विवाह संपन्न 
होता है। यह नाटक विनोद-प्रचुर और विविध दृश्योंसे समृद्ध है। नाटकके 
प्रणेता कवि शुद्रकका काल निश्चित नहीं किया जा सकता । यह भी नहीं कहद्दा जा 
सकता कि बे कालिदासके बहुत पहले विद्यमान ये । 
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कनोजके सम्राट हभव्धनने ( सन्‌ ६०६-६४८ ) दो नाटक लिखे हैं-'रत्ना- 
बली ” और  प्रियदर्शिका ” । ' स्लावली'पर “ मालविकाम्रिमित्र का प्रभाव 
दिखाई देता है। 'रत्नावली 'में बत्सदेशके राजा उदयन और सेविका साग रिकाकी प्रेमकथा 
है । सागरिका वास्तवमें सिंहलद्वीपकी राजकन्या हैं। नौकाके डूबनेकी झापत्तिसे 
बचकर वह उदयनके राजमहलकी सेविका बनती है | इस नाटकका चरित्र-चित्रण 
बड़े अ्रच्छे ढंगसे किया गया है। मनोहर काव्य-पंक्तियाँ-जो कि केवल अनुकरणा- 
त्मक नहीं हैं-इसमें अनेकों मिलती हैं । “ प्रियद्शिका ” की कथा भी ठीक इसी तर- 
हकी है। 'नागानन्द' सम्राट हषेवर्घनका तीसरा नाटक है । इसकी कथा गुणाढ्यकी 
' बृहत्कथा 'से ली गई है | इस नाटकपर बौद्ध-धमंकी गहरी छाप अक्लित हुई 
है। 

कालिदासके बादके सुविख्यात कवि भवभृति हैं । ये विदर्भके निवासी थे । 
कनोजके राजा यशोधमनके दरबारमें इनकी आयुका कुछ ओश व्यतीत हुआ था । 
इनके लिग्वे हुए तीन नाटक आज उपलब्ध हैं - “ मालती माधव, ! ' उत्तरराम- 
चरित ” और “ महावीरचरित ? । भवभृति गंभीर प्रकृतिके व्यक्ति थे । अतएब 
इनके नाटकोंमें विदूषकका अभाव है| मृदु तथा सोम्य भावनाओंकी अपेक्षा भव्य 
एवं उदात्त भावनाओंके आविष्कारकी ओर ही इनकी प्रवृत्ति अधिक है । उज्ज- 
यिनीका एक दृश्य “ मालतीमाधव!'की पाश्चभूमि है । माघब साधारण मानवोंमेंसे 
एक है, विद्यार्थीकी दशामें विद्यमान युवक है । उसे मालतीसे, एक मन्तीकी 
कन्यासे अनुराग होता है | दोनों परस्पर-अनुर्क्त हैं| राजाकी इच्छा थी कि इस 
मंत्रीकी-पुत्रीका-जो कि उसे अप्रिय थी-विवाह उसकी अपनी सम्मतिसे हो । अन्तर्मे 
दयावान्‌ कामन्दकीकी सहायतासे इस प्रेमी युगलका मिलन होता है। “ महावीर- 
चरित' तथा “ उत्तररामचरित में क्रमसे दाशरथि रामके चरित्रका पूर्वाध तथा उत्तन 
राधे वर्णित है । नाटकरूप काव्यकी इृष्टिसे ये दोनों नाटक बड़े महत्त्वपूर्ण हैं; परन्तु 
आवश्यक नाटकीय क्रियाओंके अभाषके कारण ये दोनों रंगमचपर सफल नहीं हो 
सकते। हों, यह तो मानना ही होगा कि संस्कृत कवियोंमें करुणाके यथाथ स्वरूपको 
2 अभिव्यक्त करनेमें भवभूतिके मापद्‌रडपर अन्य सब कबि वामन दी 
उतरते हैं । 


मुद्राराक्षस ' प्रेम-कथाको दूरसे भी स्पश न करनेवाली; परन्तु नाटककी दृष्टिसे 
पूण यशस्वी एवं आकर्षक रचना है। इसके कर्ता कवि विशाखदत्त हैं। यद्यपि इनका 
काल निश्चित नहीं किया जा सकता; फिर भी इन्हें इंसाकी आठवीं शताब्दीके बाद 
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नहीं रखा जा सकता । इस नाटकर्म यथा राजनीतिक जीवनको बड़े ही प्रभाव- 
शाली दंगसे अभिव्यक्त किया गया है। यह नाटक मनके आकर्षणको प्रारम्भसे अन्त- 
तंक कायम रखता है | इसमें चन्द्रगुप्के प्रधान मंत्री आर्य चाणक्य चन्द्रगुपके द्वितके 
लिए राक्षसको-पदभ्रष्ट राजा नंदके प्रधान मंत्रीको-अपने वशमें करनेका महान्‌ और 
सफल प्रयत्न करते हैं। यही इस नाटककी कथाका निचोड़ है। 

* वेणीसंहार ' मी लोकप्रिय नाटकोंमें एक महत्त्वपूर्ण नाटक है। यह महा- 
मारतकी प्रधान कथापर आधारित है ) नाटकके नामसे सूचित होता है कि दुःशा- 
सन तथा दुर्योधनके वधके उपरान्त भीमने द्रौपदीकी वेणीको अपने रक्तरक्षित 
हाथोंसे बाधा था। इंसाकी आठवी शताब्दीके आचारय वामनने अपने * काब्या- 
लड्डारसूत्र 'में इस नाटकका आधार लिया है। 

कनोजके राजा महेन्द्रपाल ( सन्‌ €०० ) तथा उनके उत्तराधिकारी राजा मही- 
पालके समयमें राजशेल्तर नामके कवि हुए थे । इनके चार नाटक प्रसिद्ध हैं ' बाल- 
रामायण, ” * बालभारत, ? “ विद्शशालभज्ञिका ? और  कपूरमञ्जरी ? । इनका 
संध्कृत, प्राकृत तथा उस समय बोली जानेवाली अन्यान्य भाषाओंपर अधिकार 
बास्तवमें विस्मयकारी था | इन्होंने विविध ब्रत्तोंका बड़ी आसानीसे उपयोग किया है; 
अप्रसिद्ध तथा विविध प्रदेशोंके विशिष्ट शब्दोंकी भी कोशलसे प्रयुक्त किया है। 
लोकोक्तियोंका उपयोग करनेमें ये अपना सानी नहीं रखते । ' विद्धशालभज्जिका ! 
की नायिका लड़केके वेषमें उपस्थित होती है | इसलिए, नाटकर्मे हास्य-रसके लिए. 
पर्याप्त अवसर मिला है । “ मृच्छुकटिक 'को छोड़कर इतना मनोहर तथा सुन्दर 
ह।स्य-रस संस्कृत साहित्यमें अन्य नहीं मिलता । “ मृच्छुकटिक'की अपेक्षा इसमें 
हास्यर्सके अनुकूल स्थान भी अधिक हैं । “ कर्पूरमझरी ' पूर्णतया प्राकृत भाषामें 
लिखित रचना है। संस्कृत तथा प्राकृत भाषामें शुद्ध तथा सरल वृत्त-रचना 
राजशेखरकी अपनी विशेषता है; परन्तु इनकी रचनाओझोंमें डब्च कोटिकी रुचि तथा 
मौलिकताका अभाव है । 

कृष्णमिश्रका लिग्वा हुआ ' प्रबोधचंद्रोदय ? बढ़ा ही वैशिष्टयपूरण नाटक है । 
नाटकमय काव्यकी दृष्टिसे इसका महत्त्व है; लेकिन रंगमंचपर यह प्रभावी नहीं हो 
सकता | परन्तु दशन तथा उच्च कोटिके धार्मिक विचारोंके काव्यमय आविष्कारमें 
इस नाटकने जो विलोभनीय यश पाया है उसे अस्वीकार कदापि नहीं किया जा 
सकता । इसके पात्र वास्तवमें भावरूप कल्पनाएँ तथा प्रतीकाव्मक रूपक हैं । 
इसका कथोपकथन हास्थरस पूर्ण हैं । विषषु-भक्तिकी महिमाकी स्थापना 
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करना इस नाटककारका प्रधान लक्ष्य है । आध्यात्मिक भावनाओंकों रूपकोंकी 
सहायतासे मूर्तिमान्‌ करके उनके परस्पर-सम्बन्धकी अभिव्यक्ति इस नाठकमें बड़े 
सुन्दर ढंगसे की गई है। 


महत्त्वपूर्ण नाव्य-साहित्यका यह संक्षित परिचय हुआ । यह नियम है कि 
कलात्मक प्रेरणाका एक बार जब निर्माण होता है तब वही शताब्दियोंतक नित्य 
नवीन रूपोंको धारण करके विकासकी ओर अग्रसर होती है । हाँ, यह तो नहीं 
कहा जा सकता कि यह नियम अविच्छिन्न रूपसे चलता ही रहेगा; वह किसी 
समय खरिडत भी होता है। गत झाठ सो वर्षो्मे अंग्रेजोंके राज्यकी स्थापना 
होनेके पूर्ववर्ती कालमें मारतीयोंने नास्य-साहित्य तथा कलामें अल्प भी प्रगति 
नहीं की । देशी भाषाओंके विकासका यह काल है। इन भाषाओं ने परमार्थ-सम्बन्धी 
बाझ्मयका निर्माण किया अवश्य; परन्तु अंग्रेजोंके राज्यकी स्थापनाके समय तक विद्या 
तथा ललित साहित्यके विषयमें ये भाषाएँ पूर्णतया अकिज्चन ही रहीं | संस्कृत 
भाषके विद्या-वैमब्से इन्हें प्रेरणा न मिल सकी | गत सहख्र॒वर्षेमें, 
शंकराचार्यके परवर्ती कालमें भारतीयोंकी मानसिक संस्कृति शिथिलत हो गईं। 
अब भारतके निवासी संसारकी सत्॒ संस्कृतियोंकी मानसिक प्रेरणाओंका अनुभव 
कर रहे हैं। उसीसे नवीन, विशाल तथा शक्ति-संपन्न प्रेरणाओंका आविर्भाव 
होगा और देशी भाषाएँ संपन्न एवं समर्थ हो जाएँगी। हमें विश्वास है कि 
प्राचीन इतिहास-पुराणों द्वारा निर्मित ललित कलाओंकी पेतृक संपत्ति इन 
प्रेरणाओंको अधिक प्रोत्साहित करनेमे सहयोग देगी । 


भागवत धर्मकी तात्विक समालोचना 


भागवत धर्म इतिहास-पुराणोंका धार्मिक गामा है; मक्ति उसका रहस्य है 
ओर नीति उसका सार है। उसके तात्त्िक मीमांसाके उपरान्त ही आगामी 
विष्रयकी थाह लेना समीचीन है; क्योंकि मागवत घर्म इतिहास-पुराणोंकी संस्कृतिका 
प्राण है । मानवद्वारा निर्मित विश्व परमतत्तके अन्तिम आविर्भावका क्षेत्र है। 
मानवका रूप धारण करके ही इंश्वरका पूर्णावतार संपन्न द्ोता है; वह इन्द्रादिसे, 
खर्गलोकके देवोंसे श्रेष्ठ है | धार्मिक विचार-पद्धति जन्न उपयुक्त अवस्थातक 
पहुँची तब भागवत घर्का उदय हुआ । वैदिक कालमें ही मागवत पर्मका 
निर्माण हुआ है। वह वैदिक धर्मका ही विकास है | नारायण ऋषिने माग- 
बत धर्मकी स्थापना की | शुक्ल यजुबेंदके शतपथ ब्राक्मणमें नारायणकों नर याने 
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मनुष्य कहा गया है। सर्वात्ममावकी प्रासिके लिए उसने आत्मयश्ञ किया; 
आत्मापें प्रिणिजातका हवन किया; आस्माका प्राशिजातमें हवन किया ओर 
इस तरह सर्वात्ममावकों प्राप्त कर लिया। ऋग्वेदका पुरुषसूक्त नारायण ऋषिका 
प्रथम तत्वदर्शन हैं | इस सम्बन्धमें इतिहासिक विचार इस अध्यायके प्रारम्मर्म ही 
किया गया है। अब भागवत धर्मकी तात््विक समालोचनाको प्रस्तुत करके हम 
इस अध्यायको समाप्त करेंगे। 


भागवत घमंका आन्दोलन वैदिक कालसे ही शुरू हुआ । वह किसी एक 
विशिष्ट देशतक सीमित न था। वैलेस्टाइनमें इईंसा मसीहका जो अवतार हुआ 
वह भागवत धमके आन्दोलनका ही अंश है । बोद्ध धरम भी भागवत घर्मका ही 
एक रूप है । इंसा मसीह अपनी जातिके पापके प्रायश्वितके लिए. आत्मसमर्पण 
करते हैं; गौतम बुद्ध खर्गस्थ देवोंको अपनी शरणमें आनेपर बाध्य करते है। 
बुद्धका कहना है, “ मुझे स्वीकार हैं कि लोगोंके दुःख्वोके सत्र दुल॑ध्य पहाड़ 
मुमपर गिर पड़ें; परन्तु चाहता तो यह हूँ कि लोग सब दुःखोंसे मृक्त 
हों। ” भागवत धर्मकी सप्रद्र-मंथनकी कथामें शिवक्री अगाध महिमा वार्शित 
है | समुद्र-मंथनस उत्पन्न अमृत अमरोंको प्राप्त हुआ । भगवान्‌ शिवने विश्वके 
सक्ुणके हेतु विश्वका संह!र करनवाले हालाहल विषका स्वयं प्राशन किया । भग- 
बानका कण्ठ ही उस विषका आश्रय है और वह उसे छोड़ना कभी पसन्द नहीं 
करता | मागवत धर्ममें कृष्ण-मक्ति अन्तिम निष्ठाके रूपमें विहित है । गोपाल 
कृष्ण गौओं तथा गोपालोंको चारों ओरसे घेरनेवाले दावानलकों पी लेते हैं । 
जनताके दुःखवर्मे दुःवी, जनताकी सब यातनाओं, सच विपदाओझंको सहर्ष अपने 
सिरपर लेकर उसे दुःखमुक्त करनेके ' साभिमान अभिलाषी ? और स्वयं स्वीकृत 
विपसियोंके पारावारमें निमम्न भगवान्‌ तथा भक्तकी आराधना तथा पूजा ही 
भागवत धमंका अड्ज है । 


गत दो सौ वर्षोंके मानवी इतिहासकी समीक्षासे मालूम होता है कि 
प्राचीन कालमें धर्म मानवी संस्कृतिकी एक प्रवतेक तथा संगठक शक्तिके 
रूपमें विद्यमान रहा है । वर्तमान समयके नवीन बुद्धिवादके युगमें ही उसे 
गोण स्थान प्राप्त हो रहा है। वास्तवमें मानवके स्वभावकी, उसकी प्रकृतिके 
रचनाकी विवेचना करके ही धमके मूलका अन्वेषण करना चाहिए । मानवके 
खभावकी रचनाके सम्बन्धमं दो समाधान उपस्थित किये जा सकते हैं; एक द्वेत- 
बादी और दूसरा अद्वैतबादी । द्वैतबादके अनुसार मानवके दो पहलू हैं-ऐहिक तथा 
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पारले किक; भौतिक तथा दिव्य । इन्द्रियोंकी वासनाएँ, विषयोंके उपभोगके प्रति 
आकर्षण, देह तथा इन्द्रियोंके दुश्खोंके परिहारके लिए चलनेवाला अविराम 
प्रक्‍तन, अर्थ तथा कामकी प्रधानता और कौटुम्बिक, जातीय तथा सामाजिक संकी- 
शुताजन्य अहंकार श्रादि प्रद्नत्तियोँ मानवक्की एहिकता तथा मौतिकताकी परिचायक 
हैं। क्या द्वेष, क्या मत्सर, क्‍या अपने और परायेका भेद, कया वैरीपर अन्याय 
करनेकी या उसका प्रतिशोध लेनेकी अनिवाय अभिलाषा, क्या धनसंत्रह करके सार्थ- 
साधनामें निरत रहनेकी स्वाभाविक निर्बाध प्रवृत्ति ये सब उसकी भोतिक वंश-पर ग्पराकी 
पैतृक सम्पत्ति हैँ । जड़ मैतिक सृष्टिम सजीवताका अंकुर निर्माण हुआ; उससे पशुका 
निर्माण हुआ और पशुतसे मानव बना । यही मानवका वंश-चृक्त है। 
कौटुम्बिक स्वार्थ, जातीय अहंकार, राष्ट्रीय गव और अभिमान इन मान- 
सिक प्रवृत्तियोंका मूलखोत मानवके पाशविक पूर्वनोंतक पहुँचता है | मौतिकता 
तथा पाशबविक प्रवृत्ति दोनों अज्ञानकी उपञ्ञ है| अशानसे कलह, हिंसा तथा पराये 
धनके अपहरणकी प्रवृत्तिका जन्म होता है। इसका पर्यवसान दुःख, अवनति तथा 
मृखुमें होता है; इसीको पाप कहते हैं | यह भी सच है कि मानव दिव्य तथा 
पारलौकिक प्रव्नत्ति भी स्वाभाविक रूपसे विद्यमान है। विश्वत्यापी परम सत्यके 
प्रति एक खिंचाव, एक प्रबल आकर्षण ही मानवकी दिव्यताका पहलू है । इसे 
धार्मिक भावना कहना संभव है | ईश्वरके विषय अटल अश्रद्धा वास्तवमें परम 
सत्यका स्वाभाविक भावना-रूप आविष्कार हे | संसारकी सन्र धर्म-संस्थाएँ विश्व 
तथा समूचे जीवनका सम्पूर्ण अथ स्पष्ट करनेमें प्रथनशील हैं | मानवर्मे अस्पष्ट 
या स्पष्ट रूपमें विद्यमान सत्यकी जिज्ञासा, आकांच्षा तथा उसे प्राप्त करनेकी ब्याकुल 
एबणु/ ही मानव-जातिके इतिहासमें घर्म-भावनाका मूलख्नोत हें। मानवकी दिव्यताका 
दूसरा पहलू है उसकी विशुद्ध नेतिक अमिलाषा | मानव प्राणिमाञरके प्रति सहालु- 
भूतिसे ओतप्रोत है; निसर्ग उसे सुन्दर प्रतीत होता है। किसीकी भी अकाल-सृत्यु 
उसके लिए विषादकारी है । नारी-जातिके सम्बन्धमें दाक्षिएय उसके लिए आदर- 
णीय है। किसी पराये द्वीपके निवासी मानवकी सहस्नों वे पूते जलिखी गई कझुण 
कहानी उसके चित्तको आज भी द्रवित करती है । र्कसी भी सुदूर देशका न्यायपूर्ण 
राज्य-शासन उसकी आँखों में प्रशेसाका पात्र है; किसी भी देशके विज्ञानवेत्ताके सम्बन्धमें 
उसके द्वदयमें आदरकी भावना तत्काल ही उमड़ती है। विपत्तिमें पड़े हुए किसी भी 
जीवको देखकर विपत्तिमें कूद उसे बचानेकी मंगल भावनासे बह प्रेरित होता है | 
उसकी आज भी दृढ़ श्रद्धा है कि दूसरोंको तारनेमे तथा न्यायका रक्षण करनेमें 
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श्राध्माका बलिदान करनेवाले महान्‌ व्यक्तिओंका यश यावच्चन्द्रदिवाकरों उज्ज्वल 
रहेगा । यही मानवकी द्विविघ दिव्यता है। उसकी धार्मिक तथा नेतिक वासनाओं 
ओर संकीर्ण तथा भौतिक इन्द्रियजन्य वासनाओंक! उसमें स्वाभाविक रूपसे मिश्रण 
डुआ है | इन्द्रियोंकी वासना ओर इस स्थूल देहकी धारणाके लिए निरन्तर चलने- 
बाले व्यापारोंका देश-काल ही वासवमें मृत्युल्लोक है। सच तो यह है कि दिव्यता 
तथा पशुताके एकरूप हो जानेसे मानवकी मानवताका जन्म हुआ है।अतएव मनु- 
ध्यकी धर्म-संस्थाके इतिहास तथा थधार्मिक परम्परामें सकामताका प्रवेश हो पाया है। 


उपयुक्त द्वैतववादी समाधान वैज्ञानिक भोतिकवादके दृष्टिकोशसे सन्‍्तोषजनक 
सिद्ध नहीं होता । वेशानिक भौतिकवादके अनुसार विकासवादका आश्रय लेकर 
ही धर्म तथा नीति जैसे उच्च कोटिके मूल्योंका समर्थन किया जा सकता है | विश्व- 
व्यापी सोन्दर्यकी अनुभूति तथा विश्वव्यापी सत्यकी जिशञासा ही मानवके जीवनका 
विकास करनेवाली शाक्तियोँ हैं | बुद्धि-गुणके उत्कषसे ही मानव ये शाक्तियाँ प्रकट 
हो पाई हैं | इन्हीं शक्तियोंने उसकी धार्मिक प्रवृत्तिको जन्म दिया है । इन शक्ति- 
योंकी ही तरह नेतिक भावनाने मानवको खवाभाविक रूपसे प्रभावित किया है; क्योंकि 
उसकी जीवन-घारणा ही नीति-तत्वपर आधारित है। वात्सल्य एक स्वाभाविक 
सात्विक प्रवृत्ति है; बह एक नेतिक भावना है ) माता तथा पिता इसी प्रवृत्तिसे 
प्रेरित होकर अपने अपत्यके लिए. अनेक कष्टोंकी सहते हैं; आपत्तियोंके 
आधातोंको केलते हैं । इस प्रव्ृत्तिका मूलखोत त््री-पुरुषोंकी कामवासनामें ही 
विद्यमान है । तृषितको जल तथा बुभुकछ्तितकों अन्न देनेकी ओर उन्मुख 
करनेवाली अनुकम्पा प्यास तथा भूर्बके स्वानुभवोंसे जन्म लेती है । 
अपनी वेदनाओंकी अनुभूतिसे ही दूसरोंकी बेदनाओंके सम्बन्ध सहानु- 
भूतिका निर्माण होता है। जीवित रहनेके लिए. निरन्तर किया जानेवाला संग्राम 
सष्टिके यथाथ शानसे अधिक सफल होता है | इसी अनुभूतिंस सत्यकी स्वाधीन 
महत्तामें श्रद्धाका उदय होता है। दिशाओं तथा तारकोंके ज्ञानसे संयुक्त वायुकी 
गतिसे पूर्ण परिचित खेवनहार ही जहाजको कुशलतासे समुद्रके पास पहुँचानेमें समय 
होता है । सुयोग्य गवाहोंकी पाकर ही राज्यकर्ता अपराधोंपर नियन्त्रण रखनेमें 
सफल हो सकते हैं। सत्य माषणसे ही व्यवहार अधिक सरलतासे ओर सुचाझु 
भावसे चलते हैं। अतएव सत्यकी महत्ता स्वाभाविक रूपसे मनपर अपना अधिकार 
जमाती है। परम सत्यकी जिज्ञासा रखना मनुष्यके भौतिक जीवनकी आवश्यकता- 
ओके लिए स्वाभाविक ही है। तातय, व्यवहार ही परमार्थकी जन्मभूमि है।इहलोक 
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ही परलोककी नींव है | म्यलोकमें ही अमरताका बीज बोया हुआ है; इहलोक ही 
अमरत्वसे परिपूर्ण है। यही भौतिक अद्वैतवादका सृज्रमय सार है । प्रथम निर्दिष्ट 
द्वैतवादके दृष्टिकोशसे भागवत धमकी समीक्षा करनेमें जटिलता बहुत कम है। 
अतएव आगेकी विवेचना उसीपर आधारित है। वेशानिक मैततिकवादके सहारे 
विवेचन करनेके लिए. अत्यधिक विस्तार करना अ।वश्यक होगा । उस विस्तारके 
लिए यहाँ अवकाश नहीं है । 


विश्वव्यापी परम सत्यकी भावनात्मक अनुभूतिसे इंश्वरसम्बन्धी कल्प- 
नाका निर्माण हुआ है | इस भावनात्मक अनुभृतिका कारण मानवकी प्राथमिक 
आवश्यकताओं में ही मिलता है। अधिकांश धार्मेक व्यक्ति, पुत्र-प्राप्ति, पर्जन्य- 
वृष्टि, रोग-निवारण, धन-लाभ, शत्रुनाश आदि ऐहिक भौतिक कामनाश्रोंकी 
पूर्ति या भयके निवारणके लिए, ही परमात्माकी आराधना करते हैं | वेदोंका यज्ञ- 
घम इसी सकाम आराधनासे ब्याप्त है। संसारके, भव-सागरके दुःखों, बन्धनों 
तथा पापोसे मुक्त होनेके लिए याने मोक्षुकी प्राप्ति लिए. तप, संयम तथा इंश्वरकी 
आराधनाका विधान करनेत्राला धर्म ही धर्मकी चरम अवस्थाका परिचायक है। 
सकाम भक्तिकी अपेक्षा यही घर्मकी उच्च कोटिकी अवस्था है। ईश्वरकी कृपासे 
सांसारिक सुलोंकी वृद्धिकी अमिलापषा ईश्वरकी अपेक्षा हहलोककी, संसारकी 
आबश्यकताओंको हो अधिक महत्त्व प्रदान करती है । इस तरहकी आराधनामें देव 
साधन और सांसारिक सुख साध्य बनता है | इसका अथे होता है परलोककी अपेक्षा 
इहलोकको ही कल्याणकारी मानना। पाप-मुक्ति या बंध-मुक्ति ही विशुद्ध धार्मिक श्रादश 
है। इस आदर्शकी तुलनामें मौतिक जीवनकी न्यूनता, सदोषता तथा स्वाभाविक 
ठुच्छुता स्पष्टटया परिलक्षित होती है | अतएब मागवत धर्मके रूपमें ऐसे घर्मका 
उदय हुआ जो भौतिक वासनाओ्रोंकी उपाधियोंसे सर्वथा मुक्त था । बेदोंमें ही इस 
धर्मके उत्थानका प्राथमिक कार्य हो चुका था। बृहदारण्यक तथा तैत्तिरीय उप- 
निषदोंका कहना है कि मानवों तथा देवोंके आनन्दकी अपेज्षा निष्पाप तथा 
वासनाओंके फँदेमे न उलमे हुए. श्रोभिय याने शानवान्‌ व्यक्तिकी आत्मस्थितिका 
आनन्द सोगुना श्रेष्ठ है। उन उपनिषदोंके अनुसार वास्तवर्म परमात्माका आनन्द- 
रूप और श्रोत्रिय याने शानवान्‌ व्यक्तिका आनन्द दोनों तुल्यबल हैं | इस तरहकी 
उच्च कोटिकी मानसिक स्थितिमें प्रात होनेवाला परमात्मा या परम सत्यका ज्ञान 
ही धर्मका अन्तिम साध्य है। भागवत धर्म इसी निर्शेयपर पहुँचा था| परम 
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सत्यके प्रति तीघ्रतम आकर्षण अथवा अपार प्रेम ही वास्तवमें निष्काम भक्ति है। 
इसीको अनन्य भक्ति कहते हैं । 

संकीए्ण सामाजिक आचार-धर्मको हीन माननेवाला उच्चतम नीति-घमे 
भागवत धर्मकी एक विशेषता है | घार्मिक प्रशाका अधिकार केवल समाजके उच्च- 
चर्गीय प्रतिष्ठित विप्रों तथा क्षत्रियोंकों ही प्राप्त नहीं है। भागवत घमने अतिपग्राचीन 
कालमें ही इस सत्यको समझता था कि सत्रकों पावन करनेवाले और समाजमैं 
ऊँचे ओहदोंपर विराजमान व्यक्तियोंकों भी परमाथकी समुचित शिक्षा देकर 
धन्य बनानेवाले साधु समाजकी दृष्टिसि पतित तथा अधघम जातियोंमें भी 
जन्म लेते हैं | महाभारतके धर्मव्याध खटिक होते हुए भी ऋषिको परमार्थका 
उपदेश देनेवाले गुरु हैं | जाजलि ऋषिकी दूक़ानमें तराजू तोलनेवाले तुलाघार 
घर्मके रहस्यकी करतलामलकवत्‌ दिखाते हैं। भागवत धर्मका कथन है कि पशु 
भी मोक्ष-धरके अधिकारी बनते हैं | महाराष्ट्रके सन्‍्तोंने इसी उज्ज्वल परम्पराको 
प्रकाशित किया है । 
भागवत-घर्मका शिखर - तुकाराम 

सामाजिक इतिहासके दृष्टिकोशसे महाराष्ट्रके भागवत घधर्मका सुचाझ 
तथा. सुब्यवस्थित अध्ययन न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडेसे लेकर 
अधुनिक सन्त डॉ. रामभाऊ रानंडे और प्रो, न. र., फाटक तकके 
विद्वानोने किया है । यह अध्ययन अभीतक चल रहा है । झानेश्वर 
महाराजने इस धर्मकी नींव डाली । उनके उपरान्त अनेकों सन्तोंने 
इसे पुष्पित और पल्लबित किया और अन्‍्तमें तुकारामने इसे चरम उत्कर्ष- 
पर पहुँचाया | वास्तवमें तुकाराम मागबत घर्मके सबसे उत्तुद्ञ शिखरपर 
आरूढ हैं | सन्‍्तशिरोमणि तुकारामकी उक्तियोंकी सहायतासे वेदकालसे प्रबर्तित 
परम्पराका विहंगावलोकन करके इस अध्यायको हम समाप्त करेंगे; क्‍योंकि तुकाराम 
वह सरस सुवर्णमूर्ति है जो भागवत घर्मद्वारा निर्मित अनन्यभक्ति तथा पारमार्थिक 
समताके अद्भुत एवं अनमोल सॉचेमें ढली है । भागवत धर्मके सहखों वर्षोंके 
विकासकी सम्पूर्ण परिशति तुकाराममें साकार हुई है | 

त तुकाराम कहते हैं, “ वर्शाभिमान विसरली याती । एकमेका लोटां- 

गणी जाती ॥ ठुकी चरणशसेवा भृतांचे भजन) वर्श अभिमान सोडवूनि॥ ”' संकीण 
सामाजिक अहंकार ओर विशुद्ध घममें विरोध है। अभेद-भाव परमार्थ-बुद्धिका 
सच्चा खरूप है।“ जिही म्हणुविले हरीचे अंकित | जातीचे ते होत कोणी 
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तरी ! जातीकुछ् नाहीं तयासी प्रमाण । अनन्या अनन्य तुका म्हृणें ॥ ” कुल, 
बंश तथा देशके अनेकों भेद दिव्य, ईश्वरीय प्रेम याने मानबी एकताका अनुभव 
करनेवाली धार्मिक प्रव्ृत्तिको दूषित, कलझ्लिक फरते हैं | कविने उचित ही कहा, 
“ पविन्न तें कुछ, पावन तो देश । जेथें हरीचे दास जन्म घेती ॥ वर्ण-अभिमने 
कोण माला पावन । ऐसे दा सांगोन मजपाशी ॥ अन्त्यजादि योनी तरल्या 
हरिभजनें। तयांचीं पुराण भाट झालीं || ” वर्णा श्रमका विधान करनेवाले स्मृतियोंके 
क्ानूनका संतोंके समय अत्यन्त प्रभाव अवश्य था; परन्तु इस वर्णा श्रम तथा जातिभेद- 
की तटबंदीको नहीं मानते हुए भक्ति-भावनाका ज्वार निर्त्राध रूपसे बहता था। 
यों तो ब्राह्मणोंकी जाति गुरुका काम करती थी और अन्य जातियोंके व्यक्ति उसके 
शिष्य बनते थे; परन्तु हरि-भजनके आरम्म होते ही दोनों जातियों समभावसे पर- 
स्पर-वन्दना करती थीं। यह भागवत संप्रदाय है । ' तयांची पुराण भाट भालीं'में 
तुकारामने पुराण कहनेवाले तथाकथित पवित्र पुराणिकोंपर क्‍या ही कट ब्यज्ञय 
किया है ! पविन्न रेशमके वद्में वेशित पुराणोंकी पोथी हरिभक्त चण्डालके 
चरणोंकी दासी है ऐसा तुकाराम कहना चाहते हैं । “ अबधोीं भूत साम्या आली। 
कल तुका गहरे जे जे भेंटे ते ते वाटे मी असे ” जैसी ' मधुमती अवस्था'में 
पहुँचनेके कारण अब तो “ हैँ सोंब्ें ( रेशमका वस्त्र ) मभालें त्रिभुवन । विषम 
घोऊन | सांडियेलें ! ” यह हाल हुआ है । 

तुकारामके समयतक स्मृतियों तथा पुराणोंकी मर्यादा अ्रविच्छिन्न थी । 
पारमार्थिक समताका निर्माण करके ही भागवत धर्मने सन्‍्तोषकी साँस ली थी। 
परन्तु क्या भागवत धर्म, क्या सन्त दोनों सामाजिक व्यत्रहारोंमें ऊँच-नीचभाव, 
जातिमेद तथा छुआछूतके बन्धनोंकों शिथिल करनेका कार्य कुछ मी न 
कर सके | दूसरे सन्‍त अथवा तुकाराम जब कलियुगका वर्णन करनेपर उतारू होते 
है; तब्न यही कहते हैं कि कलिके उन्मत्त हो जानेसे “ ब्रह्मघोल ? याने चारों ओर 
अंधेरनगरी हो जाएगी, ऊँच-नीच सब जातियोँ एक ही स्थानपर भोजन 
करने लगेंगी और वर्णाश्रमके भेद नष्ट होंगे । यह कहनेके बावजूद भी तुकाराम 
उच्च वर्गीयोंके अहक्कारको दुधके उफ़ानकी तरह बहुत बुरी तरह फटकार सुनाते हैं । 
उनका कथन है, “ बरा कुणन्री केलों । नाहींतर दंमें असतों मेलों । भले केलें 
देवराया ॥ ” अर्थात्‌ मुझ्के कुणब्री बनाया, यह भगवान्‌ तुमने भला किया । नहीं 
तो दंभके मारे मर जाता। 

समाजकी रचना भी अन्याय-पूर्ण हो सकती है, सामाजिक निर्न्धोंका निर्माण 
करनेवाले स्मृतियों तथा पुराणों जैसे ग्रंथ भी विशुद्ध धर्मकी दष्टिसे हीनतर आचा- 
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रॉका विधान करते हैं; अतएव न्याय तथा नीतिकी सुरक्षाके लिए उनके 
प्रामाण्यका भी त्याग करना अनिवायं हो उठता है, इस बातंके शानका 
उदय न सनन्‍्तोंके मनमें हुआ था, न तुकारामके मनमें । उस समय सामाजिक 
परम्परामें असीम शक्ति थी। अतएव उस परम्पराका तख्ता उलट कर 
नई परम्पराको कायम करनेकी आवश्यकताका प्रतीत हो जाना तथा 
उस परिवतनके लिए. समाजको प्रस्तुत करनेकी सामर्थ्यका संचित 
हो जाना सुतराम्‌ असंभव था। यह सब होते हुए भी यह सही हैं कि 
उस समय परम्पराके विरोधमें एक चुँघली-सी भावना धीरे धीरे प्रकट होने 
लगी थी। तुकारामका कहना है, “आंधलयाचे कार्ठी लागले आंघके | घात एका बेक्े | 
पुर्दें मांगे | न घरावी चाली । करावा विचार | ” संकीर्ण परम्परा विशुद्ध भागवत 
धर्मके प्रसार्मे भी बाधक हो रही थी । इसीलिए तुकारामने कहा “ अ्थे लोपलीं 
पुराण । नाश केला शब्दज्ञानें | आम्ही बैकुएठवासी। आलो याचि कारणासी। 
बोलिले जे ऋषि | साच भावें वर्ताया ॥ ? जब्र निम्न जातियोंके व्यक्ति परमार्थके 
प्रसारका प्रारम्भ करते थे तब उच्च जातियोंके प्रतिनिधियोंके हृदयपर सँप लोग्ता 
था; उनको यह भय हमेशा सताता रहता था कि परमार्थद्वारा शुद्ध एवं प्रश्नल 
हो जाते ही निम्न जातियाँ ऊँच-नीच-भावकी महत्ताका स्वीकार न करेंगी, बल्कि 
उसकी व्यथताको समझ उसके विरुद्ध विद्रोह करेंगी । अतएव उच्च वर्गोंके व्यक्ति 
पुराणोंका आधार लेकर निम्न जातियोंकों अपने शब्द-पारिहत्यकी सहाय- 
तासे निरन्तर डॉटते रहते थे । इसके उत्तरमें तुकारामने स्पष्ट कहा कि 
शब्द-शानसे पुराणोंके अर्थका लोप हो रहा है | तुकाराम अटल विश्वात्मके साथ 
कहते है, ” मुझे बेदोंके अच्रोंकी सटनेका अधिकार मले ही न हो; परन्तु 
 बेदांचा अर्थ तो आम्हासीच ठावा । येरांनीं वाहवा भार माथा |” 
तुकारामके उपर्युक्त शब्दोंको पढ़कर यास्‍्क्री याद आती है जिन्होंने 
झपने ' निरुक्त'में भिना अरथ-ज्ञानके वेदोंकों कण्ठस्थ करनेबालोंकों बुरी तरह फट- 
कारा था। यास्‍्कने कहा था।, “ स्थाणुरये मारहारः किलाभूत्‌, अधीत्य वेद न 
जञानाति योउथम्‌ | ” याने ' वेदोंको पढ़कर भी जो उनका अथे नहीं जानता वह 
केबल भारको वहन करनेवाला ख्थाणु याने सम्म है।” शब्द-शञानकी सीमाके 
खअगे जाकर वेदों या शास्त्रों मे कथित सत्यके सारका सन्त स्वयं अनुभव कर लेते 
है; उन्हें बहुमतकी कुछ परवाह नहीं थी | “ सत्य असत्यासी मन केलें ग्वाह्दी 
मानीयेलें नाहीं | बहुमता ॥ ?” 
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अजान तथा पापके कारण भौतिक जीवन दुःखमय बना है। इसी भौतिक 
जीवनके दुःखोंकी कढ अनुभूति संसारके पापका ज्ञान कराती है और परमार्थकी 
अभिलाषाको जन्म देती है | दुःख सभी व्यक्तियोंको मुमुक्तु तो नहीं बनाता; 
परन्तु यह सत्य है कि उसने सन्तोंकों बद्धावस्थासे साधककी अवस्थामें पहुँचाया । 
सुख तथा दुःख दोनोंके धागोंसे बुंने गये जीवनमें सुखकी अपेक्षा दुःख ही अत्य- 
घिक अनुपातमे मिलता है। “ सुख पाहतां जवा पाड़ें | दुःख पता एबढे ॥ ” 
जब दुःखोंके पहाड़ सिरपर गिरते हैं तभी कुछ व्यक्ति परमार्थके सम्बन्ध साब- 
धान द्वोते हैं | तुकारामका भी यही हाल हुआ । “ दुष्कार्ें आटीलें द्रव्य | नेला 
मान । स्त्री एकी अन्न अन्न करितां मेली ॥ ” दुध मुँहा बच्चा चल बसा, व्यव- 
साय तहस-नहस हुआ, दीवाला पिट गया और बिना अन्नके पत्नी भी स्वर्ग 
सिघारी | अतएव तुकाराम विरक्त हुए. | विपत्तियोंसे साधारण मानव भ्रष्ट होता 
है, दुष्ट बनता है। यह भी नियम नहीं कि देन्यसे सुजनता ही जन्म लेती हो । 
दैन्यसे अधेर-नगरीका भी निर्माण हो सकता है, अपहरणकी प्रवृत्ति बलवान 
बनती है और मानव जंगली जानबरोंकी हेय अवस्थामें पहुँच जाते हैं । परन्तु 
जीवनके दुःखोंसे सन्‍्तोंका चित्त शुद्ध हुआ । मृत्यु उनमें मयका निर्माण न कर 
सकी | “ जितां मरण आले | आपपर गेलें । मूल छेदीयेलें । संसाराचें ॥ ” 
संसारकी आपदाओंके आधातोंने सन्‍्तोंकी प्रवृत्तिको जन्म दिया । “ तुका ग्हणे 
संत | सोशी जगाचे आघात ॥ ” 


मृत्युके उपरान्त प्राप्त होनेवाले परलोक, वैकुएठ अथवा मोक्षकी अपेक्षा हह- 
लोकमें, इसी जीवनमें प्राप्त होनेवाले परलोक, वैकुएठ अथवा मोकछ्षकों ही सन्‍्तोंने 
परमार्थ मान लिया । “ जाला इहलोकीं परलोक | आले सकब्ठीक वैकुण्ठ | ” 
सन्त अपनेको वैकुएठके नागरिक मानते थे। विशुद्ध आध्यात्मिक अवस्था ही 
वास्तवमें परमात्माकी निवास-भूमि हैं। जब्र कभी इस विशुद्ध आध्यात्मिक 
अवस्थासे एकरूप होनेका अनुभव उन्हें प्राप्त होता था, तब उन्हें हमेशा दिखाई 
देता था कि वही उनका मूलरूप है। भौतिक तथा इन्द्रियगोचर संसारका श्रस्तित्व 
केबल एक यात्रीका, एक पथिकका अस्तित्व है; परन्तु विशुद्ध एवं दिव्य बह्षी 
अवस्था न अन्य देशमें न अन्य कालमें संभव है। वास्तवर्म अन्यत्र कहीं भी संभव 
नहीं । एक पथिक या राहगीर होनेकी यह अनुभूति वास्तवर्म इन्द्रिय- 
गम्य संसारके अलग अस्तित्वकी, उसके अभावकी, उसकी सदोषता तथा पाप- 
मयताकी अनुभूति है। इस सदोष, पापमय, विनाशी तथा यातनामय इन्द्रियगम्य 
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संसारम ही विशुद्ध आध्यात्मिक अवस्थाका अनुमव करना आवश्यक है। बैकुण्ठ 
या परमाथके प्रवासक। अर्थ है स्वप्नते जागृतिकी अवस्थामें प्रवेश करना। इसी 
सैतन्यको शक्तिसे संयुक्त तथा परिपूर्ण रूपमे देखना चाहिए । यहीं अन्धकारको 
नष्ट करके प्रकाशका निर्माण करना आवश्यक हैं। इन्हीं इन्द्रियोंकी ब्रक्षके रूपसे 
ओतप्रोत करना है, इसी पापसे पद्धिल संसारको विशुद्ध करना अनिवार्य है। अहं- 
कारसे निर्मित एकदेशीयता तथा भेदभावकोी तिलाझ्ञलि देकर उन कन्दराओंका 
बविध्वंस करना चाहिए. जो मानवके जीवनके पन्‍्थमें बाधक और पतमनमें सहायक 
होकर उसे अधःपातकी गहरी स्ाईमें ढकेलती हैं | “ठवछलें जगदाकार। अंधार तो 
निरतला | शुम भाल्या दिशा | अवघाची काठ | अशुम मेगढठ। मंगछावे | कोटि 
चन्द्रलीदा | पूर्णिमिची पूर्ण कक | ठुका मुहर दृष्टी घाव । परतोनि माघारी ती नंथे॥ 
तेणें सुर्खे मार्मे, निवालें हैं अग। वि हैं जग देलियलें।। आपुरल मरण पाहिलें म्या 
डोब्यां। तो काला सोहव्या अनुपम ॥ आन॑दे दाटलीं तीन्हीं त्रिभुवन। सवीत्मकपरं भोग 
ऋाला ॥ एकदशी होतो अहंकार आधिला | त्याच्या त्यागें काला | सुकाब्य हा ॥ 
फिटले सुतक जन्म-मरणावें। मी मामया संकोचें दूरी कालों॥ सकब्ठ इन्द्रियें कालीं 
ब्रह्महूूप | ओतलें स्वरूप । माजी तथा ॥ आता हैं सॉवकें काले त्रिभुवन । विषम 
घोऊन सांडियेले || ब्रह्मपुरी वास करण अखेड | न देखीजे तोंद | विटाछाचें॥ ? 


आध्यात्मिक चिन्तन तथा इईंश्वरकी भक्तिकी रुचिही-जो सब बन्घनोंसे परे है- 
धार्मिक वासनाका विशुद्ध रूप हैं। अन्तिम आदशरूप मोज्चावस्था और निरुपाधिक 
ईश्वर-भक्ति दोनोंकी भागबत घने समान रूपसे आदर्श माना । मधुर रस, सुष्दु 
सुगन्ध, आरोग्य, प्रकृतिक सोन्द्य, अपत्यका कोमल हास्य आदि वस्तुएँ अपने आपमें 
हृष्ट हैं, हितकारी हैं; इसलिए नहीं कि किसी अन्य वस्तुके वे साधन 
हैं । उसी तरह इंश्वरका नाम, उसकी आराधना सिर्फ़ किसी 
कामनाकी पूर्ति तथा किसी पापके नाशके लिए. या भव-सागरके 
दुःखोंसे मुक्त करनेके लिए. आवश्यक नहीं है; वह अम्ृतकी 
तरह स्वयमेत्र मधुर हैं।जिस तरह चारों ओरते “ आरामोंते मण्डित ! 
राज-मन्दिरका मांगे सुन्दर दिखाई देता है और इच्छा न रखते हुए. भी पथिक 
उसकी ओर आकृष्ट होता हैं उसी तरह भक्ति-सार्गमें सन्‍त रममाण होते हैं। 
परमार्थकी प्राप्तिका मार्म ही वास्तवमें परमार है | संत-संग केवल इसलिए, वरणीय 
नहीं कि उससे शानकी प्राप्ति द्वोती है; उसकी अपनी ही मिठास है, मधुरता है। 
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सिरजनहार चौँदनी इसलिए, सुन्दर नहीं कि उसमें बस्तुएँ: दिखाई देती हैं; वह 
स्वयं ही मनोहर रमणी है । शुक्रके तारेके दशनकी तरह सन्तोंके दर्शन झानन्द- 
कारी हैं। उस “ सिरजनहार ? को न भूलते हुए और सन्तोंके समागमके खण्डित 
न होते हुए कितने ही गर्भवासोंके दुःख प्रास क्यों न हो, कितनी ही दुधेर 
दरिद्रताका अनुभव क्‍यों न करना पड़े; सन्‍्तोंकों उसकी परवाह नहीं, थे उसके 
लिए सदैव प्रस्तुत हैं । “ गुण गाईन आवडी । हेची मामी सर्व जोडी । नलगे 
मृक्ती धनसंपदा । सेतसेग देईं सदा || तुका म्हेँ गर्भवासीं । सुख घालावें 
आम्हासी ॥ ” मुक्तिकी अपेक्षा भक्तिका आकर्षण अधिक शक्तिशाली है । 
इसका जो ज्ञान भागवत धर्म तथा सन्‍्तोंकों प्राप्त हुआ था वह सचमुच 
एक मननीय धार्मिक अवस्था है । तुकाराम कहते हैं, “ मजबरी घाली 
घरश | परी मी न सोडी हे चरण ॥ ” सांसारिक यातनाश्रोंपर विजय पानेका यह 
अर्थ कदापि नहीं कि मानव उनसे मुक्त हो; क्योंकि उनसे मुक्त वास्तवमें कोई भी 
नहीं हो सकता । भगवानकी निष्काम भक्तिमें वह चैय है जो अग्रिकी भीषण 
वर्षामें उत्साहसे लड़नेबाले बीरको प्राप्त है। मानसिक यातनाओं तथा दुबलताओं- 
का निर्माण करनेवात्रे लोभ, असुया, भोग-बासना, अहंकार, द्वेष, हिंसा आदि 
दोषोंसे चित्तकों मुक्त करनेकी अनूठी शक्ति भगवानकी भक्तिमें विद्यमान है । 
चित्तको दोषोंसे मुक्त करना भगवद्धक्तिका साधन है और साध्य भी । तुकारामने 
उचित ही कहा, “ बीर विछलाचे गाढ़े | कब्ठीकाव्ठ पाया पड़े | करती घोष जय- 
जयकार । चलती दोपांचे डोंगर ॥ ” हीन जातिमें जन्म, अकाल-मृत्यु, अकाल- 
वार्धक्य, व्याधि, देन्य आदि कलिकालके लक्षण हैं; इसी कलिकालपर विजय पाना 
सन्त-बृत्तिका आदर्श है | तुकारामने इस विष्रयमें कहा, “ पिद्द भक्तीचा 
डांगोरा । कल्िकाठ्ठासी दरारा ॥ ?” अन्त+करणुकी हिंसक प्रवृत्तियोंका विध्यंस 
किए, बिना इस निष्काम भक्तिकी प्रासि सर्वथा असंभव है । अन्तःकरणकी 
दुबलता ही असलमें हिंसक प्रवृत्ति हैं| तुकारामका “ दया क्षमा शांति। बाण 
अमंग हे द्वाती | तुका गहणे बब्ली तेची । भूमंडव्ठीं || ”” यह कहना उचित ही है। 
चित्तकी मृदुता ही वह बल दै। “ चित्त ते निर्म& जैसे नवनीत। जाणीने 
अनन्त तया माजी )। ? इस सान्‍्त विश्वर्मे अनन्तकी प्राप्ति नितान्‍न्त आवश्यक है | 
यहीं ब्रह्मलोकको प्राप्त करना है। सन्‍्तोंकी यह श्रद्धा थी कि ब्रह्म-प्राप्तिकी अवस्था ही 
परमारथकी पूर्णता है। अतएव वह अवस्था निष्काम भक्तिसे भिन्न नहीं है। 
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तुकाशमकी आर्कांक्षाको निहारिए, माग्य क्धी लाहतां होईन । अवधि देखे 
जन ब्रह्ममय | मग तया सुखा अन्त नाहीं पार। आन॑दें सागर दहेलाबती ॥ ” 
भागवत घर्म तथा सन्त दोनों भक्तिकी ही तरह सत्यवचन, भूतदया, परोप- 
कार, गुरुजनोंकी सेवा आदि नेतिक आचारणकी महिमाके भी गायक हैं । विश्वके 
कब्याणके लिए परमात्मा अवतार घारण करते हैं; सन्‍त भी अपने शरीरको, 
 वंचरंग चोले'को उपकारके पवित्र कार्यमें ही लगाते हैं। सच है “ परमारथके 
कारण साधुन घरा सरीर |! इंश्वरसे मुँह मोड़कर पुएडलीकने अपने माता-पिताकी 
सेवा की । पुरडलीकके नामोज्चारणसे ही महाराष्ट्रके वारकरी पनन्‍थके भक्त ' हरिकी 
जय!के नारे लगाते हैं | माता-पिताकी सेवामें निमग्न होकर सच सुख-दुश्वोंको भूले 
हुए पुण्डलीकको हरि वर देते हैं ओर उसका उद्धार करते हैं। भागवत धर्म कई 
बार इसे सूचित किये बिना नहीं रहा कि धार्मिक प्रवत्तिकी अपेक्षा नेतिक प्रवृत्ति ही 
अधिक प्रशस्त है । तीथौका संचार, नामका संकीतेन, मजन, उपवास, तप आदिका 
पूरे त्याग करके सिर्फ़ अनिवार्य नेतिक कर्तव्योंका शुद्ध बुद्धिके साथ पालन करने 
वाला अश्रद्ध पाखएडी भी भागवत धमकी दृष्टिम महान्‌ धार्मिक व्यक्ति सिद्ध होता 
है | महाभारतमें शान्तिपर्बके मोक्षपर्म नामके अ्रध्यायमें तुलाधारने धम्मके 
इसी रहस्यका प्रतिपादन करते हुए. कहा है कि - “ सर्वेधां यः सुह्नन्निर्त्य 
सर्वेधां च हिते रतः | कमंणा मनसा वाचा स धर्म वेद जाजले । ” 
सबेब्यापी प्रेम ही परम घम्म है। क्‍या महाभारत, क्‍या भागवत, क्या अन्य 
पुराण सबने भागवत धर्मके श्रति प्राचीन प्रवर्तकों तथा संस्थापकंमिंसे राजा 
रन्तिदेवकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है । अकालमें अड्भधतालीस दिनोंके सम्पूर्ण अन- 
शनके बाद भी जो अन्न प्राप्त हुआ उसे उन्होंने क्षुधितोंमें बाँठ दिया | अड़ताली- 
सर्वे दिन दो बुभुक्षितोंकी अन्नका दान देनेके उपरान्त लोटेमें सिर पानी बाक्ती 
रहा | उसी समय एक तृषारत चण्डाल पानीकी याचनांके लिए आ पहुँचा और 
उन्होंने वह भी उसे दे डाला! इस कायेसे उनका मन शान्त तथा प्रसन्न हुआ 
आर वे कह उठेः-- 
+ न कामये5हं गतिमीश्वराष्परां अष्टर्पियुक्तामपुनमंव वा । 
अआरति प्रपच्येउखिलंदेहभाजां अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः | ? 
( भागवत ६।२१११२ ) 


अर्थात्‌ “ में परमात्मासे परम गति अथवा मोक्षुकी कामना नहीं करता, 
' आठहु सिद्धि नवों निधि ' की मुझे अमिलाधा नहीं, पुनर्जन्म नष्ट होयान 
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हो - उसकी मुम्ते परवाह नहीं; मेरी इच्छा केवल इतनी ही है कि तनुधारियोंके 
अन्तःकरणमें प्रवेश पाकर उनके दुःखोंका मैं अनुभव करूँ और उनके 
सब दुःख दूर हों |” यही परलोकका अमित आकर्षण है; इसीसे 
संसारकी आसक्तिका नाश होता है, संसार्से ही लिपण हुआ सीमित 
मन बंधनसे उन्मुक्त होकर परम तत्वके सन्निध पहुँचनेमें समर्थ होता है; सांता- 
रिक्रतामें, ऐहिकतामें निरुद्ध गतिकों रिहाई मिलती है और बादमें '* ठाकला को 
कांहीं केला उपकार | केलें हें शरीर कष्टवूनी ॥ ” आचरणसे सनन्‍्तकी पदबवरी 
प्रप्त होती है । पुरडलीकमें यही “ सन्‍्त-खमाव ” प्रकट हुआ | पुण्डलीकके सम्ब- 
न्धमें तुकारामका कथन है - “मायब्रापें केवछ काशी । तेणें नच जायें तीर्थासी। 
पुण्डलीके काय केले | परत्नह्म उमें ठेलें | ” स्वयं परमात्मा याने साक्षात्‌ परब्नक्ष 
भी विशुद्ध नेतिक निछमें निरत व्यक्तिकी राह देग्बता रहता है। भागवत घर्मका 
यह संदेश नैतिक आदर्शको निर्मल रखनेवाले जड़वादीको भी परमार्थका अधि- 
कारी मानता है । 


मागबत घर्म तथा सन्त परमार्थों इस जीवनमें याने इहलोकमें ले 
आए. । ईश्वरका अर्थ है विश्रके लिए मूलभूत अन्तिम सत्य | उसकी 
निष्काम आराधना ही भगवानकी भक्ति है | सबब्यापी प्रेमसे प्रेरित होकर 
प्राप्त कर्तव्योंके पालने ही जीवनको कृताथ मानना ही यथाथर्थम 
नीति निष्ठा है। इस नीति'निष्ठाकों अपने आपमें श्रेष्ठ होनेका गोरब-पूर्ण 
पद्‌ भागवत धमने ही प्रदान किया। इस तरहकी दो उच्चतम तथा दिव्य 
प्रेरणाओंसे समूची संस्क्ृतिको आज्ञावित किया जाना चाहिए। इन भ्रेरणाश्रोंपर 
अन्यान्य हीन वासनाओंके जो संस्कार हुए, थे उन्हें नष्ट करके सन्‍्तोंने विशुद्ध 
रूपमें इनका आविष्कार किया | ये दो प्रेरणाएँ ही मनुष्यके भाग्योदयमें साधक 
होती हैं । 


पौराणिक संस्कृतिका परामर्श यहाँ समाप्त होता है। अब हम बौद्धों तथा 
जैनोंके धर्मकी मीमांसा करेंगे; क्‍योंकि वह भी वैदिक संख्कृतिके इतिहासकी ही 
स्वामाविक परिणति है । 
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५- बौद्धों तथा जैनॉंकी धर्म-विजय 


बौद्धों तथा जैनोंका वैदिक घर्मके साथ निकट सम्बन्ध 


जैन और बौद्ध धर्म ऐसे दो धर्म हैं जो वेदिक यज्ञ-सेस्थाकों न माननेवाले 
हैं। यज्ञ-संस्थाकी उपेक्षा करनेवाली प्रवृत्ति वैदिक कालकी भारतीय संस्क्ृतिमें विद्य- 
मान थी। अग्मिहीन व्यक्तियोंका उल्लेख भी ऋग्वेदमँ पाया जाता है। इनको देव- 
विरोधी तथा यज्ञ-विरोधी भी कहा गया है | इस अ्रवैदिक और यज्ञको 
न माननेवाली प्रवृत्तिनि वैदिक विचार-पद्धतिकों भी प्रभावित किया । 
बाध्य कर्म-काण्डके बदले मानसिक कर्मरूप उपासनाको प्रधानता देनेवाली विचार- 
धारा यजुरवेंदमें प्रकट हुई है | उसमें कद्दा गया है कि जिस तरह अश्वमेघके बलपर 
पाप और ब्रह्महृत्यासे मुक्त होना संभव है, उसी तरह अश्वमेघषकी चिन्तनाव्मक 
उपासनाके बलपर भी इन्हीं दोषोंसे मुक्त होना संभव है ( तेत्तिरीय 
संहिता ५॥३।१२ )। इस तरहकी शुद्ध मानसिक उपासनाका विधान करनेवाले 
अनेकों बेंदिक उल्लेख प्राप्त हैं। मानसिक उपासनाको सम्पूर्ण महत्ता प्रदान 
करनेवाली प्रवृत्ति आरण्यकों तथा उपनिषदोंमे बलवान्‌ हुई । ऐरेय- 
आरण्यकमें ( ३३२।६ ) ऋषि कावषेय पूछते है, ' हम यज्ञ किस लिए करें और 
वेदाध्ययन भी किस लिए करें १” शतपथ ब्राह्मणका कथन है, ' जिस 
स्थानपर कामनाएँ पूर्ण होती हैं वहाँ विद्याकी सहायतासे आरोहण करना संभव 
है; वहाँ यज्ञ, दक्षिणा तथा अविद्वान्‌ तपस्वी नहीं पहुँच पाते (१०५।४१६)। ” 
कमकाएडकी उपेक्षा करनेवाली धार्मिक विचार-घाराको वेदान्तमें महत्ता प्राप्त हुई | 
शेंव तथा वैष्णव धर्मोने इसी विचार-घाराको प्रबर्तित तथा परिपुष्ट किया । 


मानसिक गुणोंकी, नैतिक सदाचारको, चित्तकी शुद्धता तथा तत्त्वके चिन्तनको 
प्रधानता देनेवाली वैचारिक क्रान्तिका श्रीगणेश उपनिषदोंने ही किया | इसी ऋ्तिके 
कारण बाह्य क्रिया-कलापोंके अनुशासनकों गोण माननेवाले तत्त्वका घर्म-संस्थामें 
समावेश हुआ । पहले पहल कर्मकाए्डको जादूका रूप प्राप्त था। जादूकी क्रियाओंमें 
किसी भी तरहका न्यूनाधिक्य स्व्रीकृत नहीं हो सकता । यश्ञ-संस्थामें कर्ममें जो 
श्रद्धा थी वह वास्तवमें जादूपर विश्वासके समान ही थी | इस तरहकी कर्मकाण्डकी 
श्रद्धा प्रायः सभी प्राथमिक धमं-संस्थाओंम पाई जाती हैं! तत्त-चिन्तन तथा नीति- 
को प्रधानता देनेवाले धर्म-विचारने इस श्रद्धाको धक्का दिया, उसके आसनको डवा- 
डोल कर दिया । 
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शैव तथा वैष्णव धर्मोने बाह्य धार्मिक क्रियाको एक सीधा-सादा, सरल रूप 
देनेका प्रयत्न किया । धार्मिक क्रियाको लाक्षुशिक महत्त्व प्राप्त हुआ | कर्मकी 
कमीसे उत्पन्न होनेवाल पापका भय तथा कम्मके दोषोंके कारण आनेवाली अद्ृष्ट 
आपत्तियोकी आशइ्ड दोनों इंश्वरके स्मरणसे दर होने लगे | अन्तःकरणकी शुद्धता 
तथा सद्भावना ही ईश्वरकी कृपाका साधन बनीं | इस तरह भक्ति-प्रधान धार्मिक 
आन्दोलनका प्रारम्भ हुआ। धर्मके इतिहासकी परिशणतिकी यह एक डच्च कोठिकी 
अबस्था है । 

तत््व-चिन्तन या बैराग्यको प्रधानता देनेवाला आन्दोलन भी भक्तिप्रधान 
धार्मिक आश्दोलनकी ही तरह महत्त्वपूर्ण होता है। घमके इतिहासमें यह एक 
उच्च कोटिकी अवस्था मानी जाती है । इसी महाम्‌ आन्दोलनमें बौद्धिक 
तस्व-संशोधन करनेवाले दर्शनके दिग्गन आचायोंका आविर्भाव हुआ | 
इसी आन्दोलनमें भारतीय संस्कृति अन्तरड्न्‍जको प्रधानता देनेवाले विश्व- 
व्यापी, उदार तथा विशाल तत्त्व-विचारोंके स्फुरणसे संयुक्त तथा अलंकृत हुई। 
वेदान्त, सांख्य, लोकायत आदि विविध दर्शनोंका निर्माण वास्तबमें विश्वब्यापी 
संसकृतिका बोद्धिक रूप है | शैव तथा वैष्णव घर्मने पतितपावन परमात्माकी 
भक्तिके नीचे सब्चको सम्मिलित करनेका जो महान्‌ यत्न किया वह विश्व-संस्कृ- 
तिका धार्मिक रूप है। दो मनीषियोंने-बुद्ध तथा महात्रीरने-बिना ईंश्वरका अवलम्ध 
लिए संयम तथा अहिंसाको ही प्रधानता देनेवाले धमका महत्त्वपूर्ण आदेश दिया 
आर यह विश्व-संस्कृतिका नेतिक रूप है | 

क्या बौद्ध, क्या जैन दोनों घर्म वैदिक परम्पराके विरुद्ध विद्रोह करनेबाले, 
परन्तु हिन्दुओंके ही पाखण्ड हैं। यह तो मानी हुईं बात हैं कि विकासके 
लिए विरोध भी अनिवारय होता है | बीज वृक्तको जन्म देता है; परन्तु यह भी 
सत्य है कि सिवा बीजके भग्म हुए अंकुर दृश्यमान नहीं होता। जैन तथा बीद्ध 
धम वैदिक संस्कृतिके गर्भमें बीजके रूपमें निहित विचार-धनके ही विकसित 
अतएब भव्य रूप हैं। पूर्ववर्ती विचार ही वास्तवमें परवर्ती बिरोधी विचारको 
जन्म देता है। पूर्वपत्त तथा उत्तरपक्षुकी पद्धतिसि ही विचारोंका विकास संपन्न 
होता है। ज्ञानकी वृद्धिका वास्तवमें यही तत्त्व है कि विरोधसे ही विकास हो | 
विरोधी विचार-प्रवाहके बिना शानकी गति अवरुद्ध होती है। विचारोंके प्रक्षोमके 
आधारपर ही विचार-पद्धतिकी महत्ता स्थापित होती है। जिशासाको प्रदीत 
करनेवाली, नवीन स्फुरणाओंको उत्साहित करनेवाली ओर अधिकाधिक 


१९८ वैदिक संस्क्ृतिका विकास 


अन्वेषणोंको प्रेरित करनेवाली विचार-पद्धति ही बौद्धिक संस्कृतिका प्रधान लक्षण 
है। इस तरहकी बौद्धिक संस्कृतिकि बीज उपनिषदोंकी विचारधारामें बोये गए। 
इसीसे सांख्य, लोकायत ( चार्वाक ), वैशेषिक आदि विभिन्न दर्शनोंका जन्म 
हुआ | बुद्ध तथा महावीरके आविर्भावके कारण बौद्धों तथा जैनोंके पाखण्डोंका 
निर्माण हुआ । 


सांख्यों, बौद्धों तथा जैनोंकी विचार-पद्धतियाँ परमार्थिक या धार्मिक हैं; परन्तु 
परमाथ-प्रदायिनी शक्ति मानवके झहर और उससे श्रेष्ठ है । धार्मिक 
बिचारोंकी प्रतिक्रिया करनेवाला विरोधी पत्ते इस विचारसरणिने पुरस्कृत 
किया । इंश्वरकी प्राप्ति या अनुग्रह जैसे पारमसार्थिक ध्येयते परावृत्त होकर 
मानवमें ही विकसित होनेवाले आत्मनिष्ठ परमार्थवी इस विचारसरणीने 
प्रकाशित किया | बुद्धने तो अपनी और एक विशेषताकों अभिव्यक्त किया। 
बाध्य विश्वके सत्य या विश्वके आदिकारणके अन्वेषणकी पारमार्थिक जिज्ञासाको भी 
परम अर्थकी दृष्टिसे गोण सिद्ध करनेका उन्होंने प्रयनन किया और उस विचारको 
परिपुष्ट किया जो मानवके अन्तिम कल्याणके सर्वस्वकी प्रतिष्ठा मानवर्मे ही करनेका 
हिमायती है । 


परमाथकों आत्मनिष्ठ करनेका कार्य पहले पहल उपनिषदोंने किया। 
श्रात्मके दर्शन, श्रवण, मनन तथा निदिध्यासका आदेश प्रधान रूपसे 
उपनिषदोंने ही दिया ( बृहदारण्यकोपनिषद २।४५ ) | उपनिषदोंका यही 
सिद्धान्त है कि वैराग्य, चित्तशुद्धि तथा समाधिके प्रभावसे संसारके 
सन्न दुःख तथा बन्धन नष्ट होते हैं ओर विशुद्ध शानमय मोच्षावस्था आत्मामें 
प्रकट होती है| सांख्यों, बोद्धों तथा जैनोंने भिन्न रूपमें इसी तत्वका आवि- 
प्कार करके अपने अपने संप्रदायोंका निर्माण किया है। मानवकी आत्मा स्वयं 
प्रयत्नोंसे ही मुक्त होती है यही इन सब विचार-सरणियोंका सार है । सांख्य-मतके 
प्रवरतेकोंने वैदिक धर्मकी परम्पराके साथके सम्बन्ध-सूञ्को पूर्शतया नष्ट नहीं किया, 
परन्तु जैन तथा बौद्ध धर्मोका जन्म ही इस परम्पराके विच्छेंदमें हुआ । अतएब 
वैदिक परम्परासे सम्बद्ध अन्य बातोंके सम्पर्कसे दूर रहना उनके लिए संभव हुआ । 


जनों तथा बोद्धोंके मूल-लोत तथा उदयके सम्बन्धमें एक और उपपत्ति यह 
है कि ये अवैदिक संप्रदाय बेदोंकी पूर्ववर्तिनी अवैद्क संस्कृतिसे उसपन्न हुए, । 
उपर्युक्त उपपत्ति स्वीकारमें तीन बड़ी बराधाएँ, उपस्थित होती हैं. । पहली बाधा 
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तो यह है कि बुद्ध तथा महावीर दोनों आर्य क्षत्रिय थे; वेद-पूर्व 
संस्कृतिको आरयोकी संस्कृति माननेके लिए कोई प्रमाण नहीं पाया जाता । दूसरी 

बाघा है भाषाकी; क्‍योंकि बुद्ध तथा महाबीर जिन लोक-समूहोंमें या गरणोंमें उत्पन्न 
हुए उनकी भाषा संस्कृत भाषाके कुलकी भाषाश्रोमेंसे एक है । तीसरी बाधा 
यह है कि इन लोकगणोंका चातुवण्य, वैदिक देवताओं तथा वैदिक ऋषि मान्य 
थे | बुद्धका कुलनाम गौतम था | इन्द्र, अह्मदेव आदि देवता बुद्धके अनुकूल 
थे। बौद्ध तथा जैन साहित्यमें आर्य त्रैवर्णिकोंकी संस्थाके सम्बन्ध्मं आदरकी भावना 
अभिव्यक्त की गई है । गौतम बुद्ध तथा सम्राट अशोक ब्राह्मणोंके विषयमें 
समादरकी भावना प्रदर्शित करते हैं। इस आदरको श्रभिव्यक्त करनेवाले अनेकों 
वचन उनके साहित्यमें पाये जाते हैं | बुद्ध शक कुलमें उत्पन्न हुए। ऋग्वेदमें कई 
बार इन्द्रके लिए. भी ' शक ? विशेषण प्रयुक्त हुआ है | तात्पय, वैदिक आयोके 
साथ जैन तथा बौद्ध धर्मोंका जो प्रत्यक्ष तथा निकटबर्ती सम्बन्ध है उसकी पुष्टिमें 
जितने प्रमाण मिलते हैं उतने वेदपूर्न अवैदिकोंके साथ इनके सम्बन्धको सिद्ध करनेमें 
नहीं मिलते | चयनकी संस्थाके अधारपर हमने यह पहले ही सिद्ध किया है कि 
आयोंने वेदोंके कालमें ही अवैदिकोंकी मूर्तिपूजाका स्वीकार करना आरम्भ 
किया था । 


जैन तथा बौद्ध दोनों वैदिक परम्पराके ऋणी हैं । इस बातको 
परदेकी ओटमें रखना असम्भव है । मोक्ष-रूप परमाथे मानवकी अन्‍्तरात्मामें 
बिकसित होता है; वेराग्य, समाधि, संन्यास तथा प्रज्ञा उसके साधन हैं; जन्स-पर- 
म्पराके रूपमें संसारका बन्धन कमविपाक है-ये तीनों वे मुल-भूत सिद्धान्त हैं जो 
वेदान्तसे ही जैनों तथा ब्रौद्धोंकी चले गए हैं । बीतराग या निष्काम होना यही 
उच्चतम पारमार्थिक अवस्था है और क्या देव, कया ईश्वर, कया परब्रह्म तीनोंकी 
अवस्थाएँ इससे श्रेष्ठ नहीं हैं, यह एक अतीव क्रान्तिकारी विचार है और इसे प्रथम 
अभिव्यक्त करनेका श्रेय तैत्तिरिय ( २।८ ) तथा बृहदारण्यक ( ४॥३॥३३ ) उप- 
निषदोंको प्राप्त है। इस प्रकरणका अभिषान वहाँ ' आनन्दमीमांसा ? हैं | उसमें 
उच्च कोटिके आनन्दकी एकसे एक बढ़कर शत गुणोंसे वर्धमान परम्पराएँ 
दिखाई गई हैं । उपयुक्त परम्पराकी पहली सीढ़ी “ मानुष आनन्द'की 
है। योवन, विद्वत्ता, बल, आशावाद, अगशित धन तथा राज्य इस पहली 
अवस्थाके अज्ज हैं । इस अवस्थाकी अपेक्षा मानवीगन्धर्व, देवगन्धर्ब, 
पितर, देव, कमदेव, इन्द्र, बृहस्पति, प्रजापति तथा ब्रह्म ये आनन्दकी भ्रवस्थाएँ 
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ऋमले शतगुणित श्रेष्ठ होती गई हैं । इतना कहकर उस स्थानपर बड़े निश्चयके 
साथ घोषित किया गया है कि उपयुक्त सब आनन्द और इसके विपरीत निष्काम 
तथा निष्माप श्रोजिय या शानवान्‌ व्यक्तिका आनन्द दोनों समान हैं। वहाँ 
निष्का मके अधम “ अकामहत ' शब्दका उपयोग किया गया है। “ अझकामहत'का 
झर्थ है “ वह जो कामनासे हत नहीं हुआ ।! निष्काम, निष्पाप तथा शान- 
थान्‌ व्यक्तिकी आत्मस्थिति इन्द्रादि देवोसे भी बढ़कर है । बुद्धावस्था 
अथवा अहंतकी स्थिति भी देवोंकी अपेक्षा उत्तम याने उच्च कोटिकी मानी 
गई है। इसे देग्वकर अगर यह कहें कि बौद्ध तथा जैन धर्म-अंथोंके उपर्युक्त 
विचारका आविर्भाव उपनिष्रदोंकी ' आनन्दमीमांसासे ही हुआ है, तो वह 
इतिहासिक दृष्टिकोशसे समीचीन ही सिद्ध होगा । 

जैनों तथा बौद्धोंका प्रमुग्प सिद्धान्त यह है कि नेड़िक ब्रह्मचये अथवा सेन्‍्यास 
ही मोक्षका मुख्य साधन है। इस सिद्धान्तका प्रथम प्रतिपादन छान्दोग्य तथा बृह- 
दारण्यक उपनिषदोंमें पाया जाता है | छान्दोग्योपनिषदका कथन है, “ जरा, मृत्यु, 
शोक, पाप तथा पुण्यक्रे स्पर्शसे भी विरहित आत्मा ही बअ्रह्मलोक है; नित्य 
प्रकाशमय तथा उदय और अस्तसे विरहित ब्रह्मलोक ब्रह्मचर्यसे प्राप्ति होता है (८।४)। 
बुहृदारणयकोपनिपदर्मे ' कामयमान ” याने कामनाके अन्धनमें फँसे हुए मानबकी 
अआत्माको प्राप्त होनेवाली संस्कारगतिका प्रतिपादन करके “ अकामयमान ? याने 
फामनाके बन्धनसे उन्मुक्त मानवकी मोछत-प्राप्तिका बशन किया है। “ हृदयका 
झाश्रय लेकर रहनेवाले सत्र काम या सब अमिलाषाएँ जब नष्ट होती हैं तब मर्त्य 
मानव अमर बनता है । निष्काम आत्मस्थितिका अनुभव करनेके उपरान्त मानव 
“ मुनि ! हो जाता है । इस स्थितिकी आकांज्षासे ही आदमी परित्राजक बनता 
है । इस अवस्थाके शानसे ही श्ानवान्‌ व्यक्ति प्रजाकी कामना नहीं करते; 
पुत्रैपणा, वित्तैषणा तथा लोकैषशाकी सीमाओंको पार करके भिन्षाइत्तिका अज्जी- 
कार करते हैं और शम, दम, उपरति, तितिज्ञा तथा समाधिकी सहायतासे आतध्माके 
दर्शन प्रात्त कर लेते हैं, ” ( बृहदारण्यक ४|४।२२,२३ ) | गोतम बुद्धने भी 
अविद्या तथा तृष्णाफो दुःखके कारण बतलाकर अविद्यानाश तथा तृष्णानाशका 
ही निर्वाणके साधनके रूपमेँ विधान किया है । इस तरह उपनिषदों में बुद्धके 
विचारोंका मूलखोत दिखाई देता है । एपरणाका अर्थ है तृष्णा । 

जैनोंकी धर्म-साधनामें तपको प्रमुख स्थान प्रात है। उनकी धारणा है कि 
अनशन जैसे कायक्ेशोंसे पा्पोका क्षय होता है। तपका तत्त्व भी यश्ष-धर्ममें 
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प्रथम दिखाई देता है | सोमयागममे दीक्षित यजमान का्यक्ेशात्मक तपका आचरण 
करते हैं | यज्ञ अथवा सत्रकी समाप्तितक उन्हें स्नान करनेकी अनुशा नहीं 
मिलती ; ग्यारह दिनोंसे लकर सहसखों वर्षोतककी विभिन्न अवधियोंतक चलनेवालि 
सत्र वेदोंर्मे विहित हैं | द्वादशवारषिक सत्रमें सत्रका अनुष्ठान करनेवालोंको बारह 
वर्षोतक स्नानका त्याग करना पड़ता है । बिना स्नान किए. कई वर्षोतक रहनेकी 
जैन मुनियोंकी परम्परा भी वेदोंसे ही उत्पन्न दिखाई देती है। जबतक यज्ञ जारी 
रहता है, तब तक दीक्षित यजमानके लिए अपने नियमोंका घड़ी सतकंतासे पालन 
करना अनिवार्य होता हैं! | सोमयागकी समास्तिके बाद भी कुछ बतोंका पालन 
जीवनभर करना आवश्यक होता है| तीसरी बार अ्रमिचयन करनेके उपरान्त स्नरीके 
साथ समागम जीवनभर बज्य कहा गया है । बृहदारण्यकोपनिष्रदर्मं अनाशक 
या अशनविहीन तपका ब्रह्मशानके रूपमें उपयोग करनेवाले ब्राह्मणोंका 
वर्णन किया गया है (४|४॥२२ ) । ऋग्वेदका (१०।१६०।१) कथन है, “विश्वकी 
उत्पत्ति ' अभीद्ध ? याने पूर्ण रूपसे धघके हुए. घृतसे हुई ” । ब्राह्मण॒प्रंथों में सष्टिकी 
उत्पत्तिका कथन करते हुए बार बार कहा गया है कि प्रजापतिने तप करके सृष्टिको 
उद्नन्न किया । तैत्तिरीयोपनिषदका ( ३।१ ) बचन है “ तपो ब्रह्मति ” याने तप ही 
ब्रह्म हैं। उसी उपनिषदकी शिक्षावल्लीमें मानवके नित्य कर्तव्योंका कथन करते हुए. 
ऋत, सत्य, दम, शम, अमग्निहोत्र, प्रजाका उत्पादन, स्वाध्यायका प्रवचन 
आदि कतंव्योंका विधान किया; इस सम्बन्धम अनेक ऋषियोंके मतोंका उल्लेग्ब 
करते हुए पौरुशिष्टि ऋषिके मतका कथन किया गया है । उस ऋषिके मतके 
अनुसार तप ही मुख्य साधन है। दिखाई देता है कि जैन घममें भी इसी मतको 
प्रधानतासे मान्यता मिली है। 

बौद्ध तथा जैन धर्मोंका वैदिक धमसे जो इतिद्वासिक सम्बन्ध है वह बड़ा ही 
निकटवर्ती है इस बातको सिद्ध करनेमें सहायक प्रमाण अनेक हैं और उन्हें इससे 
भी अधिक अनुपातमें उपस्थित करना संभव है। वाघ्तवमें यह कहना चाहिए. कि 
वैदिक संस्कृतिकी परम्परासे अलग दिखाई देनेवाली ये दो धाराएँ व्यापक अर्थमें 
एक ही सामाजिक हिन्दू संस्क्ृतिकी वैचित्यपूर्ण परिणति है । केवल अन्तर्गत विरो- 


१ तस्वैतदूत्रतम्‌ , नाजूत बदेतू, न मांसमश्नीयात्‌, न त्जियमुपेयात्‌ , नास्य 
पल्पूलनेन बासः पल्पूलब्रेयुड, एतद्धि देवा न कुर्बन्ति (तैत्तिरीय संहिता २।५४॥३)। 

२ नाम्रिं चित्वा रामामुपेयात्‌ू , न द्वितीय चित्वाउन्यस्य त्वियमुपेयात्‌ , न 
तृतीय बित्वा कांचनोपेयात्‌ ( तेत्तिरीव संहिता ६६८,६ ) । 
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घके बलपर मूल रूुपमें विद्यमान व्यापक एकता असिद्ध नहीं हो 
सकती । प्रतिद्वंद्वी विचारोंका प्रकर्ष ही संस्कृतिकी अभिवृद्धिका लक्षण है। 
क्या जैन, क्‍या बौद्ध दोनों हिन्दू संस्कृतिक ही आविष्कार हैं। संस्क्ृतिकी मीमांसाकी 
इृष्टिसे यही निर्णय यथार्थ सिद्ध होता है। इतिहासके अधारपर यह निश्चय 
ही प्रमाणित होता है के इन दो धर्मोने धार्मिक दशेन, धार्मिक आचार, भाषा, 
चाड्यय, कला, राज्यशासन आदि भारतीय सेंस्कृतिकी विभिन्न शाखआंमें 
नवीन विशेषताओं का समविश किया और सांस्कृतिक विकासको प्रचरड प्रेरणा प्रदान 
की । उनके उपर्युक्त ऋणकों सिर आऑँखोंपर करते हुए. भी वेदिक संस्कृतिके साथ 
उनके इतिहासके सम्बन्धकों पूर्णतया मान्यता देना अनिवार्य होता है। अब यथा- 
क्रम पहले बौद्ध धमकी सांस्कृतिक मीमांसा करनेके बाद जैन धमकी मीमांसा 
प्रस्तुत करंगे। बौद्ध तथा जन धर्मीके जो लक्षण समान हैं उन्‍हें बौद्ध धर्मकी 
मीमासामें ही गतार्थ मानना डचित होगा । 


बुद्धकी वैचारिक क्रान्तिका रहस्य 


बुद्धेके जन्मके समय भारतीय संस्कृतिमेँ विविध विचारोंके आन्दोलन 
निर्माण हुए थे। जब वैदिक ब्राह्मणों तथा क्षंत्रियोंके बीच विचारोंका महान्‌ 
आन्दोलन निर्माण हुआ तब वेदान्तके विचारोंके साथ ही साथ विविध प्रकारके 
पाखण्डों तथा ईश्वरमें श्रद्धा न रखनेवाले मतोंका उदय हुआ। तिपिटकके 
बुद्धनरितमे इस वेचारिक आन्दोलनका प्रतित्रिम्ब स्पष्टतया दिग्वाई देता है। 
जीवनके दशन तथा विश्वके रहस्यके विधयमें परस्पर विरोधी तथा मूलगामी 
विचारोंकी प्रतल तथा प्रभावी घाराएँ उस समय बड़ी हलचलके साथ प्रवहमान 
थीं | यश, तप, योग आदि विहित जीवन-पद्ध तियोंका अनुकरण करनेवाले विचा- 
रक या चिन्तक देशभर पर्यटन करके प्रश्नोत्तरोंकी सहायतासे विचार-विनिमय तथा 
विवाद करते हुए घूमते थे। क्या आस्तिक, क्या नास्तिक दोनों तरहके चिन्तन- 
शील व्यक्ति उस समय अपने विचारोंके प्रसारके लिए, वैचारिक संग्रामर्मं विजय 
पानेके लिए. समूचे देशका परयेटन करते रहते थे । दिखाई देता है कि 
बुद्धस लिकर शेकराचार्य तक वैचारिक दिग्विजयके लिए देशब्यापी पर्यटन 
करनेकी प्रथा भारतवर्णम प्रशस्त मानी जाती थी । बुद्ध तथा महावीरके 
चरित्रसे यह निस्सन्देह प्रमाणित होता है कि उनके समयमें आत्मा, ईश्वर 
तथा परलोककी सत्यताके विषयमें सारे देशमें महान्‌ ऊह।पोह चल रहा था ! घर्मो- 
पदेशमें पर्यटन करनेकी यह प्रद्त्ति बुद्धके घर्ममें चरम सीमाकों पहुँची | शान्तिमय 
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विचारोंका दिग्विजय करनेके लिए बुद्धके अनुयायी समुद्रों तथा पर्वतोंको लौंधकर 
हज़ारों मील यात्रा करते थे | ब्रह्मजालसुत्तमें कहा गया है कि बुद्धको अपने विचा- 
रोके विरोधमें बासठ तत्त्य-संप्रदाय मिले । ब्राह्मणों तथा श्रमणोंके रूपमें उनका 
वहाँ निर्देश किया गया हैं। इस कालमें मृत्युके बाद आत्माके अस्तित्वकी तथा 
कर्तव्य और अकतंब्यके परिणामोंकी चर्चाको महत्ता प्रास हुई । पूरण कस्सप, 
मकक्‍खलि गोशाल, अजित केशकम्बली, पकुध काग्वायन, संजय बेलट्ठपुत्त और 
निगंठ नातपुत्त ये वेदोंकी न माननेवाले आचाये बुद्धके प्रतिपक्षी थे । नातपुृत्त 
ही जैनधर्मके संस्थापक महावीर हैं। पूरण कस्सप नीतिके मीमांसक थे। 
उनके मतर्म कर्मके परिणामोंकों अदृष्ट तथा पापपुण्यात्मक माननेके लिए, 
कोई प्रमाण नहीं है। मकललि गोशाल इस मतका था कि कर्मोंके विना संसार या 
जन्मपरम्परा प्राप्त होती है । पुनर्जन्‍्मको उनकी मान्यता थी; परन्तु वे कर्मविषाकके 
सिद्धान्तको नहीं मानते थे । अजित केशकम्बली भौतिकवादी थे; उन्हें न कर्म- 
विपाकका सिद्धान्त मान्य था, न पुनर्जन्मका | उनकी विचार-पद्धतिको “ उच्छेद- 
बाद ? यह अभिधान दिया गया है| अक्ृतवादी पकुध काच्चायनके मतानुसार न 
कुछ नया निर्माण होता है, और न कुछ नष्ट | भू, जल, तेज, वायु, जीव, सुस्त 
तथा दुःख ये सात पदार्थ शाश्वत हैं; उनका मिश्रण ही वास्तवर्मे 
विश्व है । अतएव हिंस्य और हिंसकका भेद आ्रान्तिमूलक है; क्‍योंकि तत्त्वकी 
दृष्टिस न कुछ उसन्न होता है और न कुछ नष्ट | पकुध काच्चायनने उपर्युक्त 
विचारका प्रतिपादन किया । संजय बेलहिपुत्र अनिर्णयवादी थे। उनके मतमें पर- 
लोक, जीवका कारण, पाप-पुण्य, पुनजन्म आदि प्रश्नोंके उत्तर अस्ति तथा 
नास्ति दोनों पक्चोंमें संभव हैं; दोनोंका पूर्ण निराकरण नहीं होता । अतएव 
निर्णय नहीं किया जा सकता । इस तरह नीति तथा परमार्थके विधयर्म 
विचारोंके ऊहापोहसे बुद्धकालीन भारतीय वायुमण्डल आध्यात्मिक असन्‍्तोष तथा 
तत्व-जिज्ञासासे उत्तेजित या तप्त हो रहा था । 

बुद्धके उदयके समय विचारोंका जो संघ हुआ उसे तीन विभागोंम विभा- 


जित किया जा सकता है। ये तीन विभाग हैं;- विश्वचिन्तन, आत्मचिन्तन तथा 
साध्य-साधनोंका चिन्तन | विश्वचिन्तन तथा आत्मचिन्तनके विषयमें बुद्ध इस 
निर्णयपर पहुँचे थे कि क्‍या विश्व, क्या आत्मा दोनोंके सम्बन्धमें अन्तिम निर्णय- 
पर पहुँचना असंभव हैं | अ्रतएव उनके सम्बन्धमें अन्तिम प्रश्न पूछते ही 
उन्होंने मौनका स्वीकार किया। परन्तु विश्व तथा आत्माके विषयमें विचार करनेका 
उन्होंने परिद्दार भी नहीं. किया, क्योंकि उन्हें अपना समूचा ध्यान साध्य- 
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साधनोंके विचारपर केन्द्रित करना था । जीवनके तत्त्वज्ञान या दशनपर ही 
उन्होंने अधिक जोर दिया। विश्व तथा आत्माके सम्बन्धके विचार 
जीवनके दशशनसे सम्बद्ध होत हैं; क्योंकि जीवनकी रचनाकों भली-भौति सम- 
औआऋनेके लिए. विश्व क्‍या है, आत्मा कया है आदि समस्याओंका हल करना 
अनिवार्य हो उठता है । परन्तु उनके सन्बन्धमें अन्तिम निर्णेयपर पहुँचना असं- 
भव है, यह समझकर बुद्धने मानवकी अत्यन्त निकटवर्ती समस्याको उचित रूपसे 
प्रधानता दी और बुद्धि तथा अनुभवके आधारपर जिन सत्योंका अत्यन्त स्पष्ट 
तथा निर्विबाद प्रतिपादन करना संभव है उन्हींकी जड़को कुशलतासे स्पश किया। 
वे सत्य प्रत्यक्ष जीवनको सीचे स्पश करते हैं। अतएव साध्यन्ताधन तथा कर्म- 
अकर्मके विचारको बुद्धने प्रधानता दी। अन्तिम सत्य क्या है इसकी अपेक्षा 
मानवका अन्तिम ध्येय क्या है इस प्रश्नको उन्होंने सुलकाया । उन्होंने यह तय 
किया कि वस्तु-मीमांसाकी अपेक्षा मूल्य-मीमांसा ही अधिक महत्त्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष 
आचरणके प्रश्रको ही प्रधान समझकर उन्होंने उसे सर्वोपरि थ्थान दिया। घर्म- 
चक्रका प्रवर्तन ही उनके अवतारका कार्य निश्चित हुआ। 


विश्वक्ी समस्याओंको बिना सुलकाये मानवके जीवनकी समस्याश्रोंको 
सुलमानेमें समर्थ बनना आवश्यक है; क्‍योंकि जीवित एक अल्पकालिक है। 
विश्वकी समस्याके हल हो जानेतक रुकनेके लिए. अवसर ही नहीं है। अतएब 
बुद्धने जीवनके प्रभोंका ही हल करना तय किया। मालुक्यापुत्त तथा बुद्धके 
वार्तालापमें ( मज्किम निकाय स॒त्त ६३ ) इस विषयकी चर्चा बढ़े सुन्दर ढंगसे 
की गई है। गोतम बुद्ध श्रावस्तिके श्रेष्ठी अनाथपिएडकके बागमें याने जेतबनमें 
निवास कर रहे थे। मालुक्यापुत्त जत्र अकेले ही बुद्धके पास बैठे थे तम्र 
उनके मनमें विचारका चक्र घृमने लगाः- “ बुद्धने महत्त्वपूर्ण दार्शनिक तत्त्वोंको तो 
अनिर्णत रखकर एक ओर कर दिया है; उनसे मुँह मोड़ लिया है। विश्व 
शाश्रत है या अशाश्वत, सान्‍त है या अनन्त, जीवात्मा शरीररूप ही हैया 
शरीरसे भिन्न, तथागत याने मोक्षके पन्‍थका पथिक मृत्युके बाद जीवित रहता है. 
या नहीं, आदि प्रभ्ोंका बुद्धने स्पष्टतया उत्तर नहीं दिया है। यह मुझेक न उचित 
मालूम द्वोता है, न युक्तियुक्त | अगर मुझे इन प्रशोंके सम्बन्धमें सन्‍्तोषजनक उत्तर 
नहीं मिला; तो में बुद्को छोड़कर चला जाऊँगा ।? विश्व अथवा आप्माके सम्बन्धर्मे 
शाश्वतवाद तथा उच्छेदवाद दोनों बुद्धकालीन श्रमणों तथा ब्राह्मणों में प्रसिद्ध थे | 
संयुक्त निकायमें बुद्धद्धार अनिर्णित सिद्धान्तोंके रूपमें इन मन्तब्योंका निर्देश किया 
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गया है । अनिर्णीतके लिए “अब्याकृत ” शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका 
अर्थ होता है वह (शब्द) जिसका व्याकरण याने विशदीकरण नहीं किया गया है| 
बच्छुगोत्त नामके परिव्राजकने बुद्धसे प्रश्न किया, “ आत्मा है या नहीं ! ” बुद्धने 
इसका उत्तर मौनसे ही दिया | वच्छुगोत्तेः चले जानेके बाद आनन्द नामके 
शिथ्यने उसी प्रश्षको फिर उठाया; परन्तु बुद्धने उस सम्बन्धमें कुछ भी निर्णय नहीं 
दिया । मालुंक्यापुत्त इस सम्त्रन्धमें बुद्धके बहुत ही पीछे पड़े | उन्होंने भी अपने 
मनका उपयुक्त प्रश्न बुद्धके सामने प्रस्तुत किया और कहा, “ भगवन्‌ , 
अगर तुम इस प्रश्नका ठीक उत्तरन दोगे तो में तुम्हारे शिक्षा-सार्गका त्याग 
करके साधारण मानवके मागेका स्वीकार करूँगा। विश्व शाश्रत है या अशाश्वत, सान्‍त 
है या अनन्त, आत्मा देहरूप है या देहसे मिन्न, तथागत मरणके बाद विद्यमान 
रहते हैंया अविद्यमान | यदि भगवान्‌ तथागत इस सम्बन्धमें कुछ भी नहीं 
जानते तो वे स्पष्ट कह दें कि ' मुझे; इस सम्बन्धमें स्पष्ट ज्ञान नहीं है अथवा इस 
सम्बन्धमें मेरा कोई दृष्टिकोण नहीं है। ” बुद्धने मालुंक्यापुत्तसे उलटे प्रश्न किया, 
£ क्‍या मैंने तुमसे कभी यह कहा था कि, आओ मालुंक्यापुत्त, पवित्र मार्गसे 
भेरे साथ चलो | मैं तुम्हारे लिए इन प्रश्नोंका निशुय कर दूँगा | ? मालुंक्यापुत्तने 
उत्तर दिया, “ नहीं, भगवानने ऐसा आश्वासन कभी नहीं दिया । ” इसपर बुद्धने 
कहा, “ तब तुम किसको आँखें दिखा रहे हो ! सच तो यह है कि जो मानव इन 
प्रशोके उत्तर पानेकी राह देखता रहेगा, वह उन्हें पानेके पहले ही मृत्युका 
ग्रास बन जाएगा । मालुक्यापुत्त समझ लो कि कोई आदमी विषेले भाणुसे आहत 
हुआ है और उसके सुद्ृत तथा सम्बन्धी उसकी मददके लिए शख््त्रियामें 
कुशल किसी वैद्यको ले आये हैं। अब अगर वह आहत मनुष्य उस शख््र- 
क्रिया-विशारदसे यह स्पष्ट कहता है, कि, में अपने शरीरसे इस बाणको तबतक 
क॒दापि नहीं निकालने दूँगा, जबतक मुझे यह ज्ञात नहीं होता कि बह आदमी 
कौन था जिसने मुझे; बाण मारा ! क्‍या वह क्षत्रिय था या ब्राह्मण या वैश्य या 
शुद्र ! उसका नाम, गोत्र, ऊँचाई, वर्ण, गँव सब कुछ मुझे पहले मालूम होना 
चाहिए. । जिस धनुष्यसे उसने बाण मारा वह धनुष्य, वह डोरी, वह तूणीर सब 
मुझे पहले देखना चाहिए । अनत्र यह तो निश्चित है कि इस समूचे इत्तान्तको 
समभनेके पहले ही बह आहत मनुष्य खग्गे सिधार जायगा | कहनेका मतलब यह कि 
पविन्न जीवनका (ब्रह्मचर्यका), जगतके शाश्वत या अशाश्वत, सान्‍्त या अनन्त होनेसे, 
जीवास्माके देहरूप या देह-मिन्न होनेसे या इनके सम्बन्धमें निश्चित, सत्य इश्कोश 
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रखनेसे कोई ताहश सम्बन्ध नहीं है | जन्म, जरा, मरण, दुःग्र, शोक, तिरस्कार, 
निराशा, विनाश आदि बातें ही संसारका निश्चित खरूप है; उपयुक्त प्रश्ोंके 
निर्णयमें कुछ भी नहीं रण है | ब्रह्मचर्य, वैराग्य, निश्नत्ति, उपशम, अभिज्ञान, 
संब्रोध, प्रसाद तथा निर्वाणसे इन प्रश्नोंका कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐ. मालुक्यापुत्त, 
ऊैने दुःखके कारण तथा दुःखके निरासका ज्ञान दिया; इसीका ब्रह्मचयते, पवित्र 
जीवनसे सम्बन्ध है | 


गौतमबुद्धने बच्छुगोत्तसे कहा, ' में विश्व तथा आत्माके सम्बन्धमें चलने- 
बाली तत्व-चर्चाकी उपेक्षा ही करता हूँ, क्योंकि वह विचार जटिल समस्याओंका 
निर्माण करनेवाला एक जंगल है | वह विचारोंका कान्तार या अरण्य है, चहुत 
घढ़े भ्रममें डालनेबाला चित्रोंका चमत्कार है, बुद्धिका बअनन्‍्घन है । इन्हीं 
प्रश्नोंके विचारत दुःग्ब, संश्रम, निराशा तथा सन्तापका जन्म होता है; वह अना- 
सक्ति, ठृष्णानाश, समाधान, ज्ञान, प्रकाश, निवाण आदिकी ओर ले जनेवाला 
नहीं है । इस धोगस्ेकों देखकर मेने उस दृष्टिको छोड़ दिया ( मज्मिम निकाय, 
बच्छुगोत्तसुत्त 39२ ) | 


कोशाम्बीके शिंशपा बनमें मिन्षुओंके सामने अपने मन्तब्यको विशद करते 
हुए भगवान्‌ बुद्धन अज्ञलिमें शिंशपा वृक्षके पत्तोंकी लेकर कहा, “ मेरे हाथमें 
कितने पत्ते है ! ओर इस वनमें कितने पत्ते विद्यमान हैं ! स्पष्ट है कि वनमें बहुत 
हैं, अमित हैं । उसी तरह, मिकछ्ुओ, मैंने जिसे नहीं कहा वह ज्ञान 
अत्यधिक हैं और जो कहा वह बिलकुल थोड़ा है । मैंने वह नहीं कहा 
जिसका कोई उपग्रोग नहीं है, जिसका अह्ायचयसे सम्बन्ध नहीं है, जो अनासक्ति, 
तृष्णानाश, स्नाधान, शान, प्रकाश तथा निर्वाणकी ओर नहीं ले जाता ( संयुत्त- 
निकाय-महावग्गसुत्त २१ )। 


दर्शनके इतिहासमें विचार-पद्धतिको एक अत्यन्त निश्चित, प्रयन्षसिद्ध, नित्य 
अनुभवके छ्ेत्रमे आनेवाले ओर निर्विवाद तथ्यपर आधारित करनेके प्रथम 
प्रयस्नका गोरबपूर्ण अधिकार बुद्धको ही प्राप्त है। निर्विवाद तथा शुद्ध कल्पनासे 
ही तस्वशान या दर्शनका प्रारम्भ करना चाहिए, इस विचारको पाश्चात्त्य 
दर्शनके इतिहासमें बड़े ही प्रमावशाली ढंगसे उपस्थित करनेका प्रथम 
श्रेय दाशनिक डेकार्दको प्राप्त है । डेकार्ट वास्तवमें पाश्चात्य दर्शनके 
नवीन युगके प्रंशेता हैं । दर्शनके सामान्य प्रतिपादनके लिए केवल विशुद्ध 
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शानके मूल तत्व या प्रथम तत्त्वके प्रतिपादनके लिए डेकार्टने इस विचारकों उप- 
स्थित किया । शुद्ध तत्त्व-जिज्ञासाकों तृत्त करना यही उसका अभिप्राय था । पर 
बुद्धका अभिप्राय था परमार्थकों प्रात करना । मानवके जीवनकी सफल 
बनानेकी उन्हें प्रमुख चिन्ता थी; केवल विशुद्ध तत््वबोध ही उनका अभिप्राय नहीं 
था | परन्तु उन्हें यह निश्चय ही मान्य था कि जीवनको कृतार्थ बनानेके लिए शुद्ध 
तत््वशानकी, उच्च कोटिके बुद्धिवादकी नितान्त श्रावश्यकता है। इसका कारण 
यह है कि ज्ञानके मार्गपर चलनेवाले उपनिषदोंकी ज्ञाननिष्ठा उन्हें बिरासतमें मिली 
थी; सोमाग्यसे उस ज्ञाननिष्ठाकी पार्श्रभूमि उन्हें प्रा्त हुई थी । 

बुद्धकी विवेचक तथा पैनी दृष्टि निम्ननासार अमिव्यक्त हुई है । जेतवनमें 
श्रावस्‍्तीके भिन्नुओंके सामने तृष्णाके संक्ष॒यके तत्त्वका प्रतिपादन करके बुद्धने कहा, 
€ ऐ भिक्ुओ, इसे सममकने तथा देग्बनेके उपरान्त भी क्या आप यह कहेंगे कि 
हम अपने गुरुके बड़प्पनके कारण इस तत्त्वका इस तरह प्रतिपादन कर रहे हैं ! 
क्या यह सत्य नहीं है कि आप जो कुछ कह रहे हैं उसे आपने ठीक समभा है, 
उसका आपने अनुभव कर लिया हैं, उसके सम्बन्धम आप स्वयं निश्चित निर्शयपर 
पहुँचे हैं !? मिक्तुओंने उत्तर दिया, ' हाँ, यह ऐसा ही है? ( मज्मिम निकाय, 
सुत्त ३२८, महातण्हासंग्बयसत्त ) | 
नाश्तिकों तथा वैदिकोपर वैचारिक विजय 

विश्व तथा आत्माके विषय दार्शनिक विचारोंको अन्तिम अर्थमें पूर्णतया 
निश्चित नहीं क्रिया जा सकता | अतएव बुद्धने यह निर्णय दिया कि परमार्थ या 
जीवनके आदश या नीतिकी मीमांसाको उनपर निर्भर रखना योग्य नहीं है; 
प्रययक्ष प्रतीतिके आधारपर ही परमार्थकी स्थापना करना उचित है। बुद्धने अपने 
इस निर्णयके बल नास्तिकोंपर विजय पाई। परलोक, ईश्वर तथा अमर आत्माके 
तत्त्वोपर नास्तिक भौतिकवादियोंका बोद्धिक आक्रमण हो रहा था। उन तत्त्वोंका 
खणडन करके वे संयम, त्याग, तप, दान, पूजा आदि धार्मिक तथा नेतिक साधनों की 
जउपेज्ञा करनेका उपदेश दे रद्दे थे। इससे ऐहिक इन्द्रियोंके उपभोगोंको ही महत्ता प्रास 
होनेकी सम्भावना थी | बुद्धने विशुद्ध चरित्र तथा संयमात्मक जीवनकी आवश्यकता- 
को अज्डित करनेके लिए मानव-जीवनमें प्रत्यक्ष, प्रतिदिन अनुभवका विषय बनी 
हुई आपत्तियोंकी परम्पराकों तथा नित्य प्रतीत होनेवाले दुःखके विषम महासंग्राम- 
को ही ज्वलन्त प्रमाण माना ओर उसीको नीति-मार्गके समर्थनकी आधारशिला 
बनाया | जीवनकी दुःखमयताके मह्दान्‌ सत्यको उच्च स्वस्से घोषित करके बुद्धने 
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उसे नास्तिकों तथा अन्य मानवोंके सम्मुख रखा | यह नित्य अनुभवका विषय 
है कि इन्द्रियोंके सुख्वोंके पीछे पड़नेवाले मानव अनन्त दुःखोंके भागी 
बनते हैं । एक सिंहकी-सी ग्जना करके बुद्धने संतारके सामने इस 
सत्यका, सच!ईसारका निवेदन किया | इसका फल यह हुआ कि नास्तिकोंका 
हेतु सिद्ध न हो सका । गौतम बुद्ध इस बातके स्वयं साक्ती बने कि पर- 
लोकके लिए. संयम तथा त्यागकी आवश्यकता नहीं है; इसी सेसारके जीवनको 
सफल बनानेके सुन्दर साधन होनेके कारण उनकी नितान्त आवश्यकता है; उन्हींके 
बल इसी संसारमें परमार्थकी अनुभूति यथाथ रूपमें सम्भव है | 

नास्तिकोंकी ही तरह परम्परासे प्राप्त वेदिक धर्मका पालन करनेवाले आर्ति- 
कोंको भी बुद्धने परास्त किया । इन आस्तिकोंकों त्रैविद्य कहा जाता था। दीधनि- 
कायका तेविज्ज-सुत्त ( सुत्त १३ ) इस विवादका सुन्द्र इतिहासिक प्रमशण है । 


प्रत्ा तथा पसमार्थथे. आदर्शोको सिद्ध करनेवाला विशुद्ध शान ही 
गौतम बुद्धकी दृष्टिस महत्वपूर्ण था । गूढवाद, जिकालशान, चमक्कारोंके 
निर्माणकी शक्ति, देवताओंका साक्षात्कार आदिकी सहायतासे थघार्मिक 
श्रेष्ठताको प्राप्त करनकी कल्पना उन्हें स्वीकार न थी। धर्मके इतिहासमें उप- 
युक्त बाते अलौकिक व्यक्तित्यकी पोषक वस्तुओंके रूपमें निश्चित स्थान प्राप्त 
कर लेती हैं । बुद्धने रहस्यज्ञान, गृूढइृष्टि, अद्भुत चमत्कार आदि माने हुए. 
साधनोंके सिवा भी धर्मिक महिमाको प्राप्त किया है | बोधिवृत्षुके नीचे उन्हें जो 
साक्षात्कार हुआ उसमें उन्होंने चार आये सत्योंके दशेन किये । उन्होंने जो महान्‌ 
उपदेश दिया उसमें आत्मा, अहम, ईश्वर, परलोक आदिके विषयमें ऊहापोहका 
उन्होंने बुद्धिपूर्वक परिहार किया । पोट्ठपादके साथ चर्चा करते हुए उन्होंने स्पष्ट 
कह दिया कि प्रज्ञा तथा निर्वाणकी साधनामें आत्माकी चर्चा उपयोगी सिद्ध नहीं 
होती ( दीघनिकाय-मुत्त & )। अहंकारके निरास, चित्तकी शुद्धता तथा विश्व- 
व्यापी मित्रताकी सहायतासे इसी जन्ममें निर्वाणको प्राम्त कर लेनेका 
महान. आदेश गौतमबुद्धने ही दिया | इसी आदेशके अनुसार विनय- 
पिठकके महावग्ग तथा खुल्लवग्गमें आचरणके नियम बतलाये गये हैं। 
निश्चितता, वस्तुवाद, न्यायबुद्ध, व्यवहास्ता, गाम्मीय तथा प्रसन्नताके गुणोंसे 
विकसित स्वभाव-धर्मका निर्माण करना यही बुड़के धर्मोपदेशका प्रधान उद्देश्य 
दिखाई देता है। पारलीकिक त्वॉमें दुरभिमानसे युक्त श्रद्धाको बढ़नेका अचसर 
न देनेमें बुद्धधमेके जैसा प्रतल अमिनिवेश संसारके किसी भी अन्य धर्म 
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सर्वथा दुर्लम है। संसारके अन्य धर्मोंकी तुलनामें बुद्धघर्मड्री अनुपम मौलिकता 
वास्तवर्त सर्वोपरि विशेषता, उसके बाह्य कर्मकाणडके अभावमें है । नेतिक 
तथा आत्मिक शुद्धताको जन्म देनेवाले आचरणको ही इस घर्मसंस्थाने प्रमुख घमे 
माना | योग-सामर्थ्य तथा योगके मार्गको भी बुद्धने गौशस्थान दिया । ताले 
इतिहास इस बातका निस्सन्देह साक्षी हैं कि गौतम बुद्ध संसारके सर्वश्रेष्ठ आदिम 
धर्म-संस्थापक हैं जिन्होंने संसारमें प्रथम ही पारलोकिक विचार-घारा, योंगिक 
चमत्कार, मन्त्र-सिद्धि, इंश्वरका साक्षात्कार, बाह्य कर्मकाण्ड आदि बातोंको गौण 
स्थान दिया | इसका कारण यह है कि उन्होंने मानवके अनुमवके सर्वथा 
निश्चित सत्योंको गृढ़वादी तथा पारलीकिक विचारोंकी अव्यवस्था तथा उलभनोंसे 
मुक्त किया और सत्यके अधिष्ठानपर उच्च कोटिके नैतिक मूल्योंकी स्थापना 
की । 


जैविद्य ( याने वेदॉमिं पारंगत ) ब्राह्मण ब्रह्मलोककों प्रात्त कर लेते हैं। 
तेविज्ज सुत्तमें बुछुने इम कल्पनापर आक्षेप उठाया है। इन्द्र, सोम, वरुण, इंशान, 
प्रजापति तथा ब्रह्मा जैसे देवताओंकी प्रार्थना करके उनका साक्षात्कार कर लेनेकी 
कल्पनापर वहाँ आपत्ति उठाई गई है। बुद्धने वासेद्रते प्रश्न किया, “ ब्राह्मणों 
तथा ऋषियोंको ब्रह्मा सचमुच कहाँ, केसे और किस तरह दिखाई दते हैं ! जैविद्य 
ब्राह्मणोंमें वास्तवमें एक भी ऐशा बड़भागी नहीं हुआ जिसने सचमुच 
ब्रह्माकों देखा हो। चाहे जितनी पीढ़ियों पीछे जाकर देग्ें, एक भी ऐसा 
विश्वासपात्र व्यक्ति इन बह्मणोंमें नहीं दिगवाई देता जिसने ब्ह्माको अपनी आँखों 
देखा हो | सृक्‍तोंके रचयिता तथा गायक उस ब्रह्मसे सायुज्य प्राप्त करनेका मार्ग 
दिखानेके इच्छुक हू जिसे किसीने कभी देखा नहीं हैं । इनका कहना सचमुच 
पागलपनका है । ? 

उख्वेलामे बुद्धको धर्मका साज्षात्कार हुआ ; वहाँके कश्यप नामक ब्राह्मणने 
अगिहोत्रका त्याग करके बुद्धके मागेका अनुसरण किया | लोगोंको, खासकर 
मगधके राजा बिम्ब्िसारकों बड़ा विस्मय हुआ। कश्यप जैसे महापुरुष बुद्धके 
अनुयायी हुए या बुद्ध स्वयं कश्यपके पन्‍्थके पथिक बने, इसे लोग ठीक समझ 
ने सके | कश्यपके उद्देशसे बुद्धद्वारा किया गया प्रश्न तथा कश्यपका उत्तर दोनों 
छोकच॒द्ध रूपमें महावग्गर्मे पाए. जाते हैं | इन प्रश्रोत्तरोंसे यह निश्चित होता है कि 
बुड़के प्रान्तम ऐसे भी ज्ञानवान्‌ व्यक्ति थे जो बुद्धकी सहायताके बिना भी उनकी 
विचार-पद्धतितक पहुँच गये थे । 

१४ 


३१० बैदिक संस्कृतिका विकास 


बुद्ध पूछते हैं, * दे उस्बेलवासिनू, आप अभम्ित्याग क्‍यों कर बैठे | आपके 
यक्ष-त्यागका क्‍या अर्थ है ! ” कश्यपने उत्तरमें कहा, “ यशकी सहायतासे भौतिक 
वस्तुओं तथा इन्द्रियोंके उपभोगोंका लाभ होता है। दिखाई देता है कि ये यञ्ञ 
उपाधिरूप याने प्रतित्रन्धरूप हैं। यज्ञ तथा होममें मुझे; सन्‍्तोष नहीं मिलता । ”! 
बुद्धने फिर पूछा, “ देवलोक तथा मनुष्यलोकमें ऐसी कौन-सी वस्तु है जिससे 
मनको सचमुच आनन्दका अनुभव हो ! ” कश्यपने उत्तर दिया, “ मैंने उपाधि- 
हीन शान्त-पदको देखा है । उसका कामनासे तनिक भी संसर्ग नहीं है । वह पद 
स्वृतन्त्र तथा विकार-विहीन है । अतएवब मुझे! यज्ञ तथा होममें सुख नहीं 
मिलता । ” इसके बाद कश्यपने अपनेको बुद्ध-शिष्य कहा है । यह निर्विकार पद 
ही निर्बाण है । उपनिषद इसी निर्विकार पदके चिन्तनमें निरत हैं | बुद्धने उस 
पदके मानसिक स्वरूपको निश्चित रूपसे अलग कर उसे “ निर्वाण'की संज्ञा दी। 
उसका यथार्थ स्वरूप अन्तिम सत्य यही है; परन्तु बुद्धने इस दृष्टिसे उसकी चर्चाको 
टाल दिया है | हाँ, उस पदकी प्रासि करानेवाले साधन-मार्गकी बुद्धने उत्कृष्ट 
विवेचना की है । साधन-मागेको समीक्षा तथा विशुद्ध रूपसं उसका प्रति- 
पादन यही उनका प्रमुव अवतार-कार्य है। जहोंसे हमारी पूर्च-परम्पराका जन्म 
होता है उसके पद्‌-जचिहके निदशक शब्दप्रयोगको उन्होंने साध्य तथा साधन दोनोंके 
विषय कायम रखा । साधनको उन्होंने ' ब्ह्म-विहार की संशा दी और साध्यके 
स्वरूपकी “ अमृत ' संशाको ज्यों-का-त्यों रखा | मानव सच्चे अर्थोर्मे ब्राह्मण कैसे 
बनता है इस सम्बन्धमें बुद्धने बार बार मार्गदर्शन किया है। तेबिज्ज सुत्तमें वे 
कहते हैं, “ दे बासेट्ठ, अआह्मणोनि ब्राह्मण बननेके स्वधर्मका त्याग किया है और 
ब्राह्मणत्वकी हानि करनेवाले देवताओं के स्तबनके मार्गका अज्ञीकार किया है । ?! 
आगे चलकर वासेट्ठ पुनः प्रश्न करते है, “मैंने सुना है कि भगवानको ब्ह्मसायुज्यका 
मार्ग शात है | अतएब बाहयण-वर्गका मार्गदर्शन करके आप उनकी सुरक्षा करें| ” 
भगवानने कहा, “ झपने अन्तःकरणमें स्थित विश्व-मेत्रीकी मावनासे चारों दिशा- 
ओआंको नीचे ऊपर, सारी दिशाओंको आद्भावित कर दे। उसी तरह समूचे 
संसारको करुणासे भर दें | उसी तरह समूचे विश्वको आनन्दसे भी मर दें. । यह 
भावना सदेव व्यापक, असीम, द्रोह-रहित तथा विशुद्ध रहे । ब्रहमसे एकरूप हो 
जानेका यही रास्ता है। मरणके उपरान्त स्वयम्भु बह्मकी प्राप्ति इसीसे होती है । 
इस उत्तरसे बासेट्ठ तथा भारद्वाज दोनोंका समाधान हुआ | 

साधन-मार्गके बुद्धक्ृत अन्वेषणका अथे यह नहीं कि वे नवीन साध्यों तथा 
नवीन साधनोंकों प्रकाशममें ले आये । उस समय भारतीय संस्कृति परमार्थके 
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साध्य-साधनोंकी धूम मची हुई थी; उसीमेंसे बुद्धने साध्य-साधनोंका चयन किया । 
साध्य-साधनोंके विषयर्म अवभ्यवस्था उस समय चरम सीमाको पहुँची थी। यश, तप, 
ब्रत आदिके अनगिनत प्रकारों तथा असंख्य संप्रदायोंका उदथ हुआ था और 
धार्मिक अराजकताने पूर्ण रूपसे अपनी जड़ें जमा ली थीं | विचारों तथा आचारोंके 
विविध संप्रदाय विवेचक बुद्धिको चकक्‍करमें डाल रहे थे | धर्मसाधनोंकी गड़बड़ी, 
वैचारिक अराजकता तथा नेतिक अगतिकतासे उत्पन्न आ्रान्तिसे भारतीय संस्कृ- 
तिको ऊपर डठानेका महान्‌ इतिदहासिक कारये वास्तवमें बुद्धंने ही किया है। 
बेचारिक तथा तत्त्तशानात्मक विग्रहोंसे बुद्धने किस तरह अपने मार्गको निश्चित किया 
ओर उन विग्रहोंका उपशम कैसे किया, इसकी विवेचना ऊपर की गई है । 
घार्मिक तथा नेतिक अंधेर-नगरीके बीच कुशलतासे मध्यम मार्गका दिग्दर्शन करके 
महान॒भाव बुद्धने भारतीय संस्कृतिको आपत्तिसे उद्चारनेका गौरवपूर्ण कार्य किया 
है। 

बुद्धका मध्यम-मागे 


एक ओर वैदिक काम्य कार्मोंका काए्ड और दूसरी ओर आत्मक्लेशोंका तपो- 
मार्ग दोनों एकान्तिक पन्‍थ किस तरह सदोष हैं यह दिखाकर बुद्धने आठ 
अंगॉसे युक्त मध्यम मार्गका निर्देश किया । जेन धमंमें काया या देहके क्लेशोंकी 
तपस्याक्ी चरम सीमाका उपदेश किया गया है । बुद्धके पूर्ववर्ती कालका 
आत्यन्तिक प्रखर तपोम्ार्ग लेन घर्मके रूपमें अबतक टिक रहा है । पश्चामि- 
साधन, अनशन, नग्मनदीक्षा, भस्मघारण, तीर्थाटन आदि प्रकार भी विद्यमान हिन्दू 
धर्म पाए जाते हैं। ये भी बुद्धके पूर्ववर्ती कालसे चले आ। रहे हैं। काम्मोंके उप- 
भोगोंकों प्रधानता देनेबाला वेदिक-मार्ग तथा देहदरडके उग्र एवं भीषण तपका 
विधान करनेवाला योग-मार्ग दोनों एकान्तिक पन्थ बन्धनके, प्रशाकी हानि श्थवा 
मानसिक अधः:पातके कारण बनते हैँ । अतएणब्र सच्चे धर्ममा्गंका दिग्दर्शन 
करना चाहिए-इतना ही नहीं- धर्मका प्रवर्तन करना आवश्यक है यह पूर्शतया 
निश्चय करके बुद्धनें कार्यका प्रारम्म किया । इसको “ धर्मचक्रप्रवर्तन ” नाम 
दिया गया है । 

विशुद्ध नीति तथा चित्तकी शुद्धता ही प्रत्यक्ष सद्भम है| सद्धमंका मूल्य स्वयं- 
सिद्ध है। मानवके इतिहासमें इस सिद्धान्तकी प्रथम स्थापना बुद्धने की । नीति- 
घ॒म्म ही सच्चे अर्थोर्मे सर्वश्रेष्ठ घमें है; वह धर्म इश्वरकी आराधना भी 
नहीं और पारलौकिक क्रियाकागड भी नहीं, यह विचार दी इतेना युगान्त- 
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कारी अतएव विस्मयकारी है कि धमके इतिहासमें इसकी बौद्धिक श्रेष्ठ- 
ताको इतने प्राचीन कालमें पुरस्कृत करनेवाला महान्‌ मानव बीसबीं सदीके प्रखर 
बुद्धिवादको भी निस्सन्‍्देह अचरजसे दंग रहनेपर बाध्य करेगा । धर्मसम्बन्धी 
तसवशानमें इस विचारकी विशेषता, मौलिकता तथा महत्ता सचमुच अनुपम है। यह 
सच है कि बोद़ोंने धर्म-स्थापनाके लिए. पारलीकिक बिचार-पद्धतिका भी उपयोग 
किया है; परन्तु बुद्धकी इ४्टिसे उसका खान गौण है। 


जिपिटकका आधार लेकर बुद्धके ही शब्दोंमें चुद्ध-घर्मके रहस्य विशद करना यों 
संभव हैं--कार्यकारण-मावकों समभनेवाली स्थिर बुद्धि ही वास्तबमें सद्धमका अधिष्ठान 
है | प्रमाद-रहित, आलस्यहीन तथा स्वस्थ चित्त ही प्रशावान्‌ हो सकता है। प्रसन्न 
मनकी सहायतासे ही अधमपर विजय पाना संभव है | धम्मपदका कथन है 
कि जब बुद्धिमान मानव अप्रमादरूपी साधनसे प्रमादपर विजय प्राप्त 
करता है तत्र वह प्रश्ञावानू, शोकरहित तथा चैश्वान्‌ बनता है और प्रज्ञारूप 
प्रासादपर आरूढ होकर शोकसे ग्रस्त अश जनोंकी ओर वेसे ही देखता रहता है 
जैसे कोई पर्वतपर स्थित व्यक्ति नीचे कन्दरामें खढ़े हुए मानवकी ओर। 
जागृत मनुष्य भयरहित होता है । पूर्ण रूपसे प्रमादहीन हो जानेके कारण ही 
इन्द्र देवताओं में श्रे्ट बनें । जैसे शीघ्रगामा अश्व दुबल हयको आसानीसे पीछे 
छोड़ देता है उसी तरह जागुत और बुद्धिमान्‌ मानव प्रमादशील तथा निद्रालु 
जनोंकों पीछे हटाकर स्वयं अग्रतर होता हं । सिवा प्रसन्न चित्तके प्रज्ञा प्राप्त नहीं 
होती । राग, दवेष तथा भोह ही चित्तका मेल है। उसे नष्ट करना ही बास्तवमें 
चित्तको प्रसन्न बनाना है | प्रशारूप शस्त्रते ही चित्तरूपी नगरकी सुरक्षा की जा 
सकती है | सारासार विचार ही सम्यकू संकल्प है, शुभ कर्मोंका निर्णायक साधन है । 
अतएव सारसार विचारसे जो निश्चित किया गया है वही धर्म इहलोक तथा परलोक 
दोनॉपर विजय प/नेका सुन्दर साधन है| सारासार विचारके बलपर ही “मध्यमा प्रति- 
पदा'को याने ' मध्यम मागेको अपनाया जा सकता हैं। मध्यम मार्ग ही यथार्थ 
शुद्ध मार्ग है। इसीको दार्शनिक अरस्तू अपने नीतिशास््रमें “ सुवर्शमध्य'की संज्ञा 
प्रदान करते हैं । इस सुवर्शमध्यके नीतिशाख््रका प्रथम अन्वेषण बुद्धने ही किया | 
विशुद्ध प्रश्ञा ही सदगुण है, इसका प्रतिपादन दाशनिक सुकरातने किया। बुद्धका 
कथन है कि अविद्यानाश, अमिज्ञा तथा संबोध ही यथाथमे लिर्वाण है। दृष्टि 
अभिज्ञा, स्मृति, चक्तु, प्रशा आदि शब्दों द्वारा बुद्धने जानकी सवोपरि महिमाका 
पुन: पुनः प्रतिपादन किया है | यही रुच्चे अर्थोर्म नीतिशास््रकी नींव है । प्रत्यक्ष- 
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पिद्ध तथा अनुभूतिपर आधारित विचारोंकी नींवपर धर्मकी स्थापना करनेकी 
अभिलाषासे बुद्ध प्रेरित थे। इसीलिए, त्रिपिटकर्में सर्वत्र सम्यक्‌ संबोधकी प्रशेसा 
की गई है। 


वाराणसीके पास एक तपोवनमें भगवान्‌ बुद्धने अपने पॉच प्रथम 
शिष्योंकों मध्यम-मार्गकी शिक्षा दी ( विनियपिठक-महा।वग्ग-खंघक १ )। मगवानने 
कहा, “ भिक्षुओ, परित्राजकको दोनों छोरोंका परिहार करना चाहिए. । 
एक इन्द्रियोंके उपभोगोंकों महत्ता देनेवाला है, वह हीन, प्रमादयुक्त, अनाये 
तथा अनथसे संयुक्त है ओर दूसरा आ्मक्केशकारी, दुःः्बरूप अनर्थौका जन्म- 
दाता तथा अनाय॑ है। इन दोनों छोरोंको छोड़कर, दोनों अतिरेकोंका त्याग करके 
मध्यम-मार्ग स्वीकार करना चाहिए. । उसकी सहायतासे चन्ु, शान, 
उपशम, अभिज्ञा, संबरोध अथवा निर्वाण॒की प्राप्ति होती है।यह मध्यम- 
मार्ग ही आये अशंगिक मार्ग है। सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यकू वाणी, 
सम्यक्‌ कर्मान्‍्त, सम्यक्‌ आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति तथा सम्यकू 
समाधि ये उसके आठ अड्ज हैं । ” 


यह अशड्रयुक्त मार्ग चार आये सत्योंमेसे चौथा सत्य है। इन चार आये 
सत्योंके रूपमें बुद्धने संसारको अपने महान्‌ सन्देशके समूचे सारका दान किया। इन 
आर्य सत्योंकों गूहबादका तनिक भी स्पर्श नहीं हुआ है। सूर्य, समुद्र तथा आकाश- 
का अस्तित्व बालकोंसे लेकर वृद्धोंतकको प्रतीत होता है; परन्तु विचारवान्‌ व्यक्ति ही 
मननसे उनके परिमाणु, गाम्मीय तथा विशालताके * आशयकी थाह ? को पा 
सकते हैं | बुद्धद्वारा प्रणीत आर्य सत्य भी इसी तरहके हैं। ये आर्य सत्य हैं:- 
दुःखका सर्वत्यापी अस्तित्व, दुःस्बके सावेत्रिक कारण, दुभ्खके सम्पूर्ण निरासकी 
सम्भावना तथा दुः्खके निरासका मार्ग । उपयुक्त आये सत्योका बुद्धकृत बणेन 
निम्नानुसार हैः- 


८ मिन्कुओ, दुःख यह एक आर्य सत्य है । जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, अनिष्टका 
संयोग, इष्टका वियोग तथा इच्छाका विघात ये वस्तुएँ दुःखमय हैं । 
पञ्चस्कन्ध जीवित दुःखमय है ! दुःखोदय याने दुःखके उदयका कारण वूसरा 
आयसत्य है। तृष्णा, पुनः पुनः निर्माण होनेवाली सुख्बकी तृष्णा दुःग्वका 
कारण है। सामान्य रूपसे तृष्णाके तीन प्रकार हैः- इन्द्रियोंके सुख॒की तृष्णा याने 
कामतृष्णा, इस संसारकी आसक्ति याने भवतृष्णा और ऐटिक अथवा पारलौकिक 
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चैमबकी आकांक्ा याने विभवतृष्णा । मिक्तुओ, तीसरा आर्यसत्य है दुःख- 
निरोध | तृष्णाका निःशेष नाश, सम्पूर्ण त्याग, सम्यक्‌ वैरग्य या अनासक्ति ही 
इसका खरूप है | अन्तमें, मिक्तुओ, चौथा सत्य है दुःखनिरोधकी ओर जाने 
बाला मागे। ऐ. मिल्लुओ, इन चार सत्योके शान तथा दर्शनसे मेरा चित्त मुक्त 
दुआ; मुके शात हुआ कि म सम्यक्‌ संबोधको प्राप्त कर चुका हूँ। ” 


बुड़ने अपने धमतत्वकों जीवनके सर्वव्यापी तथा सर्वमान्य शअनुभवकी नींव- 
पर खड़ा किया है। वैदिक धर्मके वेदान्त-तत््वका, उसकी वेदान्त-चिकित्साका उन्होंने 
सादर खीकार किया; परन्तु अन्तिम सिद्धान्तके विषयमैं मानवकी नित्य तथा स्थूल 
श्रनुभूतिका त्याग करके वेदान्तकी दृष्टि अत्यन्त सुक्रम तथा गृढ़ अनुभूति एवं 
चिकित्सा या विवेचनामें प्रवेश करती है। अतएव वेदान्तके सिद्धान्तोंमिंस कुछ 
सिद्धान्तोंका पुनः संस्कार करके बुद्धने उनका प्रतिपादन एक ऐसे रूपमें 
किया जो साधारण मानवोंकी सामान्य अनुभूतिस निस्सन्देह मिलता-जुलता 
है। इस प्रतिपादनमे भी उन्होंने एक निश्चित क्रमबद्धताका पालन किया । 
साक्षात्‌ तथा सदैव प्रास होनेवाली अनुभूतिको आदिम सिद्धान्त मानकर उसका 
प्रधानतासे प्रतिपादन किया । उन्होंने उचित रूपसे पहले उसी सिद्धान्तका चयन 
किया जो मानवके आचरणको योग्य दिशामें घुमानेमें, उसे अथपूर्ण बनानेमें, 
उसे एक विशुद्ध रूप प्रदान करनेमें, उसे साथ बनानेमैँ और मानवके आदर्शको 
पूर्णता प्रदान करनेमें समरृर्णतया सहायक सिद्ध होता है । अपने मूलगामी विविध 
सिद्धान्तोंके क्रममें उन्‍्हंने उसी सिद्धान्तको प्रथम स्थान दिया जिसका मानवके 
नित्य जीवन-संग्रामसे निकट सम्बन्ध निर्विवाद रूपसे सिद्ध है। सिद्धान्तोंके इस विहित 
ऋममें दूसरा स्थान कमविपाकके सिद्धान्तको याने संसार-कल्पनाको प्राप्त है। शुद्ध, केवल 
तथा निरुपाधिक अमरताके सिद्धान्तको तीसरा ओर सृष्टिसम्बन्धी विचारकों श्रन्तिम 
स्थान दिया गया है। सृष्टिसम्बन्धी विचार पाली धमनअथोंमे बार बार प्रतिपादित 
हैं। इसी व्याख्यानर्मं पहले कहा गया है कि बुद्धने सष्टिवेषयक तस्वशानकी 
उवेज्ञा की है; परन्तु बुद्धक्ृत उस उपेक्षाका अर्थ केवल इतना ही है कि उस 
विचारपर पूर्ण रूपसे निभर रहना संभव नहीं है। परन्तु साथ साथ यह भी 
मानना चाहिए. कि कोई भी धर्मविचार या नीतिशास्त्र बिना सृश्टिका बिचार किए, 
बिना विश्वसम्बन्धी तत्वशानके और बिना पारलोकिक कल्पनाश्रोंके चुप नहीं 
रह सकता । पालीमें लिखित धर्म-ग्रेथ निस्सन्देह इस बातकी सत्यताके साक्षी 
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हैं | संसारका याने जन्म-मरणकी परम्पराका या पुनजेन्मका विचार क्‍या 
बुद्ध, क्‍या बुद्धके अनुयायी दोनोंके घर्मसम्बन्धी उपदेशोंमें सर्व ब्यातत दिखाई 
देता है। उनमें कहीं भी दो तत्तवोंके-सेंसार तथा निर्वाणके-साहचर्यका 
भड्ग नहीं पाया जाता । बुद्ध-घरमें प्रतीत्यसमुत्याद भी उतना ही महत्त्वपूर्ण 
है जितने कि उपयुक्त चार आय-सत्य । इतना ही नहीं; बौद्धोंके धार्मिक 
साहित्यके आधारपर यह निश्चित करना संभव है कि प्रतीत्यसमुत्पाद ही वास्त- 
वर्मे बोद्ध विचार-पद्धतिका सारसवेस्व है | इस सम्बन्धमें अधिक ऊहापोष्द 
सन्दभेके अनुसार आगे चलकर करेंगे । यहाँ प्रधानरूपसे हम इतंना ही स्पष्ट 
कहना चाहते हैं कि बुद्धकी घमाबिषयक विचारपद्धतिका प्रारम्भ गूढ, अतीन्द्रिय 
तथा पारलौकिक विचारोंसे नहीं होता। जीवनकी ज्वलन्त अनुभूति ही उस 
विचार-पद्धातिका मूललोत है और इसका प्रधान उद्देश्य है मानवके प्रत्यक्ष, 
क्रियात्मक जीवनको विशुद्ध एवं चरिताथे बनाना । 

जीवन स्वाभाविक रूपसे ही दुःखमय है, पीड़ित है यही प्रथम 
आर्य-सत्य है। उपनिषदों तथा सांख्योंने इस सत्यके दर्शन बुद्धके पूर्व ही किए 
अवश्य थे; परन्तु उसे प्रथम स्थान देनेका कार्य बुद्धने ही किया। यह पहला 
सत्य ही इस बातका साक्षी है कि बुद्धका तर्कशासत्र बड़ा ही प्रखर था; 
उनकी प्रज्ञा अतीव प्रबल थी। सच बात तो यह है कि तत््तशानका प्रारम्भ कहोंसे 
किया जाय, इसका यह सत्य एक सुन्दर उदाहरण है । प्रत्येक युगमें कुछ 
विचारवान्‌ व्यक्ति अनन्त कालतक इस आर्य-सत्यकी श्रेष्ठतकों मानते रहेंगे । 
क्योंकि विकास चाहे कितना ही क्‍यों न हो ओर सष्टिपर विजय पाकर मानव 
चाहे जितने अपार वैभवके महान्‌ युगका निर्माण क्‍यों न करे; दुःखरूपी भीषण 
अमुर उस युगको ग्रस्त करनेके लिए कहींसे न कहींसे आ ही जाएगा ! विश्वशक्ति 
अनन्त है और उसके अथाह उदरमें कहीं न कहीं यह असुर श्रवश्य छिपा रहता 
है। मानवके अन्तरड्भमं भी इस विनाशकारी आसुरी शक्तिका निबास है | बाह्य 
विश्व तथा मानबका अन्‍्तरड् दोनोंमें विनाशक शत्रु अ्शात रूपसे निवास करते 
हैं। भूचाल, ऑघी-तूफ़ान, अनाशृष्टि, संहारक रोगोंके असंख्य कीयरु आदि 
बाह्य प्रकृतिके भय असंख्य हैं। जरा, मरण, व्याधि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
मत्सर, द्वेघष तथा अज्ञान जीवनके अनिवाय अद्गज हैं। मानसिक तथा भौतिक 
आवश्यकताओंसे युद्ध, आक्रमण, विध्वेसक संघर्ष, अराज्षकता, मानवी दास्य आदि 
घटनाओंका जन्म होता है। इनके भयसे पूर्णतया मुक्त विश्व कल्पनाके संसारमें 
भी नहीं पाया जाता | विज्ञान कितना ही उन्नत क्‍यों न हुआ हो, अज्ञानके विध्तार 
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तथा परिवारमे कमी नजर नहीं श्राती | श्रतएब जीवनके स्वभाव-धर्मोकी समीक्षा 
करके बुद्धने साध्य-साधनोंकी मीमांसाको प्रस्तुत किया * बुद्ध दुःखवादी तथा निरा- 
शावादी अवश्य हैं; परन्तु उनका दुःखबाद सम्पूर्ण निराशावादकों अपनाकर नहीं 
बला है। शान्त तथा दुःखोंसे मुक्त अन्तिम निर्वाणके आदरशकी प्राप्ति करनेवाला 
अष्टाड़ आर्य-मार्ग आशा, उत्साह, पेय, कौशल, शान्ति तथा प्रश्ाके उत्तरो- 
सर विकासकी ओर ले जाता हैं | शील, समाधि तथा प्रज्ञा ही उस विकासके लक्षण 
हैं । इनके प्रकट हो जानेके उपरान्त विश्वन्यापी मित्रता, आकाशसे भी अधिक विशाल 
करुणा, ब्रह्माएडकी अपेक्षा भी अधिक महान्‌ * मुदिता ” ( आनन्द- 
शक्ति) तथा सर्वत्र जागृति अथवा अवधान रनेवाली उपेक्षा ( अनासक्ति ) ये 
चार ब्रह्म-विहार अन्तःकरणकों परब्रह्मकी चेतन्य शक्तिका क्रीडा-स्थान बनाते 
हैं | अशक़् मार्ग चौथा आरये-सत्य है और एकान्तिक दुःखनाश- 
रूप निर्वाण यह तीसरा । अष्टाड्न मार्ग इसका साधन है । दुःखके कारणके 
समूल नष्ट हो जानेके सिवा आत्यन्तिक दुःखनाश संपन्न नहीं होता । दुः्खके 
कारणकी मीमांसा दूसरे आये-सत्यर्म की गई है । तृष्णा ही दुःख्का प्रमख कारण 
है; यही दूसरा आये-सत्य है। तृष्णाका ही अर्थ है काम। बुद्धद्वारा प्रणीत 
तृष्णाका यह सिद्धान्त वास्तवमे इतना मूलगामी है कि आधुनिक मनीषी फ्राइड- 
महोदयद्वारा प्रतिपादित मनोविशेषण-शासत्रके समयतक उसकी निर्बाध्ता कायम 
है। कार्यकारण-भाव तथा खमाव-धर्मोका विचार करते हुए बुद्धने उपयुक्त चार 
आय-सत्योंका महान्‌ अन्बेषण किया | 


जिस अनुपातमें विश्व तथा जीवनका यथार्थ रूप निश्चित करना संभव है 
उसी अनुपातमें नीतिशास्त्रके सम्बन्धमें निर्शयपर पहुँचना भी संभव है । अत- 
एव यद्यपि ऊपरी तौरस दिखाई देता है कि विश्वसम्बन्धी अन्तिम सत्यके निर- 
यका बुद्धने परिहार ही किया है, तो भी यह सच है कि उन्होंने स्वीय बुद्धिसे 
अथवा वैदिक परम्पराका आश्रय लेकर विश्वके सम्बन्ध्मं कुछ मूलभूत निर्णय 
कर लिए थे। नेतिक सत्य श्रथवा मूल्य एक अर्थमें स्वयंसिद्ध रहा करते हैं। 
जिस तरह बिना इन्द्रिय-विशानके अध्ययनके मी आरोग्यके नियमोंका मूल्य 
अनुभवके आधारपर निर्धारित किया जा सकता है उसी तरह तत्वशञानके 
बिन। भी सावधानीसे ज्ञीवन बितानेवाले मानवकों नीतिके नियम अनुभूतिके 
आधारपर जँच सकते हैं। अंगूर, आम, कटहल आदि मीठे फलोंमें और दूधरमे 
विद्यमान जीवन-सत्वोंके ज्ञान आजसे सहस्त वर्ष पहलेका मानव वश्चित 
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अवश्य था; परन्तु सात्विक आहारके रूपमें उनकी प्रशस्तता तथा उपादियता- 
का भान उसे सहसखों वर्ष पहले ही हुआ है। अनेकों ओरेष्ठ माने हुए जोहरी 
भी स्फ़टिक, मोती तथा रत्नोंकी पदाथ-विज्ञाननी दृष्टिस शुद्ध घटनाके 
जानकार नहीं हुआ करते। उसी तरह दाशनिक सत्योंका ऊहापोह न 
करनेवाले सज्जन भी अनुभूतिके आधारपर नीति-नियमोंके जीवन- 
सत्ततोंके, चैतन्यको आलोकित करनेवाली शक्तिके दर्शन करनेमें समथ होते हैं । 
परन्तु जिस तरह इन्द्रिय-विज्ञानका आरोग्यके नियमोंसे तथा पदार्थ-विज्ञानका 
रोंकी रचनासे अभेद्य सम्बन्ध है, ठीक उसी तरह नीतिशास्त्रका तक्‍्तवोंके 
दर्शनसे भी । अतए बुद्धद्वारा प्रतिपादित विचारमें तत्त्दर्शनकी उपेक्षा तथा 
उसके प्रति सामञ्जस्थपूर्ण आदर-भावना दोनोंके दर्शन होते हैं और उनकी 
विसंगतिका परिहार भी होता है । 


“मं शब्द बोद्ध साहित्यमें विश्वविषयक तत्त्वज्ञान तथा कर्तव्याकर्तव्य सम्बन्धी 
विचार दोनोंमें व्यापक तथा सीमित अशथॉमें प्रयुक्त हुआ है। वास्तवमें “ धर्म 
शब्द बड़ी बड़ी उलभनोंका जन्मदाता है। इसका प्रयोग भी कब कंत्र किया 
गया हू इसकी गिनती नहीं की जा सकती ! अतएव बौद्ध धर्मके अन्वेषक पशिड- 
तोंने इसके अर्थकी बहुत चर्चा की है। यह शब्द मूल बैदिक बादयमें मी 
बहुत बार आता है | कठोपनिषदके एक स्थलको छोड़कर सब जगह उसका विब- 
जित अर्थ निश्चित है। यह सच है कि सन्दर्भक अनुसार शब्दके अथंकी छुटाएँ 
बदलती हैं; परन्तु वैदिक वाड्ययमें सन्दर्भोका सान्निध्य भी विपुल है अतएव उसमें 
£ घमम ? शब्द सन्देहका निर्माण नहीं करता । बैदिक साहित्यमें इस शब्दका एकमाज 
अथे है पविश्न कर्म अथवा कतंव्य कर्म | परन्तु बोद्ध साहित्यमे सनन्‍्दर्मके अनुसार 
अथे बदलते हैं | जत्र यह शब्द अनेकवचनमें प्रयुक्त होता है तब उसका अर्थ 
होता है वस्तुके स्वभाव-धर्म, विभिन्न आविष्कार, मिन्न कार्यकारण-भाव | जो कुछ 
ज्ेय है वह सत्र आविष्कार ही है यही उस शब्दका वहाँ अभिप्राय होता हैं। 
उसका प्रमुख तास्विक अर्थ है वस्तुका स्वभाव अथवा निसंगे । इस 
अथका मुख्य सम्बन्ध बुद्धके आदेशसे याने नीतिशाच्क्‍रसे है। सारिपुत्त तथा 
मोग्गलानको जिस घर्म-तत्वका ज्ञान हुआ उसका बर्णुन करते हुए, कहा 
गया हे कि जो उत्पन्न होता है, सो नष्ट होता है| समुदय याने उसप्पत्ति 
ओर निरोध याने क्षय ही बस्तुका घर्म या निसम हैं | इसका नीति- 
शास््रसे सम्बन्ध स्थापित होता है | मानवजीवनका स्वभाव दो तरहका है-एक 


२१८ वैदिक संस्क्ृतिका विकास 


अवनतिकी ओर उन्मुख करनेवाला और दूसरा उन्नतिकी ओर। जिस नियमसे 
उसके स्वभावका उत्कर्ष तथा उसे पूर्णता प्राप्त होती है वह्दी सद्धम है। जिस तरह 
विश्वर्म विद्यमान कार्य-कारण भाव द्वी विश्व-धर्म है उसी तरह मानव-जीवनके उत्क- 
पका कार्यकारण-माव ही मानव-धर्म है। साध्य साधन-भाव वास्तव कार्यकारण- 
भावका ही मानव-जीवनद्वारा सीमित किया गया रूप है; क्योंकि मानव-जीवनकी 
घटनाएँ. दो विभागोंमें-इष्ट तथा अनिष्टमें-विभाजित होती हैं | जो अपने आपमें 
इष्ट है और जिसके परिणाम अनिष्ट नहीं होते वही विशुद्ध साध्य हैं । जिन 
कारणोंसे साध्य सिद्ध होता है वही साधन है। जिन साधनोंकी सहायतासे 
विशुद्ध साध्य संपन्न होता हैं वही साधन तथा साध्य नेतिक सिद्ध होते 
हैं । विशुद्ध साध्य तथा साधनका कार्यकारण-भाव ही नीतिशास्त्रका प्रतिपाद 
विषय है। बुद्धके धर्मानुशासनमे विशुद्ध साध्यों तथा विशुद्ध साधनोंका विचार 
किया गया है। इस विचारकों “चघर्मता” नाम दिया गया है । जिसके मनपर 
सद्धम पूर्ण रूपसे अज्लित होता है या जिसके रोम रोममें सद्धम समाया हुआ 
रहता है उसकी अवस्थाको “धर्म-भेथा 'की संशा प्राप्त है । धर्म-विवेक जिस 
ध्यक्तिका प्राण ही बना है उसे “ धर्मचछु ” कहा जाता है । 


तत्वदृष्टिका स्वरूप 


बुद्धके अनुशासनका तत्त्-दर्शन उनके नीतिशासत्रकी आधारशिला है । यह 
तत्व-दर्शन वास्तवमें भारतीय बौद्धिक संम्कृतिकी शाश्वत निधि है। उसके मूलगामी 
चस्तु-तत्त आधुनिकतम विज्ञानयुगमें भी निर्चाध रूपसे विद्यमान हैं। बोद्धोंने अशु को 
विश्वकी अन्तिम इकाई माना है | वह प्रतितक्षण परिवर्तनशील है । वास्त- 
बमें ऐसी वस्तु है ही नहीं जो प्रतिक्षण बदलती नहीं रहती । 
हाँ, यह सच है कि वस्तुमें प्रतिक्षण होनेवाले इस परिवर्तनका भान मनु- 
ध्यको नहीं होता। इस प्रकारके याने समक्तर्मे न आनेवाले परिवर्तनका वर्सन 
 अप्रतिसंख्या'-निरोध कहकर किया गया है। प्राणी सृत्युका आस बनता है, 
रथ भग्म होकर अनुपयोगी होता है और घट नष्ट होता है | इस तरह कार्यनाशका 
व्यापार निरन्तर प्रवर्तमान है। इसे ' प्रतिसंख्या-निरोध ” याने समझूमे आनेवाला 
विनाश कहा गया है। प्रतिक्षण परिवततनशील अरुकी यह कल्पना बास्तवरमें 
विज्ञानकी शक्ति-कणकी कल्पनाके समकक्ष है । बोद्धोंके दशन तथा तर्कशासत्रने इस 
तरहकी झनेकों निर्बाघ कल्पनाओंको जन्म दिया है। कया धर्म, क्या नीति, क्या 
मनोविश्लेषण-शास््र, क्या वस्तु-विद्या, क्या शानसम्बन्धी प्रमेय, क्या प्रमाणपद्धति, 
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क्या शिक्षा-शासत्र, क्या समाज-शास्त्र, क्या धर्म-संगठनकी पद्धति सब्च विषयों में 
अन्यन्त सारआही एवं सत्यवेधी विचारोंकी समृद्धिसे बुद्धका अनुशासन सचमुच गौरव - 
वान्‌ बना है। यही कारण है कि बोद्धोंने प्रबल्म तकंशासत्रके साथ सर्वास्तिवाद, 
वेमाषिकवाद, सोतान्तिकवाद तथा माध्यमिकवाद इन चार तत््व-दर्शनोंका निर्माण 
किया । न्‍ 


वेदान्त, सांख्य, न्याय, वैशेषिक आदि. दर्शनोंकी प्रतिद्दद्वी दर्शनोंके रूपमें 
उत्कृष्ट उन्नति हुई | बौद्ध, जैने तथा चार्वाक, इन अवैदिक दशनोंकी रचना तथा 
वेदान्तादि पड्दशनोंकी रचना परस्परसापेक्षु हैं । परस्पर आपेक्षिकताके आधारपर 
ही इनकी उद्नत्ति एवं उन्नति हुई है। कोई भी दर्शन अन्य दर्शनोंके सिद्धान्तोंको 
पूरयपक्षुके रूपमें रखकर ही स्वीय सिद्धान्तोंकी स्थापना करता है। अतएव किसी 
भी भारतीय दर्शनका तबतक पूर्णतया आकलन नहीं हो सकता जबतक अन्य 
भारतीय दर्शनोंका मर्म भी भली मौति सममझमें न आ जाय। वैदिक तथा 
अवैदिक दर्शनोंकी एक संकलित महान्‌ संस्था है; अतएव यह निश्चित होता हैं 
कि सांस्कृतिक सहयोगकी दृष्टिसे क्या जन, क्या बौद्ध, और कया वैदिक, तीनोंका 
वैचारिक अधिष्ठान एक ही है। एक ही तात्त्विक प्रेरणाके बीजसे भारतीय दर्शनोंके 
विशाल धत्ञका निर्माण हुआ है। 

जो तत्त्व-विचार बुद्धको चित्तकी शान्ति तथा बिशुद्ध नीतिके पोषणमें सहायक 
अतएब हितकारी मालूम हुआ उसीका उन्होंने खूब जोरके साथ प्रतिपादन किया । 
उन्होंने न ईश्वरवादका पुरस्कार किया, न देवतावादका । इसका कारण यह है कि 
क्या ईश्वरवाद, और क्या देवतावाद, दोनोंकी सहायतासे शुद्ध, नेतिक तथा वैर/ग्य- 
प्रधान विचार-पद्धतिको अनिवार्य रूपसे पुष्टि मिल नहीं सकती थी; क्योंकि देवता- 
अआंको सन्‍्तुष्ट करनेवाले विधि-विधानों तथा कर्मकाण्डमें हिंसा, सुरापान, खञत्री- 
संभोग, विलासी भोजनके समारोह, विलासिताका अतिरेक करनेवाले उत्सबप्रसंग, 
नृत्य, नाटक, संगीतके समारोह, चंद्रिकोत्सब, वसन्तोत्सव, जलक्रीडाएँ, संभोग- 
क्रीडाएँ आदि बहुतेरी वस्तुओंका अन्तर्भाव होता है। देवताओंकी आराधनाके 
लिए आचारों तथा शास्त्रों म धर्मकी ऐसी विधियोंका विधान हुआ है जिनमें बहु- 
विध विषयोंकी आसक्ति तथा विल्लास चरम सीमातक पहुँचे हैं। ये सब बातें 
उपयुक्त विधानको ही सिद्ध करते हैं। अ्तएव बुद्ध इस बातकों मान्यता न 
दे सके कि शील, समाधि तथां निर्वाणकी साधना करनेवाले धर्म-बिचारमें देवता- 
विचार अनिवार्य माना जाय | सदगुणोंके लिए. सदगुण ही यथार्थ पारितोषिक 
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है| साधु देवोंसे बढ़कर हैं । साधुताका मोल किसी भी वस्तुसे नहीं किया जा 
सकता | इसी विचारका बुद्धने प्रबल पुरस्कार किया । 


अहंता तथा ममताके कारण स्वार्थवृत्तिको बल मिलता है, परोपकार, दया, 
भूतानुकम्पा, इन्द्रिय-संयम, प्रशा आदि सद्गृणोंकी वृद्धिमें बाधा पहुँचती हैं और 
प्रापश्चिक स्वाथकी बल प्राप्त होकर अपने कोटडम्बिक जीवनकी परिषिके 
बाहरका संसार पराया मालूम होता है । अतएव महानुभाव बुदधने 
उस तत्त-दृष्टिका विकास किया जो अहंकार तथा ममताको छेदती है। बुद्ध 
अनाव्मवादी थे। ' अहम'के रुपमें सम्बद्ध जीवात्मा शाश्वत है? यह वबैदि- 
कोंका मत था; उसका उन्होंने व्वश्डन किया। जिपिटकर्म बार बार कहा गया 
है कि बुदन “अनत्तावाद याने अनात्मवादका स्वीकार किया । रथ जिस 
तरह अनेक विभागोंके समुदायसे बना है, घट जिस तरह करोंके 
समुदायसे बना है उसी तरह व्यक्ति भी पदार्थेके समुदायस निर्मित है । समूचा 
विश्व ही समुदायोंका काये है| समुदायसे बना हुआ प्रत्येक काये ही संस्कार ' 
है | व्यक्ति तथा संसारके सबच् काये अनित्य हैं | यही उनके द्वारा प्रशीत प्रथम 
दाशैनिक सिद्धान्त है। सब कुछ अभ्भव यान अस्थायी तथा निरन्तर परिवर्तनशील 
है। स्थिर वस्तु संसारमें ह ही नहीं। यह विचार जब मनपर अटल रूपसे 
अद्वित होता है तब वेराग्यबृक्तिका पोषण होता है। “ व्यक्तित्व ” नामकी 
कोई स्थिर वस्तु है ही नहीं, यह विचार अहंताको धक्का दता है, जड़से द्विलाता 
है और इसीसे चित्तकी वह भूमि या दशा स्थापित होती है जो कि अहिंसा 
तथा विश्वब्यापी मैत्रीके उदयम सर्वथा अनुकूल है । 


बुद्धने अनात्मवादका स्वीकार अवश्य किया; परन्तु साथ साथ कर्मबाद तथा 
पुनजन्म-बादका भी उपदेश दिया । इसीसे पणरिडत असमख्समें पढ़े हैं; क्‍योंकि 
कर्मानुसार पुनः जन्म लेनेवाले जीवात्माका पूंवेवर्ती तथा परवर्ती जन्ममें एक ही 
रहना अवश्यम्भावी है। कर्म करता है वही कर्मानुसार जन्म लेता है इस बातको 
मानकर ही कर्मवाद तथा पुनजेन्मवाद अर्थपूर्ण हो उठते हैं । बुद्धके शिष्योंने इन 
विरोधी तथा विसंगत कल्पनाओं के विरोधका परिहार किया है | जीवाब्मा कोई 
अलणड, चैतन्य वस्तु नहीं है; वह एक अविराम बहनवाला चैतन्य-प्रवाह 
है जो प्रतिक्षण परिवतनशील है और कमी नष्ट न होनेवाली वस्तु है। 
अनेक जनन्‍्मोंकी परम्परामं भी वह सूजकी तरह अनुस्यूत है । गौतमबुद् 
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कमंबादकोी नहीं मानते, इस बातकी प्रसिद्धि निग््नन्थ ज्ञातिपुत्र याने 
जैनधर्मके संस्थापक महावीरके कानोंतक पहुँची थी ( अंगुत्तरनिकाय- 
अट्ठकनिपात-सुत्त १२) । निर्मन्थ ज्ञातिपुजने सेनापति सिंह नामके अपने 
शिष्यसे कहा, “ तुम सिद्धार्थ गोतमकी ओर क्यों जाते हो ! बे तो कर्मवादकों 
नहीं मानते, अक्रियावादी हैं | ” परन्तु सिंह वेशालीमे पहुँचकर बुद्धसे मिले 
और उन्होंने उनसे पूछा, “ हे गौतम, मेने सुना है कि आप अक्रियावादी हैं। ” 
तब गौतमने विस्तारके साथ उत्तर दिया, “ सच है, में अक्रियावादी हूँ; क्योंकि 
में अकुशल कर्म करनेके विरुद्ध हूँ। परन्तु में क्रियावादी भी हूँ; क्योंकि तन, वाणी 
तथा मनसे सम्यक्‌ कर्म करनेके लिए में कहता हूँ । मैं उच्छेदबादी हूँ ओर तृष्णा 
द्रेष तथा अविद्याका नाश करनेकी शिक्षा देता हूँ | म॑ तपका भी उपदेश करता हूँ। 
तपका अर्थ है जलाना | अशुद्ध विचारों तथा असम्यक्‌ कर्मौंको जलाना ही पड़ता 

। ” यहाँ गौतमने फिर एक बार कर्मबादकी याने पुनर्जन्मवादकी चर्चाकों डाल 
दिया है। तालये, गूढ तात्तिक प्रश्नोंके विषयरमें अन्तिम निरयपर पहुँचना 
असंभत्र है, इसे भली भाँति समझकर बुद्धने सदूगुणोंकी उपासनाको सम्पूर्ण महत्ता 
प्रदान की। सदगुणोंकी उपासना आध्मक्केशरूप तपसे नहीं होती । इसलिए उग्र 
स्वरूपमें तप करनेका भी उन्होंने निषेध किया । बोद्धोंका मत है कि शान्ति तथा 
तितिक्षा याने सहिष्णुता ही परम तप हैं। यह कहते हुए ' बुद्ध ” शब्दका 
बहुवचनमें किया गया उपयोग विशेष रूपसे ध्यानमें रखने योग्य है । सेनापति 
सिंहने आत्मक्केशपर जेन धरका त्याग किया; परन्तु बुद्धने जैन घर्मके ' अहिंसा 
तत््वको सम्पूर्ण मान्यता प्रदान की । ओचित्यपूर्ण संयम तथा आसक्तिपर विजय 
ही बुद्धकी नीतिका रहस्य है । तृष्णाके बन्धनको नष्ट करनेके लिए नियमोंके परि 
पालनको उन्होंने आवश्यक बतलाया; परन्तु कमेंबन्धसे मुक्त होनेके लिए जैन 
धर्ममें विद्वित देहदरडकों उन्होंने मान्यता नहीं दी । धम्मपदमें ( १४१-१४५ ) 
कहा गया है, “ नम्नमचर्या, जटा-घारण, पह्ुं लेपन, अनशन, स्थण्डिल याने 
अनाबृत्त शब्याहीन भूमिपर शयन करना, भस्म आदि प्रकारकी धूलिसे अपनी 
देहको चर्चित कर लेना, नित्य उकड़ूँ बैठनेकी क्रियाकों अपनाना आदि 
क्रियाओंसे मानव शुद्ध नहीं होता । जो व्यक्ति सम्बक्‌ आचरण करता 
है, जो शान्त, दान्त, नियत तथा ब्रह्मचारी है और जिसने सर्व भूतोंके विष- 
यमें दर्डका परित्याग किया दै वही सच्चे अरथोमें ब्राह्मण है, वही भ्रमण है और 
वही भिन्नु है । चाबुकके भयसे तत्पर अने हुए, वेगवान्‌ तथा भद्र अश्वकी तरह 
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बनो | श्रद्धा, शील, शौय, समाधि, धर्मविनिश्रय, विद्या तथा आचरणसे संपन्न 
तथा स्मृतिमान्‌ बनकर महान्‌ दुःख्बका अन्त करो | सुबती व्यक्ति आत्माका दमन 
( नियमन ) उसी तरह करता है जिस तरह बाण बनानेवाला फ़ौलादका और 
बढ़ई काठका | ? 

दुःखबादकी मीमांसा 


ऐहिक जीवन दुःखमय है यह विचार ही बौद्ध धर्मके जीवनसम्बधी 
दर्शनका मूलभूत विचार है | इस विचारका उदय पहले उपनिषदोंमें 
हुआ । प्रापश्चिक सु्ब तथा सुखबके साधन अखिर ओर विनाशी हैं; 
अतएव अनन्‍्तर्मे उनका दुश्ख परिणाम निश्चित ही है । परम सत्यके सिया 
शेप सब शआतंताका कारण है, शोकका कारण है; इस विचारका 
प्रारम्भ उपनिषदोर्मे पाया जाता है; पर्तु यह सच है कि इस 
विचारने सांख्यों, बोद्धों तथा नैनोंकी, वास्तबमें वेदोंके परवर्ती कालकी समूची 
भारतीय विचार-पद्धतिको निर्भाध रूपसे प्रभावित किया है | सभी दर्शन तार ख्रते 
विश्वकी दुःबमयताको निरन्तर उद्घोषित करते हैं; केबल एक ही अपवाद है और 
वह है नास्तिक चार्वाकद्वारा प्रणीत दर्शन । परन्तु इस बातके प्रमाण 
पाये जाते हैं कि परवर्ती चार्बाक दर्शनपर भी इस विचारने अपना अधिकार 
स्थापित किया । वस्तुतः बुद्ध संतुलित विचारोंके व्यक्ति थे, उन्हें मुख-दुःग्वोके 
इन्द्रके अस्तित्वका प्रतिपादन करना था; परन्तु उन्होंने दुःखकी कल्पनापर 
ही अधिक जोर दिया; क्योंकि उन्होंने जीबनके उस दर्शनका प्रतिपादन किया 
जिसमें अविश्या तथा तृष्णाको संसारके बन्चनका मूल माना गया। अविदभा तथा 
तृष्णाकी सर्वब्यापिनी बन्धक शक्तिको मान्यता देनेके उपरान्त उनकी दुःःखमय- 
ताका स्वीकार करना सुलभ हो है । जितने अधिक अनुपातमें अविद्या कम होती 
जाती है उतने अनुपातमें ज्ञान या प्रशाकी प्रभाका विस्तार होता रहता है; उती 
अनुपात चित्तकी शुद्धताका उत्साहपूर्ण तथा शान्तियुक्त आनन्द वर्धमान होने 
लगता है। अतणव आध्यात्मिक झानन्द ही यथार्थ रूपमें आनन्द है और संसारमें 
वही मानवको श्रेयकी ओर शआराकृष्ट करता है । उस आनन्दकी पूर्णता ही निश्चित 
रूपसे परमार्थ है । घन, सम्मान तथा इन्द्रिय-सु्रों द्वारा प्रात होनेवाला आनन्द 
विवेकवान्‌ व्यक्तिकी आँखोंमं आनन्दका आभास मात्र हैं; क्योंकि विधय-मुख्वकी 
उस अनुभूतिके मूलमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे तृष्णाकी अगाघ अस्वस्थता 
ज्वालामुग्बी पह।इकी तरह छिपी रहती है। इस अस्वस्थताका, तृष्णाकी इस 
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अति तीम उष्णताके सागरका जिसे मान हुआ है वही तत््ववेत्ता या दार्शनिक 
परमार्थका अन्वेषण करता है। उपनिषदोंमँ इस शानका पहले उदय हुआ 
और बुद्धके कालमें इसमें इद्धि हुई तथा इसे महत्ता प्राप्त हुई । 

उपनिषदोंके पूर्ववर्ती साहित्यमें दुःखवादका नामोनिशों नहीं मिलता। वैदिक 
मन विश्र-शक्तिकी आराधना एवं साधना करके सांसारिक समृद्धिका अजेन कर- 
नेमें ही निमम्म दिखाई देता है | वह दृश्यमान संसारमें बालकों तथा युव- 
कोंके मनके समान ही सोत्साह क्रीडा करता था, निरन्तर संघर्ष करता 
था । सस्थसंपन्ना भूमि उसे साक्षात्‌ जननी ही प्रतीत होती थी | मेघ 
तथा परज॑न्य निर्माण करनेवाली वायु उसे अपना सुद्धत्‌ ही मालूम होता था । 
सूथे उसे परम मित्र दिखाई देते थे | अरुणवर्ण ऊपषा वैदिक मानवकी 
ऑँग्वोर्में समूचे विश्वको जागृत करके उसे कर्मकी ओर प्रव्नत्त करनेवाली देवी थी। 
स्वर्गके निवासी देवता एथ्बीपर बने हुए उसके संसारकों संपत्न तथा चरितार्थ 
बनानेके लिए निरन्तर यत्नशील हैं, यही उसे दृष्टिगमोचर होता था। अन्न, 
पशु, प्रजा, निरामय शरीर, दीर्घायुष्य, शत्रुओंके नाशके भौतिक साधन 
आदि भौतिक जीवनकी महिमाकी ब्ृद्धि करनेवाले देवताओंकी आराधना 
मरणके उपरान्त स्वगेका कारण बनती थी। ऐहिक वैभव तथा पारलौकिक 
स्वर्ग दोनोंकी प्रेरक शक्तियाँ बैदिक मानवके लिए, एक ही प्रतीत होती थीं। 
बस्तुतः बैदिक वाड्मयमें आध्यात्मिक आनन्द तथा आधिभौतिक सुख दोनोंका 
सम्पूर्ण समन्वय हुआ था। वैदिक कालके उत्तराधधमें शनेः शनैः वह प्रगल्भ 
सामाजिक परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी जो इहलोक तथा परमाथ्थके भदको प्रकट 
करनेवाली विवेक-बुद्धिका निर्माण करती है। वैदिक समाजमें पहले वह चिन्तन- 
प्रधान विचारशीलता विद्यमान नहीं थी जो श्रात्मनिरीक्षण करती है, अन्तमुंख 
होकर सार तथा असार, नित्य और अनित्यका विवेक करती है । जब्नतक 
वैदिक मन भोला-माला, अल्हड़, बहिमंख तथा अपरिपक्क था तबतक 
यज्म-संस्था तथा वैदिक देवताओंकी प्रभुता थी । उपनिषदोंके कालमें चिन्तन- 
शीलता प्रकट होने लगी । बुद्धके समय इस चिन्तनशीलताने अधिक अन्त- 
भुंखी रूप धारण किया; क्योंकि सामाजिक परिस्थितिमें परिवर्तन हुआ, कमंकाणड- 
प्रधान धर्मसंस्थाकी छुत्नढ्लायामें पली हुई भारतीय समाज-संस्था व्यथित होकर 
बिनाशोन्म्ुख बनी | बुद्धके उदयने वास्तवर्मं उस इतिहासिक परिस्थितिकों सूचित 
किया जिसमें कर्मकाए्ड विहीन तथा सामाजिक व्यथाका ज्ञान करानेवाली नीतिघले- 
प्रधान समाज-संध्याका उदय होता है | बुदने समाजकी मानसिक संस्कृतिका 
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विशेष रूपसे शोधन किया और नीति-प्रधान धर्म-संस्थाकी स्थापना की। 
विश्वके इतिहासमें नीति-प्रधान संस्थाक्रा सृत्रपात करनेवालोंमें बुद्ध ही सखबे- 
प्रथम हैं । ज्रतुश्तका धर्म, इसाई घर्म, और वैष्णव धम्मं नीति-प्रघान 
अवश्य हैं; परन्तु परलौकिक तत्वोंकी और इंश्वर्की स्वोपरि महिमा ही इन 
धर्मोके नीति-विचारकी श्राधारशिला है। इनके विपरीत बुद्ध-धरंक्रा परमाथे 
विशुद्ध नीतिके स्वरूपको अपनाता है | उसकी वेदान्तविद्या अथवा तत्त्तदश्शन 
गैतिक प्रज्ञाके प्रकषकी पूरक शक्ति है। 


बुद्धके पूर्वव्ती कालकी समाज-संस्था यश-घर्मपर आधारित थी। वैदिक 
आयोकी समाज-संख्थाका संगठन तथा नियन्त्रण यज्ञ-संस्थाके धार्मिक बातावरणमे 
ही हुआ था | यज्ञ-संस्थामें ही विशुद्ध नैतिक तत्तोंके बीज बोये गए थे; परन्तु 
संस्थाका जो रूप अमिव्यक्त हुआ वह बड़ा संकीर्ण था। यज्ञोंकी धार्मिक बृत्ति 
मानवकी स्वार्थप्रवण भावनाओंसे, उसके कीडुम्बिक योगक्षेमढी चिन्ताओंसे, घन, 
प्रजा, पशु, भूमिलास, रोगनिवारण, उत्पातोंका उपशम, युद्धमँं विजय आदि 
वैषयिक तथा सांसारिक कामनाशओ्रोंसे ही व्याप्त थी । उसे सात्चिक आध्यात्मिक रूप 
देनेका प्रयत्न आरण्यकों तथा उपनिषदोंने किया । परन्तु वह यज्ञकी सर्वाफज्नीण 
रचनासे पूर्णतया विसंगत था। नेतिक, तात्तिक, साच्चिक, विशाल तथा 
भब्य घार्मेक प्रतिमाके नवीन उन्मेपोंक समावेश करनेके लिए आवश्यक 
मुधारद्वारा उसमें उचित परिवर्तन एवं संशोधन करनेके स्थानपर उसका पूर्ण परि- 
त्याग करना ही अनिवार्य मालूम हुआ | इसका कारण था उसकी अतिसंकीणता | 
क्या उसकी इन्द्रियलालसा, क्या भौतिक वेभवक्री अभिलापा, क्‍या भोतिक देवता- 
आंका विचार सब स्थूल ही थे। वास्‍्तवर्मं एक ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई थी 
जिसमें विशिष्ट दशकी सीमाओंमें छोटे छोटे जन-समूहों अथवा राष्ट्रोंके बीच 
वर्धमान विरोधी तथा संकी्ण आचार-विचारों तथा भेद-भावनाओंकी मर्यादाओंको 
लॉधनेबाले, छुट्र अहंकारों तथा शतुताओंको तुब्छु अतएब नगण्य माननेवाले 
व्यापक धर्मके उदयके सिवा सुरक्षाका कोई उपाय नज़र नहीं आता था। इस 
तरहकी परिस्थितिके वायुमण्डलमे बुद्धपू्व कालकी समाज-ब्यवस्थाने प्रवेश किया 
था । राजाओं के छोटे छोटे राज्य तथा नृप-विहीन विभिन्न गणु-संस्थाएँ ही उस 
समयकी समाज-संस्थाका राजनीतिक स्वरूप था। सा्वभीौम सत्ताके श्रभावके 
कारण राजाओंके बीच कलह तथा बैरकी श्रग्नमि निरन्तर घुंधुआती रहती 
थी। बलवान राज्य दुरबल बने हुए पढ़ोसी राज्यको अपने उदरमें समा लेनेकी 
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ताकमें निरन्तर रहता था । सारे ही राज्य परस्पर-विरंद्ध षड्यन्तरोंकी रचनामें 
निरत रहते थे। अतएव समूचरी राज्य-संस्था एक तरहसे नित्य युद्धकी अबस्थार्म 
ही अस्वस्थताके साथ उलभी हुई रहती थी । अनेकों गण-संस्थाएँ विद्यमान थीं; 
परन्तु उनमें दलबन्दीके कारण सर्वत्र अव्यवस्थाका राज्य था, अधेरनगरी थी 
ओऔर वह समूचे सामाजिक जीवनको जी दुर्ध रोगकी तरह जजर कर 
रही थी। चातुर्वस्यकी व्यवस्था वेदिक तथा अश्रवैदिक दोनों तरहके भारतीय 
आयेको मान्य थी और वह उनमें प्रचलित भी थी; क्योंकि बेदोंके पूर्वबर्ती 
कालमें ही नागरी या शहरी संस्क्रतिमं जातिभेद तथा वर्ण संस्था दोनों हृढमूल 
हो गये थ और बैदिक तथा अवैदिक आर्योने निःसंकोच भावसे उनका खीकार किया 
था। पुरोहितोंके वर्गेकी अथवा ब्राह्मणोंकी धार्मिक ्रेष्ठताको ज्यॉ-की-त्यों 
सबने निर्बाध रूपसे मान लिया था। ब्राह्मणत्वका आदर्श श्रेष्ठ था; परन्तु 
ब्राह्म॒गोंकी प्रत्यक्ष जीवन-पद्धति आदरशको हीनता प्राप्त कराती थी। धार्मिक 
निर्बाह-बृत्तिकों अपनानेवाले तपस्वियों, भिन्नुओं तथा संन्यासियोंके संघ सारि 
देशमें घूमते थे। उनमें मी बैमत्य बहुत बढ़ रहा था। इस तरह बुद्धके 
समयकी समाज-संस्थामें सामाजिक दुरवस्थाके सब हीन लक्षण तीत्र तथा भीषण 
रूपमें प्रकट हुए थे और इन्हींकों बुद्धफे चरित्रमें ग्रथित किया गया है। राजा- 
ओके कलहकी चिनगारियोँ नित्य प्रज्बलित हुआ करती थीं और इसीसे कुटुम्ब- 
संस्था भी तुरन्त तितर ब्रितर होती थी। जीवनके सब क्षेम्रोंमे स्वस्थता, नित्यता 
तथा निश्चयका सम्पूर्ण अभाव ही दृष्टिगत होता था; अतएव सामाजिक 
मन संतप्त था, जीवनस बिलकुल ऊनत्च गया था | सामाजिक अशान्ति 
एवं अ्रस्थिरताके कारण “ सर्वमनित्य ? के सिद्धान्तमें ही विश्वास पैदा होने लगा 
और व्यथित तथा आधिग्रस्त समाज-संस्थाके कारण सबके अन्तः्करणमें सर्व 
दुःख ! के सत्यन घर कर लिया | स्वाभाविक हैं कि इस तरहकी अबवस्थार्मे 
वे ही अवतार सिद्ध हुए जिन्हें यह साक्षात्कार हुआ कि बिना विशुद्ध नीतिकी 
स्थापना किए समाजको इस दुधेर दुरवस्थसे मुक्त नहीं किया जा सकता । गौतम 
बुद्ध (शक ” नामकी गण-संस्थामें उत्पन्न हुए थे। शक, वज्जी, लिच्छुबी आदि 
गणोंकोी न्हास तथा विनाशसे बचना किस तरह संभव होगा इस सम्बन्धमें बुद्धने 
उपदेश दिया है। इससे निश्चित होता है कि बुद्धके समय गण-संस्था जीणं-शीर्ण हो 
गई थी। बुद्ध कभी अपने शिष्योंके साथ, तो कमी अकेले देशमें भ्रमण करते थे। 
उनके देश-पर्यटनके वर्णनोंमें अनेक राजाओंफे राज्योंक बृत्तान्तोंका समावेश हुआ 
१५ 
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है। उससे विभिन्न राज्योंके सम्बन्धोंका शान होता है और उनमें दृठमूल शमुताका 
भी परिवय मिलता है। धार्मिक तथा तात्विक विरोधोंको लेकर चलनेवाले 
घर्मेपदेशकों और तपस्वियोंके अनेकों संघ तथा संधचारी व्यक्ति बुद्धसे मिले 
थे; उनके वर्णन बुद्ध-चरितमें उपस्थित हैं। उनसे उस समयकी घोर धार्मिक 
अब्यवस्था तथा असमझसताका पता चलता है। सच्चे ब्राह्मण या सच्चे अ्मणको 
किस तरहका याने किस ओऔसतका व्यक्ति होना चाहिए. इस सम्बन्धर्म बुद्धने पुनः 
पुनः उपदेश दिया है और आदरश-भूत ब्राह्मण या अ्रमश॒की प्रशंसा की है। इस 
प्रशंसामें भी उन्होंने विशुद्ध एवं शाश्वत नीति-तस्‍्त्वोंको ही प्रधानता दी है। इससे 
उस कालके ब्राह्मण॒त्वकी हीन तथा शोचनीय अवस्था सूचित होती है। भार्या, 
पुञ्न तथा गृहका परित्याग करनेवाले परित्राजककी महत्ताके बुद्धकत वर्णनसे और 
प्रसूता पत्नीके रहते हुए भी अपने घरका, अग्निकी ज्वालाओंसे लिपंटे हुए घरकी 
तरह त्याग करके स्वये बनवासी हो जानेकी उनकी क्रियासे भी उस समयकी 
कुदम्ब-संस्थाकी अनवस्था एवं दयनीय दशा यथार्थतासे सूचित होती है। 
दुःखबाद तथा निवृत्ति-प्रधान नीतिशास्त्रकी यही सामाजिक पाश्चभूमि है । 


मानवके मनको तृष्णाकी घधकती हुई ज्वालाओंसे, आसक्तिके संकीण 
बन्धनोंसे मुक्त करना ही निवृत्तिवादका प्रधान उद्देश्य है; क्योंकि विश्वव्यापी 
मैत्री तथा करुणाकी प्रेरणा ही इस नीतिशाख्त्रका प्रमुन्च आदर्श है। बही नीति- 
शास्त्र वास्तवम सर्वश्रेष्ठ धर्मशासत्र है जिसमें मानव विश्वव्यापी मुदिता यान 
आनन्दकी महान्‌ अनुभूतिका अधिकारी बनता है। आर्सक्त तथा तृष्णाओंसे 
उत्पन्न होनेवाली सब प्रवृत्तियाँ दुःखमय तथा सदोष हैं; उनका पर्यवसान संकुचित 
सामाजिक व्यवहारों में होता है | ये संकीर्ण सामाजिक व्यवहार ही जातिभेद तथा 
शध्ूमेदको फैलाते हैं और हिंसक तथा मत्सरग्रस्त सामाजिक बैरोंकों पाविन्य 
प्रदान करते हैं। पवित्र बने हुए इन बैरोंसे ही दुर्बल एवं दुरवस्थासे ग्रस्त 
सामाजिक स्थितिका निर्माण होता है । अतएव बुद्धने आसक्तिपूर्ण प्रद्नत्तिवादका 
विसजेन करनेवाले ओर विश्व-प्रेमकी मझ्नल भावनासे प्रेरित प्रवृत्तिवादकों जन्म 
देनेवाले निश्वत्तिवादका निर्माण किया । धम्मपदमें कहा गया है कि ग्रह-संस्थाका 
परित्याग करके निकला हुआ संन्यासी |भेक्तु वास्‍्तवर्मे वह हंस हैँ जो छोटे-से 
कूपमें अपनी ममताको सीमित न रखता हुआ संसारके सब कूपों, तड़ागों तथा 
मदियोंपर स्वच्छुन्द विहार करता है । बुद्धफे समय भारतीयोंके एक ऐसे नवीन 
सामाजिक प्रपज्चकी नवीन रचना करनेकी आवश्यकता थी, जो उदात्त तथा 
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व्यापक नीतिशाख््रसे पावन होनेकी अमभिलाधा करे और जो विश्वव्यापी नेतिक 
ध्येयी ओर आकृष्ट हो। इस तरहकी रचनाके लिए. चित्तशुद्धिकी नितान्त 
आवश्यकता थी और उसी चिक्तःशुद्धएऑकी ओर निर्देश करनेका महान्‌ 
कार्य करनेवाले मिन्कुओंके वर्गका बुद्धने निर्माण किया। इससे भार- 
तीय समाज-संस्थाको नवजीवन प्राप्त हुआ; हिन्दू संस्कृति नवीन शक्तियोंसे 
संयुक्त एवं लाभान्वित हुई ओर उसने राजनीति, घर्म, भाषा, कला, साहित्य 
आदि सब्र सांस्कृतिक क्षेत्रोंमे अद्भुत और विस्मयकारी विक्रम किए.। झाज- 
तक ज्ञात इतिहासके हिन्दू साम्राज्य बुद्धके परवर्ती कालके हैं; उनके पूर्वबर्ती 
कालके राज्य पौराणिक कथाओंके विषय हैं और उनकी इतिहासिक सत्यता बिवा 
की कस्तु है। 


नबजीवनका लाभ 


बौद्धों तथा जैनोंके प्रयस्‍्नोंसे ही साधारण मानवकी बोलियों अथवा 
उपभाषाओों छो उच्च कोटिकी भाषाओंका स्थान प्राप्त हुआ और उनमें साहित्यका 
निर्माण हुआ | इसीते आधुनिक भारतीय भाषाओंकी पूर्वपोठिका प्रस्तुत हुई। 
बुद्ध, जैन तीथकरों तथा उनके अनुयायियोंने प्राकृत भाषाओं में धमेसम्बन्धी 
उपदेश, धार्मिक लेगख्नन तथा साहित्यकी रचना की । यही कारण है कि 
प्राकृत माषाओंको संस्कृत भाषाकी ही तरह महत्ता एवं उज्ज्वलता प्रास हुई। 
बुद्धके पूर्वतर्ती कालकी स्थापत्यकला तथा हस्तकलाके मारतीय अवशेष थोड़े ही 
पाए जाते हैँ। इससे दिग्वाई देता है कि भारतीय कलाओंका विकास तथा 
चरम उत्कर्ष बुद्धके परवर्ती कालमें ही हुआ है । इसमें सन्देह नहीं दे कि उनका 
प्रारम्भ बुद्ध-पूर्त कालमें ही हुआ था| परन्तु बुद्धपूर्व कालकी संस्कृतिके केवल 
दो ही अवशेष निश्चित रूपसे उपलब्ध हैं; एक है वेद तथा वेदाड़् और दूसस 
है पंजाब तथा सिन्धकी नगर-संस्कृतिके उत्लननमें पाये गए. अवशेष | यह तो 
कदापि सिद्ध नहीं किया जा सकता कि बुद्ध-पृव कालमें रामायण, महाभारत तथा 
पृराणोंको उनका दृश्यमान प्रीढ़ एवं उन्नत रूप प्राप्त था । विचच्षण तथा विबेकी 
इतिहासशोंका मत है कि बेदोंके परवर्ती कालका विशाल प्रप॑च बुद्ध-जन्मके 
बादके कालमें ही विघ्तृत हुआ है। हिन्दुओंकी मूर्तिकला, स्थापत्यकला तथा 
चित्रकलाके चमत्कृतिपुर्ण चस्मोत्कर्षके प्रतिनिधि बौद्धोंकी कृतिय्रोर्मे ही प्रथम पाए 
जाते हैं। इतिहास इस बातका साक्षी हैं कि निवृत्ति-प्रधान बौद्धों तथा जेनोंने 
हिन्दू.संस्कृतिकी कलाके छेनम पराक्रमकी बद्धि की। जढ़, स्थुल तथा ऊबडढ़ 
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खाबड़ पाषाणों तथा पर्वतोंम कलाके सहारे मानवी चैतन्य तथा सूदुम भावना- 
अोॉंके मंगल तथा भव्य आविष्कारोंको जन्म देनेका महान्‌ श्रेय तथा गौरब विशेष 
रूपसे बौद्धों तथा जैनोंको ही प्राप्त है। अनेक विक्रान्त तथा विजयी राजा तथा 
उद्यमशील और वैमववबान वैश्योंके वगे अनेकों पीढ़ियोंतक जैन तथा बौद्ध धर्मौक 
उपासक बने । निश्व त्तिवाद हीन प्रव्ृत्तियोंका शोधन करके अन्तगकरणमें उच्चतम 
जैये तथा उत्साहका निर्माण करता है और उस महान प्रश्नत्तिको जन्म देता है जो 
पृथ्वीपर परमार्थके निवासके लिए आवश्यक संस्कृतिका निर्माण करती है। 
बुद्धकृत घर्म-संगठन 

बुद्धघमके पूतरवर्ती धर्म किसी विशिष्ट समाज या राष्ट्र तक ही सीमित थे। हम 
सर्व मानवोंको अपने अचलमें समर लें, उन्हें पावन करें, इस तरहकी प्रेरणाका उनमें 
ख्रभाव था । अतएव उपयुक्त विशिष्ट अथर्मे संसारके तीन ही इतिहासिक धर्मौको 
प्रधानतास विश्वव्यापी धर्मकी संेशा देना सेभव है । ये धर्म ६ं बौद्ध धर्म, 
ईसाई धर्म तथा मुसलमान या इस्लाम धर्म | जैन, शैव तथा वैष्णव धर्म अखिल 
मानवजातिकी एकताको मान्यता देते हैं, सब मानवोंको पावन करनेकी अमिलापा 
रखते हैं। कया शैव घम, क्‍या वैष्णव घम, दोनोने अभारतीयोंकों भारतर्म 
आनेके उपरान्त दीक्षा दी हं इस बातके इतिहासिक उद्ाहस्ण भी हैं । 
इन्डोनशियामें भी इनके प्रसारके प्रमाण पाए जाते हैं । परन्तु धर्मके प्रसारके लिए 
जमीन और आसमानके कुलंब एक करनवाली प्रचण्ड उत्कप्ठाके दशन तो 
केवल बौद्ध, इसाई तथा इस्लाम धर्मोमें ही दिखाई देते हैँ । बुद्धघम ही वह 
पहला धर्म है जो विश्वके इतिहासमें विश्वकों व्यापनेके लिए. दिग्विजयार्थ निकल 
पड़ा था। इसके लिए बुद्धने उत्कृष्ट संगठनका निर्माण किया था। कहा जा 
सकता है कि इंसाई घर्मने भी कई बातोंमें धरम-संगठनके तन्त्रको बीद्धधर्मसे ही 
लिया है । 

बौद्ध धर्मके संगठनमें प्रधान रूपसे तीन अंशोंका अन्तर्भाव होता है-वे 
अंश हैं बुद्ध, धर्म तथा संघ | बुद्धका चरिश्र ही वास्तवर्में मानवी इतिहासका 
प्रथम महान्‌ मानव-चरित्र है। राम तथा कृष्ण दोनों इतिहासकी इृष्टिसे भले ही 
बुद्धके पूर्ववर्ती हां; परन्तु बुद्धफे परवर्ती कालमें ही उनके उच्चतम ब्यक्तित्वको 
सहिमासे मश्डित किया गया। सच तो यह है कि बुद्धका चरित्र ही वह प्रथम 
व्यक्तिल हैं जो समूने राष्ट्रके ध्यानकों झआकृष्ट करनेवाला है, जिसने राष्ट्के मनमें 
शतान्दियोंतक अपनी महिमाकी गूँज उठाई है । यही इतिहासका वह प्रथम चरित्र 
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है जिसने मानवका यथार्थ मार्गदर्शन किया, उसे भक्ति-भावनासे विह्नल, वास्तवमैं 
मुग्ध बनाया | बुद्धके व्यक्तित्वको केन्द्र बनाकर उसीके चारों ओर धर्म, संघ तथा 
साहित्का निर्माण हुआ । बुद्ध ही मौलिक धार्मिक विचारोंके प्रवर्तक सिद्ध हुए | 
धार्मिक विचारोंक आचरण तथा प्रचारके लिए आवश्यक दीक्षासे संयुक्त तथा 
अनुशासनमें पले हुए. संघ्का बौद्धधर्मने संगठन किया । संघ आदश कार्य-कर्ता- 
ओंका समुदाय था । उसमें बिना स्त्री-पुरुष-भेदका विचार किये व्यक्तियोंका समा- 
वेश होता था। इस दीक्षामें अन्य धर्म-संप्रदायोंके विरोधका लवलेश भी नहीं 
था । यह संघ नेतिक मार्गदशनके लिए सर्वस्वका परित्याग करके सहयोग करने- 
वाले व्यक्तियोंका था । क्‍या विचार, कया कृति दोनोंसे अन्य धर्मों या घार्मिक पर- 
म्पराओंपर प्रत्यक्ष आक्रमण करनेकी कल्पनाने बौद्ध संघोंको कभी स्पर्श न किया। 
सर्वेसंगपरित्याग करनेवाले भिन्तुओंका ही संघमें समावेश होता था। ये मिन्तु 
कभी विशिष्ट सीमित क्लेन्में ही धर्मप्रसारका काम करते थे, तो कभी सुदूर 
देशों में पर्यटन करके धर्मकी स्थापना करते थे । मानवजातिके कल्याणकी मूल 
मावना ही उस संघर्म विद्यमान थी; उसने सामाजिक ऊँच-नीचकी भावनाकों 
पूर्ण रूपसे विसज्ञित किया था। यही कारण है कि बुद्ध-संघ अत्यन्त साधारण 
जनोके हितकी तीत्र लगनसे ही सर्वत्र संचार करता था। “ अर्पित हो यह 
मनुज-काय | बहुजनहिताय बहुजनसुस्वाय । ? यद्दी उसका अटल सिद्धान्त था। 


वैदिक तथा समा परम्पराके अनुसार धम और दश्शनके उपदेशों तथा उच्च 
घारमिक आदर्शोको जीवनमें उतारनेका कार्य सामान्य रूपसे ब्राह्मणोंका ही माना 
जाता था | उपनिषदोंके समय इस परम्पराके अपवाद-रूप अनेकों उदाहरण मिलते 
हैं। उपनिषदोंके आधारपर सिद्ध होता है कि ब्रह्मविद्या तथा आध्यात्मिक 
धर्मोपदेशका अधिकार ख्रियों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रोंकी वैदिक परम्परामें भी 
था । परन्तु बौद्धों, जनों, शैवों तथा वैष्णवोंने तो धर्मेपदेशके लिए वर्णमेदकी 
मर्यादाको स्थान ही नहीं दिया। बुद्धने अपने समयके भारतीय समाजकें सभी 
बणॉमेंसे शिष्योंको पा लिया और उन्हें संघर्में समाविष्ट किया । धर्मकी दीक्षा दो 
तरहकी थी - एक उपासककी ओर दूसरी भिक्तुकी | श्रावक अथवा उपासक बे हैं 
जो अपने आश्रम, व्यवसाय तथा सांसारिक कंतैव्योंका त्याग न करते हुए 
तत्मोंको मान्यता देते हैं । इस वर्गमं तथागतकी तत्वदृष्टि तथा उनके आचरण- 
मार्गको माननेवाल सर्व-साधारण जन-समूहका समावेश द्ोता है । यज्ञ करनेवाले 
वैदिक ब्राह्मण भी सिर पशुयश्ञको छोड़कर अपनी यज्ञ-परम्पराको कायम रखते 
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हुए बुद्धके अनुयायी बनते थे | बुद्ध तथा बौद्ध धर्मप्रचारकोंमें मुसलमान तथा 
इंसाई धर्मोकी-सी असहिष्णुताका अमाव था; अतएव बौद्ध प्रचारमें वह तामसी 
प्रवृत्ति नहीं थी जो पूर्व परम्पराके कठोर और कढ्ठ विच्छेदम्म ही घन्यता मान ले । 
लूपर तथा कीटाशुओंसे पीड़ित सस्य जिस तरह वर्षाकी प्रतल धाराझ्रोंसे शुद्ध 
एंथे स्वस्थ होकर बलको प्राप्त कर लेंते हैं, ठीक उसी तरह बौद्ध-धर्मके प्रचारसे 
लोक-जीवन नेतिक शुद्धताको प्रास करके अपनी मानसिक शक्तिका उत्कर्ष 
कर लेता था| कुछु लोग तो इस प्रचारस इतने प्रभावित होते थे कि सम्मान, 
घन, खजन, उच्च कोटिके पद तथा गाहस्थ्य जीवनके नन्‍्दनवनका भी 
परित्याग करके निर्वाणके अनन्त मार्गपर अग्रसर होनेकी अभिलाषासे 
भिन्तुत्वकी दीक्षा लेते थे और बुद्ध, धर्म तथा संघकी शरणमें पहुँचते थे | 
मिन्चुओंके संघमें वर्णभेद, जातिभेद तथा लिझ्ञभदका बन्धन नहीं था। सब 
बणके स्त्री-पुरुषोंके लिए. संघर्मं सम्मिलित होनेमे कोह भी प्रतिबन्ध नहीं था । 
सारिपुत्त, मोग्गलान, वसेठ्ठ, काश्यप, भारद्वाज, बत्स जैसे ब्राह्मण, आनन्द, 
देवदत्त, सेनापति सिंह जैसे क्षत्रिय, यस, तपुस्स, भल्निक, अनाथपिण्डक आदि 
वैश्य, उपाली जैसे नाई, चुन्द जैसे लुहःर आदि समाजके सब स्तरोंके व्यक्ति 
गुद्धके शिष्य-बन्दर्म सम्मिलित थे। जनतामें बोली जनेवाली भाषाओंको 
धर्मोपदेशका साधन बनानेमें बुद्ढक्ी अमिलाषा यही थी कि साधारण मानवके 
जीबनकी महिमा वर्षमान हो, वरिष्ठ घनिक तथा सत्ताधारी व्यक्ति उदार 
तथा करुणावान्‌ बने और सामान्य मतुष्यसे एकरूप हो जायेँ। बुद्ध और 
जैन तीथकर मगध तथा कोसल देशोंकी प्राकृत भाषाओंमें अपने घर्मका 
उपदेश देते थे । त्रिपिटकको बुद्धक अनुयायी स्थविस्वादियोंने पाली 
भाषामें, महासांघिकोंने पेशाची भाषामें और सामंतीयोंने अपभ्रंश भाषामें लिखा । 
प्राकृत भाषाकों प्रधानता देकर सामान्य जनताको सुर्सस्कृत करनेमें बुद्धने 
जिस तरह सुयश पाया उसी तरह धार्मक क्षेत्र स््रियोंको पुरुषोंके बराबर ही 
सम्मानका ख्थान प्रदान करके लेड्रिक समताकी स्थापना करनेमें भी उन्होंने उज्ज्बल 
यश प्रास किया है। बुद़ने स्वयं ही अपनी स््री-शिष्याओंका परिगणन किया है । 


१ ( सुत्तपिय्क अंसुत्तर निकाय एक निपात ) महाप्रजापति, क्षेमा, उत्पल 
वर्णा, पताचारा, धर्मदीर्णा, नन्दा, शोणा, सकुला, भद्गा कुएडलकेशा, भद्रा कपि- 
लानी, कच्चाना, गोतमी, सिकालमाता, सुज्ञाता, विशाखा, उत्तरा, सामबती, सुप्र- 
धासा, कात्यायनी, काली आदि । 
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स्वियोने बुद्ध-संप्रदायका स्वीकार करके धर्म स्थापनाके कार्यमें अनमोल सहयोग दिया 
है; धार्मिक साहित्यकी भी श्रीत्रृद्धि की है। विनयपिटककी अत्यन्त उदबोधक और 
प्रसन्न ' थेरी-गाथा * स्त्रियों द्वारा ही निर्मेत साहित्य है। 
चातुवेश्येके विषयमे जैनों तथा बौद्धोंके विचारोंकी दिशा 

भिक्षु-संघकी परिधिके बाहर समाजमें विद्यमान वर्णभेद बौद्धों तथा जैनोंको 
मान्य था । उसका अस्वीकार तो उन्होंने नहीं किया; परन्तु यह स्पष्ट दिखाई देता 
है कि क्‍या बौद्ध, क्‍या जैन दोनोंके धम-विचारोंका झ्ुकाव वर्ण-भदकी कठोर 
मर्यादाओंकी महत्ताको कम करनेकी हो ओर था। समाजके वर्णभेदोंकों तोड़ने 
या नष्ट करनेका स्पष्ट आदेश न तो बुद्धने दिया है, न जैन तीर्थकरोंने, और न उन 
दोनोंके धर्म-ग्रेथोंने। अवश्य ही क्षत्रियोंके स्थानको ब्राह्मणोंसे उच्च माननेबाली 
प्रवत्तिक परिचायक वचन उनके साहित्यमें पाये जाते हैं। उनके धर्म-प्ंथोंमें 
कहीं कहीं ब्राह्मण-धर्मकी ही तरह दासों, शूद्रों तथा अ्रन्त्यजोंकों हीन माननेबाली 
प्रवत्तिके दशन भी होते हैं । सिर्फ़ भिन्तुओंके संघोंमें इस तरहकी भेद-माबनाको 
न माननेका स्पष्ट आदेश बुद्धने दिया है । विनय-पिटक, चुल्लवग्ग, खंघक 
१११४ में बुद्ध कहते हैं, “ऐ, मिक्तुमाइयो, महान्‌ नदियों जब्ब समुद्रमें 
जा कर मिलती हैं तन्न गंगा, यमुना, मही, सरयू , अचिरवती आदि उनके नाम 
तथा मेंद नष्ट हो जाते हैं और सबको “ समुद्र ” यह एक ही संशा प्रास 
होती है। उसी तरह क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र जब ग्रहका त्याग 
करके “आनिकेत ” या युहहीन बनते हैं और धर्मका आचरण करते हैं तब 
उनके पूर्ववर्ती नाम तथा गोज्न नष्ट हो जाते हैं और वे शाक्य तथागतके अनुयायी या 
शिष्य कहलाते हैं| जिस तरह सागरका रस एक ही है उसी तरह धर्मका भी, 
और वह है निर्वाणु-रस | ? 
बुद्धघर्मके सामाजिक तथा राजनीतिक परिणाम 

बुद्धद्वारा पुरस्कृत घमंसंघही इस कल्पनने वर्शौंकी उच्च-नीचताकी 
कल्पनाको परोक्ष रूपसे धक्का देनेका ही प्रयल किया है । इसीसे चातु्बण्यकी 
निर्धारित मर्यादाएँ शिथिल होने लगीं । वर्शंधर्मकी अपेक्षा विशुद्ध नैतिक धर्मोंको 
ही जनताका बल प्राप्त होने लगा बुद्धने स्वयं ही “ आरय॑ ? शब्दका बड़ा व्यापक 
अर्थ किया; वह यों है- ' अहिंसक ही वास्तवमें आये हैं ( घम्मपद २७० )। 
उपनिषदों द्वार प्रतिपादित ब्राह्मणत्वके आदश्शका बुद्धनें नवीन संस्कार किया 
आर बादर्मे उसे स्वीकृत किया। बृह्ददासण्यकोपनिषदर्मं कहा गया है कि वही 
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व्यक्ति ब्राह॒ण हैं जिसने बाल्य तथा पाणिडत्य, मौन तथा अमौनके ढंढ्वोंके 
विषय निर्वेदको प्राप्त किया है और जो इन दूंद्रोंके उस पार पहुँचा है; वही 
ब्राह्मण है जो केवल तथा सर्वोत्मक अक्षरतत्वका ज्ञाता है। धम्मपदके अन्तमें 
 ब्राक्षणवर्ग ” नामका एक स्वतन्त्र अध्याय ही जोड़ा गया है। उसका 
कथन है :- “ जटा, गोत्र अथवा जन्मसे कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं 
बनता । यथार्थ वही ब्राह्मण है जिसमें सत्य तथा घर्म वास करते हैं | ब्राह्मण 
मातासे उत्पन्न होनेके कारण कोई भी ब्राह्मण नहीं बनता। मैं उसे ब्राह्मण 
कहता हूँ जो पुण्य तथा पापके उस पार पहुँचा है, जो गंभीर प्रज्ञासे 
संयुक्त, अहिंसक, यथार्थ मार्गका ज्ञाता, बन्धनोंको तोड़नेबाला, निर्भय 
आसक्तिरहित, खर्ग तथा नरककी देखनेवाला, असंग्रही, विजेता, बीर, 
स्थिर, ज्ञानवान्‌ तथा बुद्ध यान प्रबुद्ध हो।” आयेत्य तथा ब्राह्मणत्व- 
का शील और सदगुणके अर्थ उपयोग वैदिक परम्परा भी किया गया है । 
अतएय वेदिक परम्परामें भी बुद्धके धर्म-सन्देशका बड़ी उदारतासे स्वागत 
हुआ | अगणशित नैवर्णिकोंने बुद्के जीते जी तथा उनके पाश्वात्‌ भी बौद्ध मत 
अहरण किया | बुद्धके धर्म-प्रसारको भारतीय बैदिक समाजकी महान्‌ शक्तियोंका 
समथ्थन प्राम हुआ | विश्वव्यापी मित्रताका सन्‍्दश एक विश्वव्यापी आन्दोलनके 
रूपमें परिणत हुआ | बुद्ध व्यक्तिगत मोक्षकी साधनाकों ही मानबका कर्तेब्य नहीं 
मानते थे | सब लोगोंके दुश्खोंके भारकी अपने सिरपर लेनेका महान्‌ नेतिक 
उत्तरदायित्व उन्होंने निभाया । प्रत्येक मानव या प्राणीकों पीडा देनेवाला 
दुश्वका बन्धन बुद्धफे अन्तःकरणमें “टीसोंके ज्वांरका निर्माण करने लगा। 

सर्वे लोगोके दुशल मुझपर आ! गिर और वे सत्र मुक्त हो! ये ही बुद्धके 
आत उद्बार हैं। सदय द्ृदय, दयाद्र दृष्टि रखनेवाले, करुणाकी सजीव मूर्ति बने 
हुए और सब लोगोंके बन्वनमुक्त हो जानेके समयतक निर्वाणकी आझकल्पान्त राह 
दखनेबाले भगवान्‌ बुद्ध सच्च अथोमे अवलोकितेश्वर हैं। करुणामय दृष्टिसे विश्वके 
बन्धन-मुक्त हो जानेकी चिन्तामें निमम्म अवलोकितेश्वरका चित्र अजंताकी गुहाओं में 
चित्रित किया गया है | 


बुद्धके धर्मापदेशमें समाजके राजनीतिक संगठनपर अनुकूल परिणाम करनेकी 
अमिलाषा या अमिप्राय है। परम्परागत आचार-विचारोंक अनुसार चलनेवाला 
नागरिकोंका व्यवहार शान्ति एवं सुरक्षाक लिए जितना आवश्यक है उसकी अपेक्षा 
मैन्रीके सम्बन्धपर जोर देनेवाला नेतिक आचरण शान्ति तथा सुब्यवस्थाके लिए, 
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अधिक पोषक सिद्ध होता है। अतएव वर्णधर्मकी अपेक्षा नीतिधर्म ही राज्यको 
परिपुष्ट बअलवान्‌ एज सुस्थिर बनाता है। वास्तव नीतिकी स्थापना ही 
णज्यर्थस्थाका ध्येय सिद्ध होता है। वैदिकोंकी परम्पराने ज्ञात्रधर्मको क्षत्रि- 
योंकी दृष्टिसि उच्चतम मूल्य माना था । बौद्ध धर्मने क्षात्र कर्तव्यके 
लिए. बरिष्ठ नैतिक धर्मकी मर्यादाका विधान किया । क्षाजधर्म-प्रधान राजा- 
ओके बैरोंको प्रोत्साहन मिलनेक्रे कारण बार बार युद्ध होते थे, लड़ाईयों छिड़ जाती 
थीं और इसी वजहसे बुद्धके समयकी समाजसंस्था निःसत्त बनती जा रही थी | 
गजा आपसमें लड़ते थे ओर गणसंस्थाओंपर भी आक्रमण करते थ; उनमें अ्न्त- 
गत अराजकता निर्माण करके उन्हें अपने वश करनेका प्रयत्न करते थे। मग- 
भका राजा अजातशत्रु लिच्छुवी गणोंको निकल जानेकी ताकमें रहता था । 
सेशालीके महावनमें सारंदद मंदिरमें सिद्धार्थ बुद्ध ठहरे थ । लिच्छुबी 
गण जब बुद्धके पास आ। पहुँचे तब बुद्धने उन्हें ऐसा उपदेश दिया जिससे गणोंका 
कल्याण हो और वे अजातशजन्नुद्वारा परास्त न हों | इस उपदेशको “अपरिहानीय 
धर्म? यह नाम दिया गया है | “अपरिहानीय धर्म 'का अर्थ है विनाशको 
टालनेबाला घर्म | भगवान्‌ बुद्धने लिच्छुबियोंस सात विषयों या मुद्दोंको 
ध्यानमें रतनेके लिए कहा। ( १ ) लिच्छुबी तथा वज्जी बार बार परिषदोंकी 
आयोजना करें, उनके विषयमें रुचि रखें। ( २) जब्नतक परिषदोंमें सन्च लोग सह- 
मत होते रहेंगे तबतक सत्र काये एक ही मतसे संपन्न होंगे। (३) पहले निर्धा- 
रित किये गए नियमोंके विरोधमें नवीन नियम न बनाएँ । (४) बड़े लोगोंके 
विषयमें आदरकी भावना रखें । (५) कुलीन नारियों अथवा वनिताओं- 
पर अत्याचार न करें। (६) अपने घमं-स्थानों या पविन्न स्थानोंके सम्बन्धमें जो 
व्यय अथवा दानधर्म निर्धारित हुआ है, उसमें काटछाँट न करें | (७) 
हमेशा इस तरहका प्रत्नन्ध करें जिससे सन्तोंकी सेवा उत्तम ढंगसे हो और 
वे शाज्यमें सुख एवं समाधानकी ज़िन्दगी बसर करें। जबतक उपर्युक्त सात 
निय्रमोंका समुच्तित रूपसे पालन किया जाएगा तबतक उत्कर्ष होता रहेगा, अबनति 
नहीं होगी ( अंगुत्तरनिकाय, सत्तक निपात, सुत्त १६ ) | गौतम बुद्धने लिचछ- 
बियोंकोी यह कहकर चेतावनी भी दी कि मार या पापके प्रभावसे तुम्हारे संगठनमें 
हर उयन्न होंगे और उन्हींमेंस अजातशलुका प्रवेश होगा और तुमपर आक्रमण 
होगा । 

बज्जी, लिच्छुवी, मल्ल, शक आदि गणसंधघों तथा कोसल, काशी, वत्स, 
मगध, अंग आदि साज्योंको मेंट देकर, उनके बीचमें रहकर बुद्धने उनमें उदारता, 
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मैत्री, कर्तव्यनिष्ठा आदि गुणोंकों जन्म देनेवाली धर्मसंस्थाकी स्थापना की | इस 
धर्मकी स्थापनामें सांप्रदायिकताका अहंकार तनिक भी नहीं था | बुद्धकी इस शान्त 
तथा निर्वैर वृत्तिके कारण वैदिक यज्ञमार्गकों अपनानेवाले ब्राह्मण भी उनका सहर्ष 
स्वागत करते थे । मगध देशका राजा अजातशत्रु तथा कोसल देशका राजा पसेनदी 
दोनोंमें शत्गता अवश्य थी; परन्तु दोनों बुद्धकी ही शरण में पहुँचते थे | दोनोंपर 
बुद्धका गहरा प्रभाव था। श्रावस्ती राजा पसेनदीकी राजघानी थी। यह राजा बुद्धका 
प्रिय शिष्य था । बुद्ध जब एक बार श्रावस्ती गए, तन्न उन्हें खबर 
मिली कि विंदेही-पुत्र अजातशत्रुने राजा पसेनदीको युद्धमें परास्त किया है । उस 
समय बुद्धने कहा कि विजयसे शज्ुता उत्पन्न होती है; क्योंकि परास्त ब्यक्ति 
दुःख निमम्म होता है और आनन्द तो शान्तिमें ही रहता है। इसलिए 
विजय तथा पराजय दोनों निष्फल हैं। आगे चलकर एक समय राजा पसेनदीने 
मगधके राजा श्रजातशत्रुको परास्त करके उसे क़ैदी बनाया | परन्तु उसके मनमें 
विचार श्राया, / यद्यपि अजातशशुन मुझे बहुत कष्ट पहुँचाया है, तो मी इसे मुक्त 
करना ही उचित है; आखिर यह मेरी भगिनिका पुत्र है” | तब उसने हाथियों, 
अश्वों रथों आदिका हरण करके अजातशयुको बन्धनसे मुक्त कर दिया। इस सम्बन्धर्म 
विचार करके बुद्धने कहा कि मानव दूसरोंको लूटकर अपना लाभ जितना हो सके 
उतना कर लेता है । इसके विपरीत जिसे दूसरेने लूट लिया है वह मौक़ा पाकर 
लूटनेबालेको फिर लूटता है। यह चक्र वहीं नहीं रुकता; परिणामको भुगतनेका 
अवसर आनेतक मूर्ख मानव इसे समझता ही नहीं । हिंसककों दूसरा हिंसक मिल 
ही जाता है, विजेताकी मुलाकात अन्य विजेतासे हो ही जाती है; दुष्ट भाषण 
करनेवाले व्यक्तिकी मेंट अन्य दुष्टभाषीसे हुए. बिना नहीं रहती | कर्मका चक्र 
किसीको भी नहीं छोड़ता | अपने अहिंसाके सिद्धान्तको बुद्धने केवल अदृष्ट 
कर्मविषाकपर ही आधारित नहीं किया था; उस सिद्धान्तके मूलमें मानवी क्रियाश्रों 
तथा प्रतिक्रियाओंके अनुभवसिद्ध नियम विद्यमान ये | 


अपने घधमंसिद्धान्तोंकी स्थापना करनेमें दीक्षित होनेवालॉको चाहिए कि वे 
प्रत्यक्ष जीवनमें उन सिद्धान्तोंकी अनुभूति प्रथम प्राप्त कर लें । खार्थ तथा पराश्थमें 
कोई बिरोध नहीं रहता, इस सत्यको पहले अपनी अनुभूतिका विषय बनाना चाहिए । 
अगर धर्मप्रतार करनवाला स्वयं आत्मबंधुलवमें ही विश्वच्न्धुत्वको देखनेमें समर्थ हो 
तभी खार्थ तथा परार्थके कलहका अन्त संभव है | अतएव भगवान्‌ बुद्धने सजा 
पसेनदीको यह रहस्य बतलाया कि आत्माका प्रेम ही वास्तवर्म विश्वप्रेम है। एक 
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समय राजा पसेनदीके सामने एक बड़ी समस्या पैदा हुई थी। अपने प्रासादके 
ऊपरी मंज़िलेपर सुग्बासीन राजाने रानी मल्लिकासे प्रश्न किया, “ ऐसी कौन वस्तु है 
जो तुम्हारे लिए आत्मासे भी प्रिय है १ ” रानीने उत्तर दिया, “कोई भी नहीं। ” 
जब्र रानीने उलटे वही प्रश्न उससे किया तब राजाने भी वही उत्तर दिया । इस 
प्रश्रकों लिकर राजा बुद्धके पास आए. | बुद्धने निर्णय दिया, “ विचारवान, भले 
ही सारे संसारम घूम ले, उसे आत्मासे प्रिय कुछ भी नहीं मिलेगा | जो आत्मासे 
प्रेम करेंगा बह किसीकी भी हिंसा नहीं करेगा । ” ( संयुत्तनिकाय, सगाथ वर्ग, 
कोसल संयुत्त, सुत्त ८)। इस स्थानपर उपनिषदोंकी परमात्माकी कल्पनाका 
आधार लिये ब्रिना बुद्धके उपयुक्त निर्णयके वास्तविक अर्थको, उसके मर्मको 
नहीं समझा जा सकता । 

बुद्धका धर्म सन्देश प्रधान रूपसे शाश्वत नीतिका सन्देश है | इसलिए 
विश्वरचना, परलोक तथा पुनर्जन्मसम्बधी विचार-पद्धतिका पूरकके रूपमें स्वीकार 
भले ही हुआ हो; उसे मुख्य स्थान प्राप्त न था। अतएव बुद्धके महानिर्वाणके 
उपरान्त यद्यपि बुद्धके अनुयायियोंमें असंख्य मतभेद उसन्न हुए, तो भी 
बुद्ध-संघकी शक्तिका विस्तार होता गया । इसका कारण यह है कि 
मतमेदोंके रहते हुए भी विश्वव्यापी मैनी, अनहंकारता तथा सहिष्णुताकी विशुद्ध 
भावनाने सिफ़ बुद्ध-संघको एक ही सूत्रमें ग्रथित करके सन्‍्तोषकी सास नहीं ली; 
अपि तु राष्ट्रभद तथा देशभेदकी सीमाओंका भी पार करनेका गौरव प्राप्त किया । 
बुद्धके परवर्ती कालमें उनके अआदेशको निश्चित करनेवाली अनेक परिषद बुलाई 
गई । बुद्धके महानिर्वाणके उपरान्त तीसरी परिषद्‌ साम्राद्‌ अशोककी प्रेरणासे 
संपन्न हुई। सम्राद्‌ अशोकके बौद्ध धर्ममें दीक्षित हो जानेके बाद बौद्ध धर्म 
भारतवर्षकी सीमाओंको लॉघकर विश्वव्यापनके कार्यमें प्रवृत्त हुआ | केबल राज्यको 
शक्तिसंपन्न एवं सुस्थिर बनाना और उसका विस्तार करना ही राजाका कर्तव्य नहीं 
है; प्रजाके सदूगुणोंका संवर्धन करना भी उसका कर्तव्य है यह हिन्दुओंका 
राजनीतिक सिद्धान्त उनके राज्यशास्त्रमेँ अ्शोकके पूर्ववर्ती कालसे ही स्वीकृत हुआ 
था। हिन्दू राज्यशास्त्र्म बलसंवर्धनकी अ्रपेनज्ञा लोकसंबधेनकी कल्पनाका स्वीकार 
मूल तत्त्वके रूपमें पहलेसे ही हुआ था | यह परम्परासे प्रतीत होता आया था कि 
राजा प्रजाके पापका भागी है; अतएब प्रजा कर-भारका स्वीकार करते हुए उसे 
पुण्यशील बनानेका उत्तरदायित्व राजाके ही सिरपर आता है। बौद्ध घर्मकी 
् करके अशोकने इन तत्त्वोंको शक्ति प्रदान की; उन्हें नई दिशा 
दिखलाई । 
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सम्राद अशोककी बौद्ध दीक्षा 

बुदके पश्चात्‌ लगभग दो सो अठारह वर्षोके उपरान्त ( इंसाके पूर्व 
२६२ ) सम्राट अशोकने बोद्ध धर्मकी दीक्षाका स्वीकार किया। बह मूलतः जैन था 
परन्तु ब्राह्मण-घर्मके विषयमे बढ़ी ही उदारता और आदर-भावना रखता था । 
प्रथम तो उसने उपासकके रूपमें बौद्ध धमकी दीक्षा ली और दो बर्षोके बाद स्वय 
बुद्ध-मिक्तु बन गया और धर्म-प्रवर्तनके कार्यका अंगीकार किया। उसने व्यथ 
व्ययका, व्यर्थ बैरों तथा दण्डदानका निषेध किया और सूच्म तात्तिक 
मतभेदोंको पूर्ण रूपसे टाल दिया। वह अपने शिलालेगोंम न चार आर्यसत्योंका 
निर्देश करता है, न अष्टाब्युक्त मार्गका, न प्रतीत्यसमुत्यादका, न बुद्धकी 
दिव्यताका । निर्वाएक्री कल्पनाका उच्चारण भी उनमें नहीं मिलता । धर्मद/नकी 
प्रशंसा अवश्य ही बहुत की है। इसका अर्थ यह है कि उसने बौद्ध धर्मके इस 
सच्चे ममको मली मोति समझ लिया कि प्रत्यक्ष नेतिक जीवनका निर्माण करना ही 
प्रधान उद्देश्य है। घार्मिक उपासनाओंफे मार्ग धार्मिक बैरोके कारण बनते हैं। 
ब्राह्मए-घर्मके देवताओंकी पूजाकी विधियोंको मान्यता प्रदान करके 
सम्राट्‌ अशोकने असम्य यथा बर्बर लोगोॉमि भी घर्मके प्रसारका कार्य किया। 
देवताश्रोंके रथोत्सवों तथा होम-हवनोंका पुरस्कार करनेमें भी उसने 
आनाकानी नहीं की । प्राणि-वधका निषेध, सानव तथा अन्य प्राणियोंको 
बेयकीय सहायता देनेका प्रचन्ध, वृक्ञोंका आरोपण, प्रवासियोंकी सुखपूर्ण 
सुविधाएँ, भवनोंका निर्माण आदि बातोंपर उसने ज्ञोर दिया। सामान्य, सरल 
सद्गु्णोंका उपदेश देते हुए उसने कहा, “ सद्गुणोका संवर्धन करो। मजदूरों 
तथा दासोंके साथ प्रेमका व्यवहार करो | माता तथा पिताकी आज्ञाओंका पालन 
करो, मित्रों, सहयोगी बन्धुओं, तपस्वियों तथा ब्राह्मणोंके साथ ओऔदाय एवं 
आदरका बर्ताव करो । प्राशिमाजपर दया क्रो । ” भारतकी प्राचीन परम्परामें 
यह विचार रूढ़ था कि राज्यकी प्रत्येक कुट्म्बव्यवस्थाकों सुचारु रूपसे चलानेका 
उत्तरदायित्व राजापर हैं । बुद्ध-घर्मके तत्त्वोंसे इस विचारका अधिक पोषण हुआ | 
वयोबुद्ध तथा दीन व्यक्तियोंके पालनका उत्तरदायित्व अशोकने धामिक अधिका- 
रियोंपर रखा । उसके लिए “ घर्ममहामात्र ” नामकी संज्ञासे युक्त उच्च अधिकारीको 
नियुक्त करनेकी प्रथाका आरम्म किया । राज्यकें घार्मिक संगठनको उसमें 
€ घर्ममह/मात्रों को ही सौंप दिया। सैंतीस वर्षोके शासनमें अशोकने पुनः पुना 
पर्यटन करके अपने साम्राज्यमें आदर्श राज्यसंस्थापनाका महान्‌ प्रयत्न किया । 
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तीसरी धर्मपरिषदके उपरान्त धर्म प्रसारके कार्यकों नया प्रोस्साहन मिला। 
अशोकने धर्मके प्रदारकोंको समूचे भारतवर्षमं और भारतवर्षके जहर भी भेजनेका 
सूत्रपात किया और हिमालयसे लेकर कन्याकुमारीतकके प्रदेशोंमं धर्मका आदेश 
देनेवाले सम्भों, शिलालंबों, विहारों तथा स्तूपोंका निर्माण किया; अनेकों नवीन 
नगरोंको बसाया । यह प्रसिद्ध है कि काश्मीरमें श्रीनगर, नेपाल, देवपट्टण आदि 
शहरोंको अशोकने आबाद किया। धर्म-प्रसारमें इसका बहुत ही उपयोग हुआ । 
उसका समूचा परिवार तथा उसके शअनेक सम्बन्धी बान्धव घर्मके प्रचारक बने | 
रानी कुन्तीके दो पुत्र-तिष्य तथा सुमित्र-प्रथम भिक्ु बने । अशोकके सुपुन्न महेन्द्र 
तथा सुकन्या संघमित्नाने मिन्कुओंकी दीक्षाका स्वीकार करके सिंहलद्वीप याने सीलोनमें 
धर्म-स्थापना की और वहेंके राजाको धमकी दीक्षा दी। सिंहलद्ीपमें धर्मचकऋ- 
प्रवतनके लिए, जो मिन्ु गए. थे उनका चित्रण अजंताकी गुहाओंमें पाया जाता है। 
अशोकने काश्मीर तथा गान्धार देशोंमे भिन्नु मध्यान्तिककों, यवन देशमें महारक्षित- 
को, दक्षिणापथर्म महादेवरक्षितकों और अपरान्तकर्मे धर्मरक्षित तथा महाधर्म- 
रखितिकों भेज दिया | मज्किम निकायमें अशोकके इस कार्यका विस्तारसे वर्णन 
किया गया है । भारतीय इतिहासके इतिहासिक व्यक्तियोंम॑ महान धार्मिक सन्त 
तथा अप्रत्मि राज्यकर्ता दोनोंका अनूठा संगम पहले पहल अशोकमे ही पाया 
जाता हैँ। रामका व्यक्तित्व भी इसी तरहका अवश्य है; परन्तु वह काब्यका विषय 
है, पुराणोंका विषय है। मानवोंके उद्धारके लिए हिन्दू संस्कृतिको भारत- 
वष्रेके भाहर पहुँचानेमें ही अशोककी वह सर्वोपरि विशेषता है जो हिन्दुओंकी 
दृष्टिसे निस्सन्देह अभिमानास्पद है । 
बोद्ध धमकी विश्वव्यापन-पद्धति 

बोद्ध धर्म संसारका प्रथम विश्व घर्म है। स्वधर्मकी दीक्षा देकर सर्व मानवोंको 
पावन करनेका आग्रह या अमिनिवेश रखनेवाला प्रचारक घम ही विश्-घर्म है। 
धर्मंतिहासके शास््रके यही विश्व-धर्मकी मानी हुई परिभाषा है। संसार मरमें इस 
तरहके जितने धर्म हैं उनमें बुद्ध-घर्म ही सर्वोपरि सिद्ध होता है। वह ऐसा 
प्रचारक धर्म हैं जो प्रचारस्पर्धाके अनुषज्ञमें उप्न्न होनेवाले विद्वेषते अदूता 
रहा । अतएव इंसाई तथा इस्लाम धर्मोड़ी अपेक्षा इसका यश अधिक 
उज्ज्वल सचमुच महान्‌ हैं । तामस आक्रमणद्वारा अन्य मतोंका बल्ातू 
विध्वेस करनेके मोदसे बुद्ध धर्मके प्रचारक सर्वथा अलिप रहे; उनकी 
प्रचार-पद्धति सर्वक्षग्राहक थी । शिंटो, कन्फ्यूशिअसका संग्रदाय अथवा 
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ताओ आदि पौर्वात्य धर्म-पद्धतियोंका विरोध न करते हुए उनसे हेलमेल स्थापित 
करके बोद्धोंने अपनी शुभ दृष्टि उन्हें प्रदान की । चमेलीके फूल वस्न्रोंको सुगन्‍्ध तो 
दान करते हैं, परन्तु उनके रंगको अक्लुर्ण रखते हैं; उसी तरह अन्य घर्मोको 
बाधा न पहुँचाते हुए, बौद्धोंने अपने निर्वाणका सन्देश उनतक पहुँचा दिया | जिस 
तरह समुद्रसे आए हुए पवनके भोंके अपने साथ पर्जन्यको लाते हैँ और जहाँ 
पहुँचते हैं बहोँके प्राकृतिक स्वभावका विकास करते हैं उसी तरहका कार्य बौद्धोंने 
देश-विदेशोंमें घूमकर किया । शान्तिके सन्देशकों सर्वत्र फेलानके लिए. हिन्दुओं ने 
इंसाई तथा इस्लाम धर्मोकी तरह शस्त्रका स्वीकार कभी नहीं किया, राजसत्ता तथा 
राजाश्रयके रहते हुए भी उनका उपयोग धार्मिक अन्यायों तथा अत्याचारोंके लिए, 
कभी नहीं किया । महासागर तथा हिमालयके समान डत्तुन्ञ पतोंके 
प्रतिबंधों तथा संकटोंकी तनिक भी परवाह न करते हुए पूर्ण रूपसे अपरियग्रही 
हिन्दू भिक्ुओंने मानव-प्रेमकी सामथ्यंके आधारपर ब्रह्मदेश (बर्मा ), चीन, 
जापान, मंगोलिया, मध्य एशिया, तुकस्तान आदि सुदूर देशोंमे धर्मचक्रका 
प्रवर्तन किया । केवल चीवर, कमण्डलु, भिन्चा-पात्र, उपानह, कम्बल जैसे सामान्य 
बाह्य साधनोंको लेकर पर्यटन करनेवाले पदातिक मिन्नुओंने हिमाच्छादित उत्तुड्र 
शिखरोंको लॉघकर, निब्रिड अरण्योंके बीच रास्ता निकालकर धर्मके ध्वजको 
२ देशोंमें फहराया । सच है, अहिंसा तथा शान्तिकी शक्ति अदभुत सांस्कृतिक 
पराक्रमोंकी जन्म देती है। शुद्ध विश्वप्रमके कारण इन पराऋ्रमोंकों अहंकार एवं 
हिंसाका लबलेश भी पंकिल नहीं करता । यही पोर्वात्य संस्कृतिकी अनुपम 
विशेषता है ओर इस संस्कृति उक्त विशेषताके उपपन्न होनेका कारण है पोर्वात्य 
संस्कृतिकी तहमें विद्यमान वह मूल संवेदना जो मानवी मनको सीमसा- 
झोंसे परे मानती है । श्रेष्ठ धार्मिक सत्य मानवी संकेतोंसे बद्ध नहीं हो 
सकता, इस सत्यकी गहरी अनुभूतिले यह संस्कृति अनुप्राशित है | इसी महान्‌ 
अनुभूतिके कारण धार्मिक विग्रहोंके भीषण युद्धोंसे भारव तथा चीन इन्हीं दो 
देशोंका इतिहास रक्तरज्लित नहीं हो पाया | बौद्ध धर्मका इतिहास स्पष्टतया इस 
बातका साझ्ची है । 


बुद्धका यह बड़ा निर्बन्ध था कि चुन चुनकर उन्हीं प्रचारकोंको बाहर भेजें 
जिनके रोम-रोममें अहिंसाका मह्ात्रत पूर्ण रूपसे समाया हुआ हो | इसका उत्कृष्ट 
उदाहरण पूर्ण नामके शिष्यके संवाद या बार्तालापमें पाया जाता है| “ भगवान्‌ 
बुद्धके जीवनमें ही उनका धर्म मध्यदेशमें चारों ओर फैल गया था। बौद्ध मिक्तु 
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खासकर वार्तालापके द्वारा घ॒र्म-प्रसार करते थे । पूर्षे दिशामें भागलपुर, पश्चिममें 
गान्धार, उत्तरमें हिमेलेय तथा दक्तिणमें विन्ध्यपवेतके बीचका प्रदेश मध्यदेश 
कहलाता था | 
पूर्ण नामके बुद्धेके एक शिष्य थे। वे एक दिन भगवान्‌ बृद्धके पास आकर 
संक्षेपमें धर्मोपदेश करनेकी प्रार्थना करने लगे । उपदेश देनेके बाद भगवान्‌ तथा- 
गतने पूछा, “ पूर्ण, अब तुम किस प्रदेशमें जाओगे ! ?”? 
पूणे- भगवन्‌ , आपके इस उपदेशका ग्रहण करके में अब सुनापरंत नामके 
प्रदेशमें जाऊँगा । 
बुद्ध- हे पूर्ण, सुनापरंत प्रान्तके लोग बड़े कठोर और कर हैं ! अगर वे 
तुम्हें गालियों देंगे, तुम्हारी निन्दा करेंगे तो तुम्हें वह कैसा लगेगा १ 
पूणे- तब्र तो भगवन्‌ , मुझे वे लोग अच्छे ही मालूम होंगे; क्योंकि मैं 
सोचूँगा कि उन्होंने मुकपर हाथोंसे प्रहार नहीं किए । 
बुद्धू- और अगर वे हाथोंसे तुमपर प्रहार करें तो ! * 
पूर्ण- तो भी उन्हें में अच्छा ही समझूँगा; इसलिए कि उन्होंने मुझे पत्थरोंसे 
नहीं मारा । 
बुद्ध और यदि बे पत्थरोंसे मारना शुरू करें तो १ 
पूर्ण - तब तो उन्हें मैं चहुत ही अच्छा सममूँगा; इसलिए कि उन्होंने मुकपर 
दण्डप्रह्दारका उपयोग नहीं किया । 
बुद्ध - और अगर वे दण्डप्रहारका भी खूब उपयोग करें तो ? 
पूणे - तब शखस्त्रप्रहारका उपयोग न करनेके कारण में उनकी भलाई ही सम मूँगा। 
बुढ - और वे यदि शर्प्रहार करना आरम्भ करें तो ! 
पूर्ण - तब्र मैं उनकी यह भलाई समझूँगा कि उन्होंने मेरा वध नहीं किया | 
बद्ध-ओर अगर वे तुम्हारा बंध भी कर दें तो ! 
पूर्ण - भगवन्‌ , अनेकों भिकछु इस शरीरसे बिलकुल ऊबकर आत्महत्या कर लेते 
हैं | इस तरहके शरीरका यदि सुनापरंतके निवासी विध्वंस कर 
डालें तब तो बे मेरे उपकार-कर्ता द्वी सिद्ध होंगे। श्रतएव मैं उन्हें बहुत द्वी अच्छा 
समझूँगा। 
बुद्ध - साधु (शाब्राश) पूर्ण, साधु ! इस प्रकारके शम-दमसे संयुक्त होकर तुम 
सुनापर॑त प्रदेशमें घर्मोपदेश देनेमें निश्चय ही समथे सिद्ध द्वोंगे | ” 
(( मज्मिम निकाय ) बुद्ध-घर्म और संघ-घर्मानन्द कोसम्त्री ए. ८०,८१ ] 
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बौद्ध धर्म-साहित्य 

“डेद्टिक परम्परामें जिस धर्मका उदय तथा विकास छुआ उस हिन्दूधर्मकी 
प्रमुख भाषाके रूपमें अबतक टिकी रही । इस परम्पराने धर्मकी दृष्टिस प्राकृत 
भाषाओंको स्थायी रुपमें दूसरा खान दिया। परन्तु प्राचीन कालमें हिन्डुओंके दो 
सुधारऊ संप्रदायोंने याने जैन तथा बौद्ध धर्मने और मध्ययुगके मक्ति-संप्रदार्येने 
धर्मकी दृष्टिसे प्राकृत भाषाओको प्रधानता दी । इंसाके पूर्व पाँचवीं शताब्दीसे ही 
प्राकृत भाषाएँ घार्मिक भाषाएँ बनीं | प्राकृतका सबसे पुराना नमूना हैं पाली । 
इसके पूर्ववर्ती कालमें वैदिक भाषासे उद्न्न प्राकृत भाषा प्रचलित थी । बुद्ध-घर्मने 
उसे साहिन्यकी प्रतिष्ठा प्रदान की | त्रिपिटकोंकी रचना पालीमें हुई । यह रचना 
तो उत्तर भारतमें हुई; परन्तु अबतक त्रिपिटकोंकी सुरक्षा सीलोन, ब्रह्मदेश 
(बर्मा) तथा सयामम हुई हैं । अिपिटकोंमें बुद्धकों उक्तियोँ तथा प्रबचन 
संग्द्दीत हैं। उनमे बुद्धके पश्चात्‌ बहुत भरती हुई । अशोकके समय त्रिपिट- 
कोंके मूल खरूपका प्रथम सेम्कार हुआ । त्रिपिटकोंका उपलब्ध रूप ईसाके 
पूर्व पहली शताब्दीका है। त्रिपिटकके तीन खण्ड ह६ं-सुत्त पिटक, विनय पिटक 
ओर घम्म पिटक । इनमें प्रधानतया उस बौद्ध घर्मका प्रतिपादन किया गया है जो 
हीनयान संप्रदायको मान्य था | हीनयान प्राचीन बौद्ध घर्मका नाम है। ईसाकी 
पहली शताब्दीमें भारतवर्षके तरौद्ध धर्मको महायानका रूप प्राप्त हुआ | उसमें 
बुद्धको ईश्वर माना गया ओर घम-भाषाके रूपमें संस्कृत भाषाका पुनः स्वीकार 
किया गया । 


सुत्तपिठकर्मे बुद्ध-घर्मका अनुसरण करनेवाली दिनचर्याका और सामान्य 
रूपसे बुद्ध-धर्म में विहित आचार मार्गका प्रतिपादन किया गया है| विनय पिटकर्म 
बौद्ध घर्मका विवरण तथा बुद्ध शिष्योंका वन उपस्थित हैं | इस पिटकके पाँच 
विभाग हैं जो निकाय कहलाते हैं | निकायका अर्थ है सेग्रह । बुद्ध-मित्ुओंका 
जीवन क्रम आहणों अथवा वैदिकोंके जीवन-क्रमसे किस तरह भिन्न है, वैदिक धर्म 
ओर बुद्ध-चर्ममें किस प्रकारकी समता तथा विषमता विद्यमान है, आदिके सम्पर- 
नरम इन निकायोंमें विवरण किया गया है | बुद्धके परिनिर्वाणसे सम्बद्ध वृत्तान्त 
विस्तारके साथ इनमें उपस्थित है। परिनिर्वाण॒का अर्थ है अ्रवतारकी समाधति। 
श्राह्मणी यज्ञ, तपके प्रकार, जैन घर्मते बौद्ध धमका सम्बन्ध, भिक्तु-चर्या आदिपर 
प्रकाश हक अनेकों प्रबचन इन निकायोंमें पाये जाते हैं। खासकर पाँचवें 
निकाय हिन्दू बद्धोंकी महत्वपूर्ण और काव्यमय रचना पाई जाती है । इंस निका- 
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यका मेत्ता सुत्त विश्वव्यापी प्रेमका स्तवन करनेवाला काव्य है | इस पिटककी और एक 
विशेषता यह है कि इसमें “धम्मपद ! नामका प्रसिद्ध छोक-संग्रह है जो कि 
बुद्ध-धर्मका सारसवेस्व माना जाता है। धम्मपदका नैतिक सौन्दर्य समूचे संसारमें 
सुप्रसिद्ध है | ( इतिवुत्तक ” नामका बुद्धकी उक्तियोंका गद्यपद्मात्मक संग्रह भी इस 
पिटकमें विद्यमान है । थेरगाथा तथा येरीगाथा याने बौद्ध ध्येयवादपर बुद्ध 
मिछ्लुओं तथा भिन्ुणियों द्वारा गाए. गए उदात्त गीत भी इसमें हैं और 
€ जातक ! नामसे प्रसिद्ध कथाओंका संग्रह भी है| चातुर्य, नीति तथा अद्भुत 
सामथ्यंकी परिचायक, प्राचीन लोक-कथाओंको बुद्धके पूजन्मकी कथाओ्रोंका रूप 
प्रदान करके यह जातकरसंग्रह लिखा गया है। तृतीय पिटकमें द्वितीय पिटकके 
ही विषय अधिक पाणिडत्य-पूर्ण ढंगसे प्रश्नोत्तरोंके रूपमें रखे गये हैं। 
अन्य पाली ग्रेथोंमेते ' मिलिन्द पन्‍्ह ? नामकी पुस्तक हिन्दू बौद्धोंकी ही लिखी 
हुई है | शेष सब अंथ सीलोनके बोद्ध भिन्नुओं द्वारा लिखे गए हैं | ' मिलिन्द 
पन्‍्ह ? ग्रेंथकी रचना मारतके वायब्य विभागम हुई | सिन्धु प्रदेश, गुजरात तथा 
गंगाके आसपासके प्रदेश पर राज्य करनेवाले यूनान वेशके राजा मिलिन्द अथवा 
मिनांडर और बौद्ध आचार्य दोनोंमें धर्म ओर दर्शनके विषयमे जो वार्तालाप 
हुआ उसे इसमे ग्रथित किया गया है । इस वार्तालाप या संवादकी रचना ईंसाके 
पूर्व पहली शताब्दी हुईं होगी । 
पाली भाषामें जो बुद्ध-घर्म हे, वह हीनयान पन्थ है । हीनयानका 
अथ है छोटा रथ ) कहा जाता है कि इस संप्रदायके विचारोंका प्रतिपादक धर्मग्रंथ 
संस्कृतमैं भी इंसाके पूंबे दूसरी शताब्दीमें ही लिखा गया होगा । आज भी इसके 
धर्मपद, महावस्तु, बुद्धधरित आदि भाग पाए जाते हैं । महायान पन्थने 
संस्कृतमें भी विपुल साहित्यका निर्माण किया था; परन्तु वह संस्कृत कई स्थानोंपर 
सम्मिश्र अथवा अशुद्ध है । “ललितविस्तार ! इसका नमूना है । उसपर 
महायान पन्‍्थके संस्कारकी छाप है। ' ललित-बिस्तार ? बास्तवमें बुद्धचरित है। 
' ज्ञातकमाला, ! ' अवदानशतक', (दिव्यावदान! तथा बुद्धचरित' ये ग्रंथ महायान 
पन्थसे प्रभावित दिखाई देते है। " अवदानशतक ' इंसाकी दूसरी शताब्दीकी रचना 
है। इसमें संस्कृतके जिपिटकोंके उद्धरण मिलते हैं, जिनके आधारपर यह अनुमान 
किया जाता है कि संस्कृतमे भी जिपिटक थे । 
बुद्ध-धर्मके संस्कृतमें लिखित अधिकतर अंथ महायान पन्थके आचार्यों द्वारा 
विरचित हैं। महायानका अर्थ है बढ़ा रथ। महायान पन्थका प्रमुख धार्मिक लक्ष्य 
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है उस परिश्वितिका निर्माण करना जिसमें आगामी कालकें नवीन बोधिसत्वका 
या बुद्धका अवतार हो । वे बुद्ध समूची मानवजातिको निर्वाणकी प्राप्तिके योग्य 
बनाएँगे । हीनयान पन्थ त्रिपिटकको वेदोंकी तरह प्रमाण मानता हैं; परन्तु मह्ायान 
पन्‍थका कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो वेदवत्‌ प्रमाण हो। धर्मकी संशासे 
विभूषित नौ ग्रंथ प्रसिद्ध हैं । इनमें * सदूधर्म पुण्डरीक” बड़ा ही महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 
है। यह गद्यपद्मात्मक है। इसका पद्च या गाथा शुद्ध संस्कृतमें नहीं है। इसकी 
रचनाका काल ईंसाकी दूसरी शताब्दी है। महायान संप्रदायके अनुसार बुद्ध पाली 
ग्रंथोंमें वर्णित मनुष्य-रूप भिक्तु नहीं थे। बुद्ध सर्बेश्वर हैं, देवोंके भी देवता हैं 
ओर शाश्रत विद्यमान रहते हैं | बुद्ध बनना ही हरेक मानवका अन्तिम ध्येय है । 

“ करण्डव्यूह ? नामका पुराण-ग्रंथ चौथी शताब्दीके पूर्व लिखा गया हैं। 
इसमें अवलोकितेश्वरका वर्णन है | अवलोकितेश्वर बोधिसत््व हैं । वे 
नीचे प्राशिमात्रकी ओर असीम अनुकम्पासे देखते हैँ | जब्च तक सबको मोक्ष॒लाभ 
न हो जाय तब तक वे मुक्त होना याने बुद्ध बनना अस्वीकार करते हैं। अखिल 
मानवजातिके मोक्षकी अति तीत्र चिन्तामें निमम्म और इस तरहकी असीम अनुकम्पासे 
ओतप्रोत मूर्तिका वर्णुन संसारमें अन्यत् शायद्‌ ही मिलेगा । 


* नागाजुन ? नामके ब्राह्मण आचायेने बुद्ध-धर्मकी दीक्षा लकर लगमग ईसाकी 
दूसरी शताब्दीम महायान रिद्धान्तको सुब्यवस्थित रूप प्रदान किया। महायान 
संप्रदायके अनेकों अंथ इंसाकी तीसरी शताब्दीमैं चीनी भाषामें अनूदित हुए. हैं । 
मूर्तियों तथा मन्दिरोंके रूपमें महायान सिद्धान्तका कलात्मक आविष्कार इंसवी 
सनके प्रारम्भमें ही शुरू हो गया था | इस कलाकी रचना गान्धार शैलीमें हुई है। 
पेशावरके निवासी ब्राह्मणपुत्र आसंगने इसकी तीसरी शताब्दीके अ्रन्तमेँ महायान 
संप्रदायको योगविद्यासे संयुक्त किया। 
भारतमें बौद्ध धर्मके ज्हासके कारण 

अशोकसे ( इंसाके पूते २७४ ) लेकर थानेश्वरके हर्षवर्धन (ई, स. ६०६ ) 
तक बुद्ध-धर्मको उदार आश्रय एवं आधार देनेबाले बढ़े बड़े भारतीय 
सम्राद्‌ उश्नन्न हुए। बड़े बढ़े ब्राह्मण परिडत भी भिन्नुओंके संघमें सम्मिलित 
होकर बुद्ध-घर्मके प्रचारक बने । वैश्यों तथा शाद्गोंके समूहोंने उस धर्मका 
अज्ञीकार किया | ईंसाकी दसवीं शताब्दीसे उसकी अवनति बेगसे आरम्भ हुई । 
घतमान समयमें भारतवर्षमें वैभवशाली कलाओंके अवशेष, तत्त्वशान और 
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साहित्य इतनी ही बौद्ध बातें शेष रही हैं। बुद्ध-धर्म भारतसे निर्वासित हो गया | 
इसका प्रधान कारण है परम्परागत श्रीत तथा स्माते धर्मका वह नवीन संस्कार जो 
ब्राह्मणों द्वारा किया गया । वैदिक परम्पराके बाहरके देवताओं तथा धर्मकी विधियों - 
में सुविधाके अनुसार परिवर्तन करके ब्राह्मणोंने उनका स्वीकार किया और आम 
जनतामें अपने आसनको सुख्र बनाया | बोद्ध तथा जैन अमण कुट॒म्ब-संस्थासे 
दूर ही रहे । इसके विपरीत वैदिक घर्मके समथथकोंने स्मार्त तथा पौराणिक संस्कारों 
ओर धर्म-विधियोंकी सहायतासे जनताके कोटुम्भिक जीवनसे एकरूप होकर उसके 
दृदयमें अविचल एवं अटल स्थान पा लिया । जन्म, विवाह, मृत्यु, अनाजको 
बोनेके दिन, फसलके दिन, वसन्‍्तोत्सव आदि भमावनाओंको उत्तेजित करनेवाले 
प्रसड्रोंको धार्मिक संस्कारोंकी सहायतासे पाविश्य-पूर्ण बनानेका कार्य बआाहमयणोंने 
किया । मानव-जीवनके व्यक्तिगत, कौोठुम्बिक अथवा सामाजिक सुखों तथा 
दुःखोंकी भावनाएँ जन्म छुब्ध होती हैं तब उनमें देवी शक्ति अथवा 
पवित्रताकी ढालनेसे मानबोंके अन्तःकरणोंकी शक्तियाँ आवश्यकतासे अधिक 
प्रच्ोभसे दूषित नहीं हो पाती । मानसिक दुर्बलताओं या बिक्ृतियोंको ठालनेका 
कार्य धर्म-विधियोंकी सहायतासे संपन्न होता है । जैन तथा बौद्ध अमण धार्मिक 
विधियोंकी इस महिमाको समक ने सके | अतएव अन्तर ब्राह्मणोंने समाजमें 
अपने स्थानकों कायम रखनेमें यश पाया | 


इंसाकी आठवीं सदीके आरम्भसे ही मारतमें बौद्ध धर्मकी गिराबटका प्रारम्भ 
हुआ । इसका दूसरा कारण यह है कि बुद्ध-धममें दीर्धकालतक याने जन्नतक 
भारतमेँ हीनयान संप्रदायका प्रभाव कायम था तत्नतक ईश्वर-भक्तिके सिद्धान्तका 
अभाव था | बुद्ध-धर्मने बुद्धको ईश्वर बनानेकी प्रक्रियाका आरंभ किया | इसका 
यह अर्थ होता है कि बुद्ध-घर्मको अपने मूलभूत धार्मिक अभावका बोध हुआ। 
बौद्धों तथा जैनोंके दर्शनोंमें ईश्वरके अस्तित्वका खण्डन किया है। यह सच है कि 
महायान पन्थने बुद्धको इंश्वरका रूप देनेका प्रयत्न किया; परन्तु इस पन्‍्थके 
तस्व-दर्शनमें ईश्वरका समर्थन नहीं पाया जाता । ईश्वरकी कल्पना स्वाभाविक 
रूपसे प्राचीन तथा मध्ययुगीन मानवबजातिके दृदयमें स्थान ले रही थी; 
क्योंकि उस समय विश्वकी समस्या उतनी सुलभी हुई नहीं थी जिससे 
विश्वका इंश्वरनिरपेज्ञ कार्यकासरण-भाव सम्रकमे आ सके | मानवके 
जीवन तथा भविष्यपर श्रश्ात अनन्त शक्तियोंका अधिकार हैँ | इस सम्बन्ध 
सुखों तथा दुभ्खोंस भरी हुई अनुभूति मानव॒कों पराधीनताका तीजत्र एव॑ 
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गंभीर ज्ञान कराती थी । अपनी शक्तिसे, आत्मसामथ्येसे शआ्त्माका उद्धार 
करनेके लिए प्रतल आत्मविश्वासकी आवश्यकता है । वह उस समय साधारण 
मानवके बसके बाहरकी बात थी और आज भी है | अश्रतणव जिस आत्माको 
पराधीनता, दुर्बलता तथा क्लीबरताका निरन्तर भान होता हो, वह अपने उद्धारके 
लिए कल्याण मय तथा अनन्त भव्य-शक्तिके आधारकों पानेकी उत्कण्ठासे प्रेरित 
तो हो ही जाएगी और आपत्तियोंके समय बढ़े ही आर्त हृदयते कदंणाका आवा- 
हन अवश्य करेगी | इस तरहके अगतिक तथा आर्त मानवहृदयको “मा शुचचः? 
याने * शोक मत करो ” कहकर आश्वासन देनेवाला वरद हस्त शेष तथा भागवत 
धर्मोनें आगे बढ़ाया | शैव तथा वैष्णव धर्मोकी भक्तिके सम्मुग्ध बौद्ध-ध्यान 
विचलित हुआ । साधारण मानव स्वाभाविक रूपसे ध्यानकी अपेक्ता 
भक्तिपूर्ण मजनके रंग रंग जाते हैं । वहाँ परमा्थ निराकार तथा 
निर्गुण नहीं रहता; वह सगुण एवं साकार बनता है। जनताके मनपर बौद्ध धर्मका 
जो अधिकार जमा था उसे भक्तिमार्गने नष्ट किया। अतएव बौद्ध धर्म 
भ्रष्ट और अन्तमें मारतसे निर्वासित हुआ | जैन धरमका भी संकोच हुआ । शैवों 
तथा वैष्णवोंके पुराणोंका अनुकरण करनेके बावजूद भी उसे यश प्राप्त न हो सका; 
क्योंकि उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके लिए अनुरूप नहीं थी । 


बुद्ध-धमंको पहले पहल जो यश प्राप्त हुआ उसका कारण यह था कि 
परम्परागत वैदिक तथा अन्य देवताओ्रोंका स्वरूप शुद्ध नीतिके तत््वोंका परि- 
पालक नहीं रहा था। वैदिक तथा अन्य देवताओंकी कथाएँ, तथा तत्तम्बन्धी 
कर्मकाण्ड दोनों शुद्ध नेतिक आचरण तथा मनके निग्रहके लिए. पोषक नहीं 
थे। चित्तकी शुद्धता तथा सदाचारकी महिमाको पहले पहल प्रकाशर्म ले आनेका 
काम उपनिषदोंने किया | तीथकर तथा बुद्ध उस महिमाके विशुद्ध स्वरूपको साधा- 
रण जनताको पहुँचकी परधिमें ले आए.। परन्तु उन्होने इस महिमाको ईश्वर- 
भक्तिके साथ नहीं जोड़ा। शैव तथा वैष्णव घ्मौने ईश्वरको नीति-तत्वोंके 
परिपालकका, बीतराग मुनियोंके तारकका रूप दिया। इसीसे उनके सामने बौद्ध 
तथा जैन धर्म निष्मम हुए । 


हे शिव, विष्णु, सरस्वत्ती, महादेवी आदि देवताओंका स्वीकार करके महायान 
न्‍्थने पौराणिक हिन्दू धर्मकी परम्परासे जोड़नेका प्रयन किया । अन्तमें 
तंत्रमागंका भी अवलम्ब करके गुप्तबिद्या, जादू तथा संभोगकी प्रवृत्तियोंके उत्तेजक 
कमकाएडों और सांघिक पूजा-प्रकारोंकी बैद्ध धर्ममें धूम मची । शैव तंत्रोका 
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आश्रय लेकर अन्य शैव देवताओंके साथ लिझ्ञपूजाका भी स्वीकार किया गया । 
परन्तु इस तरहके समन्वयमें बुद्ध-धर्मका ही लोप हो गया । 


बौद्धपणीत भारतीय कला 


हिन्दू धर्मके इतिहासिक स्वरूपको निश्चित करनेमें बुद्ध-घर्मका इतिहास तथा 
कलाओंका अध्ययन अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता है। बुद्ध-धर्मके प्रथम काल- 
खण्डमें ही जब्र हीनयान सिद्धान्त प्रचलित हो रहा था तब भारतीय स्थापत्यकला 
तथा. मूर्तिकलाका धार्मिक रूपमें अबतार हुआ । अशोकका साम्राज्य 
( इंसाके पूर्व २७२ से २३१ ) भारतभरमें फेला हुआ था। इसी समय भारतीय 
कलाके इतिहासका सूत्रपात होता हैं। स्मारकोंकी रचनाके लिए पाषाणोंका उप- 
योग इस समय शुरू हुआ | बुद्धके अवशेषोंको लेकर उनपर स्वूपोंकी रचना 
पहले आरम्भ हुई । मध्यभास्तका सॉचीका स्तृूप सबसे पुराना और उल्कृष्ट ढंगसे 
सुरक्षित नमूना है । यह प्रृथ्वीके अरधगोलकी तरह दिग्वाई देता है । ईंटॉंसे इसकी 
रचना हुई हैं और इसकी संरक्षक बृति तथा प्रवेशद्वार पाषाणोंसे बने हैं | ईमारतके 
काठके कामकी तरह यह पत्थरोंका काम है। स्वृपके मस्तकपर सन्दुककें जैसा आसन 
ओर उसपर छुत्र तैयार किया जाता था । यह सम्राट्का चिह्न है। यह तो आजकाल स्तूपों- 
पर नहीं दिखाई देता; परन्तु वह प्राचीन कालमें ज़रूर रहा होगा इसका अनुमान 
स्तूपोंमें खोदे गए चित्रोंस किया जा सकता है | भारतीय तथा चीनी स्थापत्यकलाके 
विकासमें स्तूपकलाका बड़ा ही अच्छा उपयोग हुआ | तोरणों या बन्दनवारों तथा 
प्रवेश-द्वारॉकी रचनाका अनुकरण एशियाके अन्य देशोंमें हुआ । बौद्ध स्थापत्यका 
दूसरा प्रकार है बौद्ध सभागृह | इसाइयोंके गिरजाघरों तथा बौद्धोंके चैत्योंमें बहुत 
ही समता है। ये चैत्य पर्वतमें पाषाणोंमें खोद गए हैं | इनके एक छोरपर बीचों- 
बीच, सामने स्तूप रहता है । चैत्यमें जिस जगह स्तृूप रहता है उसी स्थानपर गिरजा- 
घरमें वेदी रहती है। चैत्योंके सुन्दर नमूने अजंताकी गुहाओं में विद्यमान हैं। बम्बई - 
पूना रेलवे मार्गके निकट कारलामें एक सबसे सुन्दर चैत्य विद्यमान है। संगतराशीके 
ये सब्च काम ईसाके पूवे २५० से है, स- ६०० तक के कालमें संपन्न हुए हैं। 
तीसरा स्थापत्य-प्रकार है विहार अथवा बौद्ध मठ । भारतमें करोब करीब 
एक सहस्त॒ विहार पाए जते हैं । प्रधान रूपसे महाराष्ट्र ही इनका मुख्य 
स्थान है। अजंता, बेरूल, नासिक, जुन्नर, भाजे, नाणेघाट आदि स्थानोंपर ये 
विहार बड़ी अच्छी अवस्थामें विद्यमान हैं| बीचमें सभागह और चारों ओर 
शयनकी कक्षार्य यही इनका साधारण रूप रहता है। प्राचीनतम विद्ारोंके कमरोंमें 
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पत्थरका शय्पास्थान रहता है। करीब करीत्र चालीस विहार इंसाके पूर्ववर्ती 
कालके हैं । 


हैं, स, ५० तक बुद्ध-घम हीनयान संप्रदायके रूपमें ही विद्यमान था। 
उसमें बुद्ध-मा्तिकी पूजा नहीं थी। अतएव उस समयकीं कलामें बुद्ध-मूर्ति 
नही पाई जाती | उस कालमें स्तूप, बोधिवृक्ष, बुद्ध-चरण, त्रिशूल तथा धर्म 
चक्रको ही पवित्र मानकर उन्हें प्रशिपात किया जाता था। भारहूत, सॉची तथा 
बुद्धगयाके स्तूपोंमि और महाराष्रकी स्थापत्यकलामें इस बातका प्रतिबिम्ब मिलता 
है। बौद्ध कल्ाके द्वितीय युगमें याने महायान संप्रदायके प्रभावके समय इंसाकी 
दूसरी शताब्दीसे बुद्ध मूर्तियोंके निर्माण॒का प्रारम्भ हुआ | कहा जाता है कि गान्धार 
देशमें काबुल तथा स्वात नदियोंकी उपत्यकाम बुद्धकी सूर्तियोंका प्रथम निर्माण 
हुआ । पहले उस बुद्ध-मूर्तिका निर्माण हुआ जो सिद्धासन या पद्मासनपर स्थित 
और तेजोवलयसे संयुक्त थी। समूचे संसारमें इसीका अनुकरण किया गया। अरज॑- 
ताकी गुहाओंम जिस तरह सिद्धासनपर स्थित बुद्धकी मूर्तियाँ पाई जाती हैं उसी 
तरह महानिरवाणके समय शय्यापर लेटी हुईं मूर्तिके भी दर्शन होते हैं । इसमें 
बुद्धके विरहके दुःखमें निमभन एवं आते मानव और उनके निर्वाणसे प्रसन्न होकर 
पुष्प-बृष्टि करनेवाले देवता चित्रित हैं | अजंतामें जिस तरह स्थापत्यकला तथा 
मूर्तिकला दोनोंके सर्वथा अजेय ऐश्वर्यके दर्शन होते है उसी तरह भारतीय चित्र- 
कलाके मनोहर आविष्कारकी चरम सीमाके भी । सच तो यह है बुद्ध-धर्मने 
कलाको अनुपम तथा अमर ए.शये प्रदान किया है । 
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इंसाके पूर्व छुठी शताब्दीमैं हिन्दुओंने जिस तरह बौद्ध धर्मको जन्म दिया 
उसी तरह ही जैन धमंको भी । कई लोगोंका कथन है कि जैन धर्मकी पूर्व-परम्परा 
बुद़के पूवेवर्ती कालसे ही चली आ रही थी । तीथैकर महाबीर बुड़के समसाम- 
यिक थे | हाँ, इतना तो निश्चय ही कहा जा सकता है कि उन्होंने 
बुद्धके पूर्व धर्म-खापनाके कार्यका आरम्म किया | त्रिपिटकके बुद्धचरित्रमें “ निगंठ 
नातपुत्त के रूपमें महावीरका निर्देश किया गया है । बुद्ध-धर्मकी हो तरह जैन 
धर्म भी हिन्दूधर्मकी बैदिक परम्परासे फूटकर निकली हुई शाखा है इस बातको 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणोंकी प्रधानता तथा वेदोंका प्रामाएय 
दोनोंको मान्यता न देनेके कारण जैन धर्म अलग निकला | इंश्वरके अ्रस्तित्वको न 
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माननेकी कल्पना वैदिक परम्पराके कपिलयुनिके सांख्य संग्रदायमें भी है । जैन 
धर्ममें भी कमंविपाकका सिद्धान्त, संसार, दुःखबाद, तत्त्वशानसे कैवल्यकी प्रासि 
आदि बतें उपनिषदोंके संप्रदायस अविरुद्ध हैं। क्या वैदिक, क्या बोद्ध, क्या जैन 
तीनों धर्म बैराग्य तथा संन्यास-दीक्षाकों मोकज्षका साधन मानते हैं । अतएवब यही 
कहना अधिक युक्तियुक्त दिखाई देता है कि वेदविरोधी होते हुए भी जैन घ्म 
हिन्दू-संस्कृतिकी ही एक विकसित शाखा है । क्या हिन्दू, क्या जैन दोनोंके, राज- 
नीति, विधि-विधान या कानून, ज्योतिष, बेद्यक, अलझ्लार आदि शास्त्र तथा काध्य 
अथवा धार्मिक उपासनाकी परिधिके बाहरके सांस्कृतिक अ्रड्र एक ही हैं । 


पालीमें लिखित बोढ्धोंके धर्मग्रंथोंमें कह बार जन धर्मका उल्लेख एक विरोधी 
संप्रदायके रूपमें किया है | उसमें महावीरका तो निर्देश है; परन्तु अन्य तीथ- 
करोंका नहीं है | महाबीरका जन्म पाटल्लिपुत्रस सताईस मीलकी दूरीपर 
स्थित वैशाली नगरके शञात नामके क्षत्रिय कुलमें हुआ | तीस वर्षकी अवस्थामें 
माता तथा पिताके वियोगके उपरान्त परिव्राजक बनकर उन्होंनें बारह वर्षौतक 
तपस्या की । तत््वके साज्ञात्कारके उपरान्त वे कैवल्यके पदपर आसीन हुए और 
बद्चत्तर वर्धकी अवस्थातक ( इंसाके पूर्व ४८० ) उन्होंने धर्मकी स्थापनाका महान्‌ 
काये किया। अनन्‍्तमें पावा'में उन्होंने अन्तिम समाधि ली | 


जैन धर्मग्रंथोंकी पौराणिक कल्पनाके अनुसार महावीरकें पूर्व तेईस तीथैकर 
हुए. थे | इसके लिए इतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते । जैन धर्मके “ आगम ? 
अथवा ' सिद्धान्त ” नामके धर्मग्रंथोंका सुब्यवस्थित संकलन तथा संपादन 
देवधिंगणिने है. स, ४५४ में किया । इसके पूर्व इन प्रंथोंका स्वरूप 
विस्खलित और मौखिक परम्परामें था। चन्द्रगुत्त मौयेके समय ( ईसाके पूर्व ४०० ) 
पायलिपुञ्रम महाबीरके शिष्योंकी पहली घर्मपरिषद्‌ संपन्न हुईं | इस समयसे लेकर 
बल्लमीम देवधिंगरिकी नेतृतामें संपन्न धर्म-परिषदके समय तकके आठ सौ बरसोंके 
कालका संस्कार इन आगमोंपर हुआ है। इनमेंका छोकसाहित्य अधिक प्राचीन 
भाषामें है। यह प्रमाणित नहीं होता कि इनमें चौबीस तीथैकरोंका जो उल्लेख 
है वह इंसाकी पहली शताब्दीके पूर्ववर्ती कालका है। जैन धर्मप्रंथोंकी भाषाकों जैन 
प्राकृत कंद्दो जा सकता है। इस भाषाका दूसरा नाम है अर्धमागधी । धर्मग्रथोंके 


रच बैदिक संस्कृतिका विकास 


अतिरिक्त जो जैन साहित्य है, वह जैन महाराष्ट्रीम लिखा गया है। ऐसा भी कहा 
जाता है कि आगमग्रंथोंके कुछ अंश मंहाबीरके कालसे चले आए हैं। 


तपस्वी मुनियोंका संप्रदाय ऋग्वेदके पूर्ववर्ती कालसे ही चलता 
आया है। आजकल पौराणिक धर्मके रूपमें जो प्रसिद्ध है उसका मूलल्तोत बेदोंके 
पूर्ववर्ती कालतक पहुँचता है । परन्तु उपनिषदोंके कालके वैदिक घर्मसे कैनों तथा 
बोदोंके धर्मोका प्रामाणिक सम्बन्ध अधिक अच्छे रूपमें स्थापित किया जा सकता 
है| अतएव यह कहना संभव है कि जिस तरह वैदिक धर्मपर वेदोंके पूबेवर्ती 
समयके अवैदिक संप्रदायका असर पड़ा उसी तरह जैन तथा बोद्ध धर्मोंके निर्माणमें 
मी पड़ा होगा। यद्यपि यह पूर्णतया निश्चित नहीं किया जा सकता कि जैन धर्मका 
उदय महावीरसे हुआ, फिर भी इतना तो निश्चके साथ कहा जा सकता है कि 
जैन धर्मकों स्पष्ट तथा विकसित रूप महावीरद्वारा ही प्राप्त हुआ । तीर्थकर पार्श- 
नाथ इतिहासिक व्यक्ति हैं या नहीं इस विषयमें संशोधकोंका एकमत नहीं हैं। पा्श्व- 
नाथका संप्रदाय महावीरके पूर्व कई शताब्दियोंतक विद्यमान रहा होगा । 
पर्सनाथका धर्म सेन्यास-प्रधान नहीं था; उसमे नम्न-दीक्षा नहीं थी । इसी 
वजहसे निश्चयके साथ यह कहा जा सकता है कि संन्यासप्रधान तथा नम्नन्त्रतकों 
अपनानेवाल जैन धर्मके प्रवतंक महावीर ही हैं। “ उत्तराध्ययन ? नामके 
आगमर्म “ केशी-गोतम संवाद ? नामका एक प्रकरण है | “ उत्तराध्ययन ” की 
रचना महावीरके उपरान्त कई सदियों बाद हुईं होगी। परन्तु उसका “ केशी- 
गोतम-संवाद' निश्सन्देह एक इतिहासिक सत्यका सूचक है। पर इस संवादको पौरा- 
णिक ढंगसे लिखा गया है ओर इसलिए इसका इतिहासिक मूल्य घट गया है । 


“ केशी-गोतम-संवाद ” में महाबीरके समक्ष की गई वह चर्चा सम्मिलित है जो 
पाश्वनाथ संप्रदायके आचार्य केशी और महाबीरके शिष्य गौतमके बीच हुई थी । 
वास्तवमें इस संवादमें पाश्वनाथ तथा महावीरके धर्मस म्बन्धी उपदेशों के भेदका दिग्दर्शन 
किया गया है। केशिकुमार कहते हैं, चातुर्याम धर्मके चार ही प्रकार हैं - अहिंसा, 
सत्य अस्तेय तथा अपरिग्रह | महावीरने चरिज-धर्मके पाँच प्रकारोंका प्रतिपादन किया 
है, सो क्यों ! उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, महावीरने दिगस्बर-दीक्षाका प्रवर्तन 
क्यों किया १ उपर्युक्त दो प्रश्नोंके आधारवर यह प्रमाशित होता है कि पा्चनाथके 
धर्ममें ब्ह्मचर्य * महाब्रत ? अर्थात्‌ संन्यास या नम्म ब्त प्रधान नहीं था। 
गौतमके उत्तरते केशिकुमारका समाधान हुआ | पार्श्नाथ तथा महावीरमें कोई 
मोलिक मतभेद नहीं था। अतएव दोनों ही एक ध्मके प्रवत्तक माने गए | 
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£ छुदोपस्थापन ? नामका तप जैनघर्मका प्रमुख अंश है | इस तपका अर्थ है 
प्राकतन पापका छुंदन या विध्वेस करनेके लिए प्रायश्रित्त लेकर आत्यन्तिक संयमर्म 
आत्माकी स्थापना करना । केवल आद्य तीथकर ऋषभदेव तथा महावीर इन 
दोने ही ' छेदोपस्थापन ” नामके तपको महत्त्व दिया | ऋषमदेवकी सहायतासे 
जैन घम तथा वेदिक धर्मके टूटे हुए सम्बन्धको जोड़ा जा सकता है, उनका विच्छिन्न 
सम्बन्ध फिर एकरूप बनता है । वायु, ब्रह्माण्ड, अमि, विषूएु, मार्कण्डेय, कूम, 
लिक्ज, वाराह, स्कंद तथा भागवत जैसे वैदिक मागेका अनुकरण करनेवाले पुणणोंमें 
ऋषमभदेवका निर्देश एक परमहंस एवं अवधूत योगी तथा जठाधारीके रूपमें 
आया है । कर्मक्षयके अभिप्रायसे उम्रतम तपस्या करनेवाले साधुओं के 
अनेकों संप्रदाय वैदिक परम्परामें आज भी पाए जाते हैं । अतएव यह मानना 
संभव नहीं कि जैन घर्म ऋषभदेवके कालसे एक प्रथक संप्रदाय था । यदि 
महाबीरको ही जैन घर्मकी प्थक्‌ स्थापना करनेवाले प्रबर्तक मान लें, तो ही जैन 
इतिहासका तकंसंगत तथा ब्योरेवार प्रतिपादन करना संभव है । 

संसार तथा मोक्षके सम्बन्धमें जैनोंकी विचार-पद्धति वैदिकों तथा बोद्धोंकी 
विचारप्रणालीके समान ही है | जैन धर्ममें काययक्नेशात्मक तपको प्रधानता प्रात 
है, वैदिक तथा बौद्ध धर्मों वैसी प्रधानता नहीं है। जैन साधुओंमें आमरण 
“निरशन ब्रत” याने निराहार रहनेके त्तका आचरण करनेकी पद्धति प्रचलित 
है। क्‍या वैदिक, क्या बोद्ध, क्‍या जैन सबके योगशास्त्रसम्बन्धी सिद्धान्त 
एक ही हैं; परन्तु जेन धर्मशाखने अहिंसाके ब्रतको बुद्ध-घमंकी अपेक्षा 
भी अधिक महिमा प्रदान की हैं। उग्र तपस्या करनेमें ही जैन साधुओोंकी 
समूची आत्म-शक्तियोंकः विनियोग हुआ | फलतः धघर्मका दिग्विजय करनेके 
लिए, उन्हें अवसर ही नहीं मिला । समूची शक्ति आत्यन्तिक तपमें ही क्षीण हो 
गई । बुद्ध-घर्मने सर्व महाव्रतोंका परिपालन बड़ी ही संयत मात्ञामें किया और 
इसीलिए उस धमके अनुयायी दिग्विजयके महान्‌ कार्यमें अ्रपनी शेष शक्तिके 
सेंचयका उपयोग करनेमें समर्थ हुए । 

भारतवर्षमें इस्लामके आगमनके पूर्ववर्ती कालमें जैन धर्म बहुत ही प्रभावी 
था। प्राचीन विस्तृत राज्योंके अनेकों हिन्दू अधिपति जेन थे । हिन्दुओंके दशनों, 
कलाओं तथा विद्याञ्रोंके उत्कर्षमें जैनोंने बड़ा ही महत््वपूणं सहयोग दिया है। 
वर्तमान समयमें जैन धर्मके अनुयाग्ियोंकी तादाद लगभग पन्द्रह लाख है। 
सामाजिक दृष्टिकोशसे हिन्दू समाजमें जैनोंका स्थान बहुत ही उच्च 
कोटिका है, विद्या तथा व्यापार दोनोंमें उनका बड़ा प्रभाव है | 


महाबीरका चरित्र-वास्तवर्मे साधुचरित्रका प्रथम आदशे 


महावीरका चरित्र वास्तवमें साधुके उस चरित्रका सबसे प्राचीन उदाहरण है 
जिसमें अहंता तथा ममताका समूल नाश हुआ है। तीथकरोंका अतीव अतिर- 
ज्ञित वर्शन करनेमें जैन धर्मग्रंथोंने कोई कोर-कसर बाकी न रखी, किसी भी 
मर्यादाका पालन नहीं किया । अतएव कृष्णके चरित्रकी ही तरह महाबीरका 
चरित्र भी अद्भुत चमत्कारोंकी विभिन्न कथाओंसे परिपूरों है। उसमेंसे सत्यका, 
यथाथताका चयन करना सचमुच टठेढ़ी खीर है| तीर्थकरोंके मुखके चारों ओर 
सूरयकी अपेक्षा सोगुना अधिक प्रकाश है; उनका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता। 
उनके चरणोंके नीचे कनक-कमल खिले हुए. रहते हैं। उनके परिवारमें एक 
कोटी देवताओंका समावेश होता है । वे जहाँ पहुँचते हैं. वहाँ 
सुगन्धसे संयुक्त जलकी वृष्टि होती है, भूमिके कण्टक अधोमुग्ब होते हैं, 
समूचे आकाशर्म दुन्दुभिकी ध्वनि सुनाई देती है; आकाशमें धर्म-चक्र 
घूमता रहता है; पुष्पश्रष्ट निरन्‍तर होती रहती है; विविध पत्ती उनकी 
परिक्रमा करते रहते हैं। उनका घर्म-प्वज रलमय होता है । उनके शरीरोंमें 
खेद आदि मैलोंका अभाव रहता है । वे अपनी ऑग्बोंको बार बार खोलते नहीं 
और बन्द भी नहीं करते ! उनके मुख चार होते हैं | न उनके नाखून कभी बड़े 
होते हैं न बाल | वे आकशमें संचार करते हैं । बे जहाँ निवास करते हैं उस 
प्रदेशके चारों ओर शत योजनोंतक अकाल नहीं पड़ता; न अतिबृष्टि होती है न 
अनाबृष्टि । वे जिस राज्यमें रहते हैं वहाँ शत्रुके आक्रमणका भय नहीं रहता । 
उनके शरीर शुभ लक्षणोंसे युक्त, मल-बिहीन, व्याधि-हीन, सुगन्धित तथा सुन्दर 
हे हैं। तीर्थकरोंमें इस तरहके सहजात अतिशय तथा देवकृत अतिशय होते 


,. अलुक्तिको छोड़कर महाबीरके चरिजकी ओर अगर हम ध्यान दें तो उसमें 
इसा मसीहके चरित्र एवं.आदेशका पूर्वरूप प्रतिबिम्बित दिखाई देता है । महावीरके 
चरित्रम तितिज्ञा, क्षमा, अहिंसा, समता, त्याग आदि अनमोल गुणोंका चरम 
उत्क्ष दिखाई देता है। ईसा मसीहने कहा है, “ जो कुती ले जाए. उसे कोट 
भी उतारकर दे दो।” महाबीरके चरितरमें ऐसे अनेकों अवसर हैं। दीक्षित 
होनेके उपरान्त महावीरने अपने पास एक ही वस्त्र रखा था । राजकुमार होनेके 
ऊरण वह वस्ध बड़ा मूल्यवान्‌ था। एक गरीब ब्राह्मणने उन्हें राजपुत्र 
समककर उनसे भिक्ताकी याचना की | उस समय महावीरने कहा, “ में सभी 
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बस्तुओंका त्याग कर चुका हूँ । तुम्हें देनेके लिए. मेरे पास कुछ भी नहीं है; फिर 
भी इस वस्त्रका आधा अंश तुम्हें देता हूँ । ” ब्राह्मणने उस बच्नरका स्वीकार किया 
और सुधारके लिए. उसे एक कुशल द्जीको सौंपा । वह दर्जी कहने लगा, ” इसका 
शेष अंश लाओगे तो बहुत घन पाओगे। ” अब वह ब्राक्षण महावीरके पीछे पीछे 
फिरने लगा। महावीरका आधा वस्त्र एक समय किसी कैँटीले पीधेमें उलमक गया | 
पौधेसे निकालकर ब्राह्मणने उसको ले लिया | उस दिनसे महावीरने कभी वस्त्र नहीं 
पहना । इसी तरहकी और एक कथा यों है :- वर्षाऋतुर्म महाबीरने एक कुलपतिके 
आश्रममें निवास किया था। कुलपतिन उनके लिए एक घासकी मभोंपड़ी बनवा दी 
थी। पासके गॉवकी गोझोंने उसे घेर लिया और घास खाना शुरू किया। महावीरने 
ओऑपड़ीको बचानेका तनिक भी प्रयत्न नहीं किया और गौओंको घास खाने 
दिया | इसके लिए आशश्रमके निवासियोंने महाबीरको दोषी ठहराया। महाबीरने 
उस आश्रमका परित्याग कर दिया | तालये वेराग्य, घेये, दीपेदर्शिता, क्षमा आदि 
गुणोंका आदश उपस्थित करनेवाली इस तरहकी अनेकों कथाएँ महावीरके 
चरित्र विद्यमान हैं | 


जैनोंके घर्मग्रंथ तथा साहित्य 


जैन घर्मके संप्रदायोमिं कई भेद हैं और उनमें परस्पर-निन्दा करनेवाली 
कथाएँ: भी प्रचलित हैं | ईंसाकी पहली शताब्दीतक जैनोंके दो मुख्य 
संप्रदायोंका याने श्वेताम्बरों तथा दिगम्बरोंके पन्‍थेंका निर्माण हुआ। इनमें 
दिगम्बर-संप्रदाय अधिक प्राचीन है । इस संप्रदायकी धारणा है कि विशुद्ध आग- 
मके स्वरूपमें लिखे गए, जेन घर्मग्रंथ नष्ट हो गये हैं। परन्तु इतिहासिक दृष्टिकोशस 
भाषाके विकासके प्रमाणोंके आ्रधारपर उपलब्ध “ आगमिक ? याने आगम-सम्बधी 
साहित्यके क्रमको निर्धारित किया जा सकता है। साधारणतया यह अनुमान भी 
किया जा सकता है कि उस साहित्यका कुछ अंश महावीरके कालसे ही 
चलता आया है । आगम अथवा सूत्ग्रेथ, आगमकी टीकाएँ, दशैनग्रेथ, 
पुराण-साहित्य तथा ललित साहित्य आदि कई प्रकारोंक विविध अंश 
जेन वाआयमें पाए जाते हैं | सूत्र्रंथोमेंसे ' उत्तराध्ययन-सूत्र ” एक 
सुन्दर धार्मिक काव्य है | इसमें बौद्ध-साहित्यकी तरहके दृष्टान्त, संवाद 
( वार्तालाप ), सिद्धान्त तथा गीत सम्मिलित है। टीका-प्रंथोमिं जैन धर्मके 
इतिहासके तथा तात्तविक विचारोंके विविध साधनोंकी सामग्री मिलती 
है । इनमें बौद्ध जातक-कथाओंकी ही तरह तक्त-बोधक कथाएँ भरपूर 
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हैं। भद्रबाहुके छोकोंके बीच कई मनोहर कथाओंको पिरोया गया 
है। ' शान्तिसूरि! तथा  देवन्द्रगणि ” की टीकाएँ. सबसे अधिक महत््वपू् हैं। 
« शान्तिसूरि ” इंसाकी ग्यारहवीं शताब्दीमें विद्यमान थे | जैनोंकी अधिकांश 
पौराणिक कथाएँ वैदिक पुराणोंके कथाशोंसे ली गई हैं। जैनोंका कथाकोश 
महत्वपूर्ण कथाओंका संग्रह है । कथा-साहित्यमें मुजरातके महान्‌ पणिडत कवि 
तथा साधु हेमचन्द्र ( जन्म ई. स. १०८६ ) द्वार विरचित “ भ्रिध्ष्टिशलाकापुरुष- 
चरित 'का स्थान निस्सन्देह बहुत ही उच्च कोटिका है। जिनसेनका ' पार्श्राभ्युद्य ! 
काव्य (ई, स, ८०० ) वास्तवमें संस्कृत साहित्यका चेतोहर अलझ्ञार ह्ै। 


ज्ैनोंका तत्त्वदर्शन 


तत््वदर्शन तथा तकशाख्रमें जैन धर्मने जो कार्य किया है, वह अपना शाश्वत 
मूल्य रखता है | इस क्षेत्रमे वैदिकों, बौद्धों तथा जनोंका कार्य तुल्यब्नल है । 
पारस्परिक संघर्ष तथा सहयोगके कारण इस विषयका बड़ा ही सुन्दर उत्कर्ष हुआ 
है। ' सिद्धसन दिवाकर ? तथा ' सर्मतभद्र ” इन दो महानुभावोंन जैन दर्शनकी 
नींव डाली | सिद्धसनका जन्म एक ब्राह्मण-कुलमें हुआ था। सिद्धसेन तथा 
समंतभद्रने महावीरके तत्तदशनको तर्कशासत्रकी दृष्टिसे विशुद्ध रूप प्रदान किया। 
इन्होंने उस विचार-पद्धतिकी स्थापना की, जो अनेकान्तवाद अथवा स्थादवादके 
नामसे संसारभरमें प्रसिद्ध है। सिद्धसेन दिवाकरके “सम्पतितर्क तथा ' न्यायावतार ! 
ओर समंतभद्रकी ' आप्रमीमांसा ” विख्यात दाशैनिक ग्रंथ हैं| दिगम्बर संप्रदायरमें 
परिडत पात्रस्वामीने तकशास्त्रकी रचनाका सूत्रपात किया | हरिमद्र तथा अकलंक 
नामके दो परिडतोंने जैन दर्शनका साहझ्ेपाड़ विस्तार किया । हरिभद्रविरचित 
£/ घड़दर्शन-समुच्चय ! दर्शन-शास्त्रपर लिखे गए ग्रंथोमें एक जगमगाता रत्न है। 
हरिभद्रसूरिस लेकर वतेमान समयतक जैन परिडतोंकी परम्परा अविच्छिन्न रूपमें 
विद्यमान है। भारतीय संस्कृतिके विकासमें हेमचन्द्रने जो महान्‌ कार्य किया है 
वह निस्सन्‍्देह समस्त हिन्दूजातिक लिए अमिमानका विषय रहेगा । क्‍या 
तकेशास्त्र, क्या व्याकरण, क्या कोश, क्‍या कविता आदि विविध विषयोंको इस विद्वानने 
ही समृद्ध किया है। जेनोंकी दाशेनिक विचार-पद्धतिमे “अनेकान्तवाद ! एक ऐसा 
महान्‌ मौलिक सिद्धान्त है जो तकशासत्रकी दृष्टिस सूह्म तथा अविचल है। 
इस “अनेकान्तवाद 'में तथा पश्चिमीय दाशनिक हेगेल और काले माक्सद्वारा 
पुरस्कृत एज प्रतियादित विरोध-विकासपद्धतिमँ बहुत ही समता है। जैनोंके 
तलद्शन तथा संंख्य दर्शनमें भी महत्त्वपूर्ण समता पाई जाती है अवश्य; 
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परन्तु यह भी सर्वथा सत्य है कि जैनदर्शनका विकास ख्तंत्र रूपसे हुआ 
है । वेदिकों तथा बोद्धोंके दार्शनिक विचारोंका गहरा अध्ययन करके 
ही जैन दार्शनिकोंने अपने तत्त्वद्शनकी स्थापना की है । अतएव आपसमे 
संघर्ष करनेवाली विचार-पद्धतियोंका सुन्द्र समन्वय करनेवाले “अनेकान्तवाद ! 
जैसे महान्‌ सिद्धान्तकी वे स्थापना कर सके । जैन दाशनिकोने इस सत्यकों 
भली भाँति समम्क लिया कि सन्र तत्त्तदशन-चाहे आपसमें कितने ही प्रतिद्वंद्वी 
क्यों न हों- अपनी अपनी अनुभूतिजन्य तथा तार्किक सुसंगठताको कायम रखनेमें 
मिरनन्‍्तर यत्नशील हैं ओर इसे समझकर उन्होंने तत््वदशनके प्रत्येक प्रयत्नको सापेक्ष 
सत्यता प्रदान की । इस “ अनिकान्तवाद'के स्वीकारके कारण परमतसहिष्णुता उनमें 
खूब बढ़ी । हरिभद्रसूरि सब दर्शनोंके प्रकाश्ड परिडत ये । उन्होंने कहा, “ मैं न 
महावी रके सम्बन्धमें पक्तपात रखता हूँ, न कपिल आदिका द्वेष करता हूँ । वही कथन 
स्वीकराई है जो युक्तियुक्त होता है। ? महापरिडत तथा कवि हेमचन्द्रने सोमना थके 
मन्दिरमें प्रणाम करते हुए कहा, “ मैं उसकी बन्दना करता हूँ जिसके मनके राग, 
ढवेप, आदि संसार-बीजके अड्कुरकी बृद्धिमें सहायक विकारोंका क्षुय या विध्वंस 
हुआ है; चाहे वह ब्रह्मा हो, वैष्णु हो, हर हो अथवा जिन हो ” | 


ज्ैनोंकी श्रेष्ठ स्थापत्यकला 


यद्यपि जैन धर्म बुद्ध-धमंकी अपेन्षा प्राचीन है तो भी जैनोंने अपनी कलाका 
निर्माण बौद्ध-कलाके परवर्ती कालमें किया । काशीप्रसाद जायसवालके 
मतानुसार उड़ीसा प्रान्तके इंसाके पूर्व दूसरी शताब्दीमें विद्यमान सम्राद खार- 
वेलने उदयगिरिपर जैन अहँन्तोंके मन्दिरोंका निर्माण किया था। खारबेलने 
मगधके राजाको परास्त करके पहले तीथेकरकी अर्थात्‌ आदिजिन ऋषभदेवकी 
मूर्तिको प्राप्त किया था। कुछ पारेडतोंका कथन है कि मथुरामें ईसाके पूर्व छुठी 
शताब्दीमें जैन स्तूपोंका निर्माण हुआ था। “ कुशान ? - कालमें भी जैन शिव्प 
अस्तित्वमें था इस विषयर्म कुछ प्रमाण मिलते हैं। गुतवंशके राजाओंके 
कालकी सुन्दर जैन मूर्तियाँ भग्मावस्थामें पाई गई हैं; परन्तु ई० सें० ६०० 








१ पक्ुपातो न में वीरे न द्वेषः कपिलादिषु । 

थुक्तिमदूवचन यस्य तस्य कार्य: परिग्रहः। ( लोकतत्त्वनिर्णय ) 
२ भवबीजाडूकुरजनना रागाद्या क्षुयमुयागता यस्य | 

ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो वा जिनो वा नमस्तस्में ॥ 
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तक जैनोंकी वैभवशाली कलाके दर्शन नहीं होते। जैनोने उस स्थापत्यका निर्माण 
किया जिसमें द्राविड तथा आर्य शैलियोंका समन्‍्बय किया गया है। जैनों 
द्वारा निर्मित कीर्तिस्तम्म अथवा मन्दिरोंमें पथक रूपसे निर्मित स्तम्भ उनकी 
कलाके यशके परिचायक हैं | दक्तिणमें जैनोंक अनेकों ऐसे बहुतसे स्तम्भ पाए, 
जाते हैं जिनपर नकाशी की गई है। राजश्थानमें विद्यमान चित्तौड़ गड़का 
जयस्तम्म आज भी दर्शकोंके चित्तको विस्मयविमुग्ध करता है। इसकी ऊँचाई १२२ 
फोट है और इसकी नो मंजिलें हैं। इतना सुन्दर ओर भव्य स्तम्म संसारमें अन्यत्र 
कहीं भी नहीं मिलता । इसपर जो नक्काशी की गई है वह एक ऐसी अनूठी चीज़ 
है कि सचमुच देखते ही बनता है। 


उत्तर भारतके प्राचीन जेन मन्दिर, रोमके साम्राज्य कालकी या मध्ययुगके 
थोरोपकी स्थापत्यरचनाकी कलाओंकी अपेक्षा स्थापत्यकी बहुत ही आगे बढ़ी हुई 
और उन्नत शैलीके सुन्दर नमूने हैं | आबू-पहाड़पर स्थित श्वेत पाषाएँसि बना 
हुआ जैन मन्दिर स्थापत्यकी विस्मयकारिणी शक्तिके ऐखर्यकों पूर्णतया प्रकट 
करता है । क्‍या उसका गुम्बद, क्या उसके आधाररूप आठें स्तम्भ, 
कया उन स्तम्भोपर स्थित मिहराबें, क्या उन स्तम्भोंके पीछे गुम्बदका आधार 
बनी हुई दीवारें, क्या उन दीवारोंमें स्थित नकाशी या खुदाईके कामसे अलडकृत 
द्वार-सबकी संचादिता तथा परस्पर-पूरकता शत-प्रति-शत नयनमनोहर है । मिहरा- 
बॉकी रचना ही कुछ इस तरहकी है जिससे आहठों स्तम्भ उस गुम्बदके अंतरद्भकी 
शोभा बढ़ते हैं | इस गुम्बदके भीतरी भागके अलझ्झार-चक्र एकहरे, हुहरे, तिहरे 
होकर गुम्बदके केन्द्रतक पहुँचे हैं। इस अलड्ढारचक्रका वैचित््य तथा उसकी समृद्धि दोनों 
उच्च कोटिकी सुरुचिका संवर्धन तथा घोषण करते हैं | गुजरातके बड़नगरके सुन्दर तोरणों 
या प्रवेश -द्वारोंकी भध्यता, खुदाइंकी अनुपम पहुता तथा शोभा भारतीय स्थापत्य- 
कलाको संसारकी आँखोंमें निस्सन्देह ऊँचा उठाती हैं। जैन घम तथा बौद्ध घर्मकी 
विश्वविजयिनी स्थापत्य-कलाको पानेके कारण हिन्दू-संस्कृति निरन्तर अपनेको 
धन्य मानती रहेगी । 
जैन भी हिन्दू-संस्कृतिके उत्तराधिकारी 


जैन तथा बौद्ध धर्मीके विजयकी समीक्षा अधिक विस्तारके साथ करना 
आवश्यक है। यहाँ संक्षेपमें उसकी रूपरेखाका ही दिग्दर्शन किया गया है। बैद्ध 
धमको अपनानेवाली हिन्दू प्रजा वर्तमान समयमें अधिकतर शेष ही नहीं है । 
जैन हिन्दुओंकी संख्या भी अन्य हिन्दुओंकी आबादीकी ठुलनामें नगण्य है। 
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परन्तु जैन लोग बहुत उन्नत हैं, आगे बढे हुए हैं, उनमेंसे कुछ लोग जैन 
जातिको हिन्दू जातिसे भिन्न मानते है । परन्तु यह सत्य है कि जैन धर्म मी हिन्दू 
घर्मक अनेको उपासना-सप्रदायोंमेसे एक सप्रदाय है, सिर्फ़ प्रेदोंके प्रामाण्यका 
अस्वीकार करनेके कारण उन्हें हिदुओंसे भिन्न नहीं कहा जा सकता | इसका 
कारण यह है कि जैनांकी केवल एक ही बात धार्मिक उपासना हिन्दुओंसे मिन्न है, 
परन्तु उनका और सब हिन्दुओंका दर्शन या तत्त्वशान व्यापक अर्थर्मं एक ही 
है। कमसिद्धान्त तथा मोज्षसिद्धान्त दोनों समूचे हिन्दू तत्त्ववेत्ताओंके समान 
है। अन्य हिन्दुओकी तरह जैनोंमे भी आचार, व्यवहार, भाषा, कला, साहित्य, 
आदर्शवाद, रुचि आदिकी सास्कृतिक समानता पाई जाती है। अ्रतएबव यह 
निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि जैन समाज भी व्यापक हिन्दू सस्कृतिकी 
छुत्नरछायामे ही चल फिर रहा है | 


६-आधनिक भारतके सांस्कृतिक आन्दोलन 
बाह्य संकृतियोंके साथ सम्पर्क,-इस्लाम 
भारतीय संस्कृतिमं भारतके बाहरकी अनेक संस्कृतियोंकी धाराझंका मिश्रण 
हुआ है। इस्लामके आगमनके पूर्व जो मानव-समूह विदेशी संस्कृतियोंको लेकर 
अ्राए वे सब यहाँकी संस्कृतिम घुल-मिलकर एक हो गये। मध्य एशिया तथा 
पश्चिम एशियासे अनेकों मानव-प्रवाह आए, प्राचीन इंरानके साम्राज्यसे सम्पर्क 
स्थापित हुआ भृमध्यसमुद्रकें आसपासके तथा मेसापोटेमियाके प्राचीन राष्ट्रोंके 
साथ आदान - प्रदान चलता रहा | सिकन्दरके आक्रमणके उपरान्त यूनानी संम्कृतिसे 
साक्षात्‌ सम्बन्धकी स्थापना हुई । भारतीय ज्योतिष तथा मूर्तिकला इस 
सम्बन्धकी स्मृतिकों सजग करते हैं। जब्च भारतीय संस्कृति इन संस्कृतियोंके सम्पर्कमें 
आई तब जो संघर्ष हुआ होगा उसका नामोनिश भी नहीं मिलता; यह संभव है 
कि संघर्ष ही न हुआ हो | इध्लामके आगमनके समय्रतक भारतीग्र संस्कृतिने अपने 
सामाजिक प्रथश्चकों पीराणिक संस्कृतिके रूपमें सुरक्षित रुवा । 
इस्लामके आक्रमणु-कालसे ही भारतीय संस्कृति अथवा हिन्दू संस्कृतिकी 
दुर्बलताके चिह ध्ग्गोचर होने लगे। इस्लामके प्रथम आक्रमणके आधातसे ही 
बौद्ध धर्म नामशेष हो गया । इस्लामके आक्रमणसे यह स्पष्ट हुआ के श्रतियों, 
स्मृतियों तथा पुराणोंकी छुन्नछायामें पली हुई हिन्दुओंकी समाजसंस्था राजनीतिक 
दृष्टित अतीब दुर्बल है। राजनीतिक दृष्टिसे ग्रामसैस्था ही हिन्दुओंकी महत्वपूर्ण 
संस्था थी; परन्तु आमों तथा नगरोंमे जन्मसिद्ध ऊँच-नीचकी श्रेणियोंपर आधारित 
विद्यमान जातिसंस्था हिन्दुओंकी राजनीतिक दुबनेलताकी ग्रिचायक सिद्ध हुई । 
जन्मसिद्ध ऊँच-नीचताकी दृदमूल भावनाके कारण हहिन्दुओंकी समाज-रचनामें 
सामाजिक एकरूपताका विकास कभी न हुआ । अतए्यब विदेशी आक्रमणोंके विरो- 
धर्म समूची शक्तिके साथ, तन-मन-घनसे आन्दोलन करनेकी स्वाभाविक प्रेरणा बड़े 
ही घुँघले रूपमें विद्यमान रही । गज़नीके महमूदने पंजाब और सिंधको लौघकर 
सोराष्ट्रके एक छोरपर वियमान सोमनाथके पावैत्न मन्दिरका विध्वंस किया और 
वे उसके विशाल वैभवको लूटकर चले गए.। सतरहवीं शताब्दीतक मुसलमानेंनि 
कुल मिलाकर चार बार सोमनाथके मन्दिरका विध्वंस किया | इससे यह सिद्ध 
हुआ कि हिन्दुओंकी समाज-रचना राजनीतिके सामर्थ्यको बढ़ानेमें अत्यन्त 
असमर्थ है । सोमनाथके जीर्ॉद्धारपर आलोचना करते हुए एक मार्मिक इति- 
हासशने हालहीमे कहा कि जो देवता अपना तथा अपने बैभवका रक्षण नहीं 


आधुनिक भारतके सांस्कृतिक आन्दोलन २५७ 


कर सकते, उनका हम जीणॉडद्धार भी क्‍यों करें ?! उनका यह कहना सचमुच बड़ा 
ही सूचक एबं अर्थपूर्ण है। 


मुसलमान विजेता अपने साथ कुछ लोगोंको ले आए, थे। राजनीतिक दृष्टिसे 
शिथिल हिन्दू-समाजके अनन्‍्तरज्ञमें प्रवेश करके मुसलमान विजेताओंने 
शिल्पकारोंके समूहोंको बलात्‌ भ्रष्ट किया । मुसलमान राज्यकर्ताओंने इस 
बातको भली भाँति पहचाना था कि हिन्दुओंके सामाजिक जीवनसे एकरूप हुए 
बिना उनका शासन यहाँ चिरकालतक बना नहीं रह सकता | परन्तु हिन्दू 
समाजमें जातिभेद इतना हृठमूल हो चुका था कि विदेशियोंके लिए सामाजिक 
एकरूपतासे लाभान्वित होना सुतराम असंभव था । अतएव हिन्द्‌ समाजके 
कुछु अंशोंको लालच दिखाकर और जहाँ लालचसे काम नहीं होता था वहाँ 
बलका प्रयोग करके वे उन्हें मुमलमान धमकी छुत्नछायामें ले आए । हिन्दू समा- 
जमें शिल्पकार-जातियोंको शूद्र याने सबसे हीन-वर्णीय माना जाता है; मुसल 
मान घममें प्रतेश करके उन्हींको राज्यकर्ताओंके समान ही स्थान प्राप्त 
होने लगा । इसीलिए घमंपरिवर्तन उन जातियोंकी तुस्‍नत ही सम्मत हुआ। 
इस्लाम धर्ममें धार्मिक समताका पालन बड़ी सचेष्टताके साथ किया जाता है । 
अतएव हिन्दू समाजकी जिन जातियोंके लोगोंने इस्लाम धमकी दीक्षा 
स्वीकार की उनको घार्मिक समताके खुले वायुमण्डलने अपने वशमें कर 
लिया । जिन्होंने धर्मपरिवतन किया वे अधिक कट्टर मुसलमान बने । 
मुसलमानोंके आक्रमणके कालमें तथा उनके स्थिर शासनमें कई बार धम- 
परिवर्तनके आन्दोलनकों एक आऑँधीका, एक तूफ़ानका रूप प्राप्त होता था। 
घर्मपरिवतेनके कारण मुसलमान राज्यकर्ता भारतवर्ष अपने अनुकूल सामाजिक 
समूहको प्राप्त कर सके, उसके आधारको प्राप्त करनेमें समर्थ हुए । 


इस्लामके दीघेकालीन शासनके कारण भारतीय समाज दो विभागोंमें 
विभाजित हुआ | सामाजिक दृष्टिकोशसे दुर्बल हिन्दू-घर्म इस्लामकों पचानेमे 
असमर्थ सिद्ध हुआ; वह उसे आध्मसात्‌ न कर सका । तीत्र सामाजिक विषमता, 
शिल्पकारवर्गकी प्रदत्त हीन स्थान तथा प्रबल राजनीतिक संगठनका अभाव 
इन तीन कारणोंसे हिन्दू-धर्मको इस्लामके सामने परास्त होना पड़ा | 


भारतवर्षकी संस्कृतिको अरबी, इंरानी; तुर्की तथा मुगलोंकी संस्कृतियोंनें भी 
प्रभावित किया | इन संस्कृतियोंको मुसलमान शासन-कर्ता अपने साथ लाए थे | 
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अरबी, तुर्की, फ़ारसी तथा मुगली शब्द और मुहावरे हमारी प्रान्तीय प्राकृत माषा- 
ओंमें प्रविष्ट एके इढमूल हुए । पोशाक, आहार, घरोंकी सजावटकी वस्तुएँ, राज्योंका 
व्यवहार, न्यायालय आदिम मुसलमानी बातोंने प्रवेश पाया। साधारण जनताके 
धार्मिक आचारोंमें मुसलमानोंके आचारोंका प्रवेश हुआ | हिन्दू साधुओं तथा 
फ्रकीरोंको, समाधि तथा पीरको, यानाओं तथा उसाको हिन्दू जनतासे समान मान 
देने लगी | कबीर, नानक, दादू आदि सन्तोंमे हिन्दू-धर्म तथा इस्लाम दोनोंकी 
विचार-घाराझंक! समुचित मेल होकर भारतमें उनको विभूतिमत्व प्राप्त हुआ । 
हिन्दू तथा मुसलमान दोनों एक ही जगह हेल-मेलसे रहने लगे 
और दोनोंकी संस्कृतियोंमें सहयोगकी मावना तथा सहिष्णुताका जन्म हुआ। 
धार्मिक सहिषएुताकी स्थापनमें कुछ मुसलमान राज्यकर्ताओंने स्य॑ नेतृत्व॒किया; 
परन्तु फ़िरोज तुग़लक तथा औरंगजेब धार्मिक असहिष्णुतासे चरम सीमातक पहुँचे । 


हिन्दुओं की मूर्तिकला, वस्तुकला तथा चित्रकलापर प्रचर प्रहार करके मुसल- 
मान राज्यकर्ताओं ने हिंदुओंके मनको सदाके लिए क्षत-विक्षुत किया है । नष्ट कलाके 
अवशेष दृदयको द्रवित करनेबाली करता एवं बभरताको सूचित करते रहते हैं । 
परन्तु यह भी सत्य है कि हिन्दुओंकी वास्तुकलाने मुसलमानोके राजत्वकालमें 
मुसलमानी वेषका स्वीकार करके अपनी दिव्यताकी और अधिक वैमवशाली रूपमें 
अभिव्यक्त किया हैं। इस कलापर ईरान तथा अरबस्थानकी कुशल कारीगरीका 
भी अच्छा संस्कार हुआ है । ताजमहल हिन्दुस्थानकी मुसलमानी वास्तु- 
कलाका विश्वरमान्य उदाहरण है । संसारका अन्य इस्लामी इमारतोंसे 
यह इमारत बिलकुल भिन्न प्रकारकी है । हिन्दू शिल्पशास्त्रके सिद्धा- 
न्तोंका पालन करके इसकी सरवना की गई है । बीचमें एक बड़े शुम्बज्ज तथा 
उसके चारों ओर चार छोटे छोटे गुम्बजॉको देखकर मनमभें पश्च-रत्नोंकी कल्पनाका 
उदय होता है। गुम्बजके मूलमें कमलके दल हैं । गुम्पजकी चोटीके पास एक उलटा 
कमल दिखाया गया है। चोटीपर त्िशूल है। सच तो यह है कि ताजमहल 
हिन्दू तथा मुसलमान दोनों सेस्कृतियोंके मधुर मिलनका एक नितान्‍्त सुन्दर 
प्रतीक है। चित्रकलाके क्षेत्रमँ मी दोनों परम्पराओ्लोंका मिश्रण दिखाई देता है। 
राजपूत शैली तथा मुगल शैली दोनों सम्मिश्र शैलियाँ हैं । प्राचीन हिन्दू- 
कला जीवन-शक्ति तथा भौतिक शक्तिके विविध आविष्कारोंको कलाका प्राण 
मानती है। इस्लामी परम्परामँ पली हुई कला भूमिति-शासत्रकी रेखाओंके बीचके 
समन्वय, सम्तुछनन तथा संवादिताको प्रधान मानती है । इस्लामी कलामें रेखा- 


ल-+  3+नअमा 


आधुनिक भारतके सांस्क्रतिक आन्दोलन २५९ 


पद्धतिके विधयमें संवेदनशीलता खूब है । परन्तु वनस्पतियों, प्राणियों, 
पशुओं, पक्षियों, तथा मानबोंमें विद्यमान जीवन-शक्ति रेखारूप बन्धनकी दास- 
ताका स्वीकार नहीं करती । प्राण या जीवन -शक्तिका सक्तात्कार ही प्राचीन 
हिन्दू -कलाका ध्येय था । इस्लामी तलवारने इस ध्येयपर आघात किया। 
अतएब अज॑ंताकी चित्रकलाके उपरान्त भारतीय चित्रकलाके अवतारका अस्त 
हो गया | 

भारतके चभाहरसे आई हुई इस्लामी संस्क्ृति मारतीय संस्कृतिको परास्त करनेमें 
तनिक भी समर्थ न हुई । अन्तर्मे हिन्दुओंने बाज़ी मार ली। बाह्य संस्क्ृतियोंके 
साथ संघर्ष हो जानेके बाद भी अन्तमें भारतीय संस्कृति अपने सत्त्व था खत्वको 
कायम स्खनेमें समर्थ सिद्ध हुई । भारतवर्षमें उच्च कोटिकी मुसलमानी संस्कृति 
नहीं आई; क्योंकि अफ्रगान तथा मुगल राज्यकर्ताओंको वह (प्रास न हुई 
थी। उच्च कोटिकी मुसलमानी संस्कृति मध्ययुगमें योरोपकी ओर चली गई । उसके 
योगसे योरोप नवजीवनकी संवेदनाओंसे संयुक्त एवं लामान्वित हुआ | इंसाकी 
सतरहवीं शताब्दीमें भारतमें पाश्चात्य संस्कृतिका आगमन हुआ, जो इस्लामी 
संसकृतिकी तुलनामें अधिक प्रमावी तथा शक्तिसंपन्न थी। परन्तु इसका यथार्थमें 
गहरा असर यहाॉ अँग्रेजोंके राज्यकी स्थापनाके उपरान्त ही प्रकट होने लगा | 
_ब्रिटिश राज्यकी स्थापनासे निर्मित क्रान्ति 

गत डेढ़ सो वर्षोके अँग्रेजोंक शासन-कालमें भारतीय जीवनमें जिस तरहका 
विकासोन्मुख स्थित्यन्तर हुआ, उस तरहका विस्मयकारी परिवर्तन भारतके 
इतिहासमें सहस्तरों वर्षेमिं और बह भी इतनी अल्प अवधिमें किसी भी समय न 
हुआ था | चार सो बरस पहले भारतके इतिहासमें जो घटनाएँ घटित हुई हैं 
उनकी तहमें गत डेढ़ सो वर्षोके महान्‌ स्थित्यन्तरके बीज बिलकुल नहीं मिलते । 
तत््वका अनुसन्धान करनेवाली बुद्धि यह कहनेपर बाध्य होती है कि श्ँग्रेजी राज्यकी 
स्थापना हो इस स्थित्यन्तका असाधारण कारण है | इस परिवतैनने भारतीय 
संस्क्ृतिके प्रवाहकी दिशाको ही बदल डाला । अँग्रेजोंके आगमनके पूर्ववर्ती कालमें 
भारतीयोंके इतिहासिक विकासके ऋममें शिथिलताने प्रवेश किया था, इतना ही 
नहीं उसमें अगतिकता आई थी । विकास तथा प्रगतिकों जन्म देनेवाली शक्ति 
पूर्णतया सुषुस्तिकी अवस्थामें पहुँची थी | सांघारणतया एशिया महाद्वीपका 
इतिहास ही कुछ ऐसा दिखाई देता है कि उसमें योरोपीय इति- 
हासकी तरह इहतिहासिक विकासकी एकके बाद एक आनवाली सुव्यवस्थित 
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सीढ़ियाँ प्राप्त नहीं होती | इतिहासिक विकासक्रमकी यह कल्पना ही एशिया तथा 
हिन्दुस्तानके इतिहास-शास्त्रसे मेल नहीं खाती | अतएव निरूपाय होकर कहना 
पड़ता है कि भारतमें अँग्रेजोंके राज्यकी स्थापना ही वह असाधारण प्रेरणाका लोत 
है जिससे अँग्रेजोंके राजत्व-कालम भारतीय जीवनमें सर्वाड्जीण संक्रमण हुआ। 
इस संक्रमणका विध्तार और व्यास सर्वगामी था। इस स्थित्यन्तरने सामाजिक तथा 
व्यक्तिगत भारतीय जीवनके सब्च अज्ञोंकों प्रभावित किया | 


बाह्य जीवनका पूर्णतया बदला हुआ क्रम तथा मानसिक मूल्योंमें क्रान्ति 
दोनों मिलकर सर्वाज्वीण सामाजिक परिवर्तनकों जन्म देंते हैं । अंग्रेजोंके शासनने 
जीवन-क्रममें परिवर्तन भी किया ओर साथ साथ मानसिक मूल्योंमें ऋन्ति भी | इस 
शासनने भोतिक एव यान्त्रिक सुधारोंको जन्म दिया, नवीन संगठित राज्य-यन्त्रका 
निर्माण किया | यही वह शासन था जिसने उदार मतोंका पुरस्कार करनेवाले 
न्यायासनका सूत्रपात किया और आधुनिक ढंगकी व्यक्तिगत स्त्रतंत्रताको प्रघानता 
देनेवाले, सब धर्मोके व्यक्तियोंकी समान माननेंवाले क्ानूनकी स्थापना की । इसी 
राज्यने शहरोंमें पाश्चायय रहन-सहनकी पद्धतिका प्रवेश करवाया, अखबार आदि 
विचार विनिमयके प्रभावी साधनोंका निर्माण किया, सारे नागरिकोंको समान 
दर्जा दनेवाली शिक्षा-संख्थाका सूजपात किया और सुदूर प्रान्तों तथा 
विभिन्न देशों में यातायातके उन साधनोंका बड़े पैमानेपर विस्तार किया, जिनसे 
परस्पर आदान-प्रदान तुरत ही संभव हो | इस तरह अंग्रेज़ी राज्यने बाह्य परि- 
स्थितिमें एक बड़ा परिवर्तन उपध्यित किया | मानसिक मूल्योंमे. ऋन्ति करनेका 
प्रयत्न भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे इसी विदेशी राज्यने किया। आधुनिक 
विद्याओ्लों तथा कलाश्रोंपर आधारित पाश्चात्य संस्कृतिके मूल्योंका तथा 
भारतीयोंकी परम्परागत संस्कृतिके मूल्योंका मौलिक संगठन ही अतीव भिन्न 
है । मानसिक दृष्टिको्से पाश्चात्य संस्कृति तथा भारतीय संस्कृति उसी तरह 
आपसमें भिन्न अतएव कोसों दूर थी जैसे आकाशमें स्थित दो भिन्न तारोंपर 
निवास करनेवाली दो संस्कृतियों | पाश्वात्य संस्कृतिके साथ सम्पर्क तथा संफ्षते 
भारतीयोंकी मानसिक संस्कृतिके मूल्योंमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ । आधुनिक 
विद्याओं, कलाओं तथा पाश्वाव्य साहियकी शिक्षा-दीक्षाते कुछ भारतीय लाभा- 
न्ित हुए और इसके फलस्वरूप विद्युत-संचारसे कम्पित यन्त्रोंकी तरह भारतीयों के मन 
नवीन विचारोंके आन्दोलनसे थर्राने लगे | इससे जीवनकी ओर देखनेका इृश्िकोय 
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बदल गया, बुद्धि तथा विचारोंको एक विलक्षण अधिष्ठान प्रात्त हुआ; जीव- 
नका अर्थ करनेकी पद्धति ही बदल गई जिससे सामाजिक तथा धार्मिक परिवतैनका 
प्रारंभ हुआ । यह मानना चाहिए कि अँग्रेजी विद्याकी शिक्षा वास्तबमं भारतीय 
समाजका प्रतलल मन्थन करनेवाली उन अनेक शक्तियोंमेसे एक महत्त्वपूर्ण शक्ति है 
जिसका प्रादुर्माव अँग्रेजी शासनके कारण हुआ इस शिक्षाके कारण अँग्रेजी कानून 
बिकासके पथपर अग्रसर हुआ । सामाजिक तथा धार्मिक सुधारके लिए. यह आब- 
श्यक होता है कि क़ायदे या क़ानूनके प्रति विरोधकी भावना नष्ट हो; इतना ही नहीं 
यह भी नितान्त आवश्यक है कि क़ानूनके ज़रिए राज्य-संस्थाको आधार एवं बल 
प्राप्त हो | भारतीय समाजको क्रान्तिकारी विचारोंकी नेतृता अग्रेजी शिक्षाके कारण 
प्राप्त हुई। इसी नेतृताकी वजहसे ऑँग्रेजी शासनके लिए. वह वायुमरडल उत्पन्न 
हुआ जो कि सुधारकी ओर उन्मुख करनेवाले कानूनोंके निर्माणके लिए बड़ा 
अनुकूल था । 


ई. स, १८२६ में सतीकी प्रथा बन्द हुई ओर एक भीषण सामाजिक 
विधानकी धार्मिकताको तिलाझ्नलि दी गई | सन्‌ १८४३ में कानूनके 
बलपर गुलामोंके व्यापारकी प्रथाको नष्ट किया गया। सन्‌ १८३६ में ही 
क़ानूनने ठगोंके राक्ष्सी व्यवसायकों समाप्त किया | सन्‌ १८६० में “ पीनल 
कोड'को पूर्णतया निश्चित कानूनका सुब्यवस्थित रूप दिया गया जिससे सितमसे 
भेरे हुए, अध्यवस्थित एवं विसंगत न्यायदानकी उन पद्धतियोंका स्थायी रूपसे 
प्रतिबन्ध होने लगा जो हिन्दू तथा मुसलमान जमातोंकी धर्माधिकारी संस्थाओं द्वारा 
प्रचलित थीं। इसीसे अज्ञमृत व्यक्तियोंपर दबाब डालनेकी उन जमातोंकी असीम 
शक्ति निरन्‍तर ज्ञीण होने लगी और कुछ समयके बाद नामशेष भी हो गई । अँग्रेजी 
कानून तथा न्यायालयने व्यक्तिको जमातोंकी यन्त्रणासे मुक्त करनेका कार्य किया 
ओर इसीके फलस्वरूप समाजके सुधारकी प्रवृत्तियोंको खवच्छुन्द विकासका अवकाश 
मिला | सामाजिक बहिष्कारका महान्‌ शस्त्र शनैः शनेः कुश्ठित होने लगा और 

अन्तमें मोरचेने उसे पूर्णतया ग्रस लिया। फल यह हुआ कि मारतीय समाजमें 
आचारों तथा विचारोंकी खतंत्रताके नवीन युगका श्रीगणेश हुआ । 


भारतीय समाजको यदि नवीन वैचारिक नेतृता अंग्रेज़ी शिक्षाकी वजहसे 
प्रात्त न होती, तो सिर्फ़ क़ानून असमर्थ ही सिद्ध हो उठता | पाश्चात्य विद्याके 
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प्रसारमें सहायता पहुँचानेवाली और एक शक्ति इस देशमें सर्वत्र संचार करने 
लगी और वह है इंसाई घर्मोपदेशकोंका प्रचार | ईसाई उपदेशकोंने सन्‌ १८४० 
से १८६० के बीच समूचे भारतवर्षमें व्याख्यानों, लेखों, अखबारों, पुस्तकों तथा 
शिक्षाके अन्यान्य साधनोंकी सहायतासे हिन्दू ओर मुसलमान दोनोंके धर्मौपर बड़ा 
संगठित तथा प्रभावी आक्रमण किया। विचारोंकी जाशतिपर इसका भी काफ़ी 
असर हुआ | धर्म तथा समाजके सुधारकोंकी सभाओं, परिषदों, संस्थाओं तथा 
अखबारोंके रूपमें एक बड़े देशव्यापी आन्दोलनका सूत्रपात हुआ । 


अ्रमका निरास तथा नग्रे व्यापक मूल्य 


भारतीय मानवका परम्परागत जीवन-करम सनातन रूढियों तथा अन्धश्रद्धाके 
बन्धनोंसे पूर्णतया जकड़। हुआ था। धार्मिक तथा सामाजिक इन दो कल्पनाओं में मेद- 
दर्शक लक्षण-रेखा ही प्राप्त नहीं होती थी | जन्मसे लेकर मृत्युतकके सब महत्त्व- 
पूर्ण व्यवहार घर्मकी चहारदीवारीमें ही सीमित थे | एक दिनकी सुबहसे दूसरे 
दिनकी सुन्रह तकके चौत्रीस घण्टोंके कार्यक्रम भी धर्मग्रंथों द्वारा निर्धारित किए, 
गए थे। स्नान, पान, भोजन, पर्यटन, ध्यवसाय, विवाह आदि बहुतेरे मानव- 
व्यवहारोंपर धर्मका अधिकार था । भक््याभक्ष्य, पेयापेय आदिके सम्बन्धमें 
भी धर्मशास्त्र ब्योरेबार निर्णयपर पहुँचा था। किसके साथ भोजन करें, 
क्या खाएँ, कब नींदसे जागें, कब सोएं, सोते समय अपना सिर तथा पैर किस 
दिशामें रखें, प्रवास कब करें, किस समय और किस दिशाकी ओर उन्मुख होकर 
प्रवासके लिए प्रश्वान करें, श्मश्रू किस दिन ओर किस तिथिमें बज्ये मानें और 
किसमें विहित आदि सबके सम्बन्धमं धर्म ही विधान करता था। जमुहाई लेना, 
छींकना आदि स्वाभाविक क्रियाओंके विषयमें मी घर्म-विहिित आचारोंका पालन 
किया जाता था। प्रत्येक जाति तथा डपजातिके विभिन्न आचारों तथा कुल-घर्मोंको 
धर्मके उच्चतम ओर श्रेष्ठ उपदेशकी तरह प्रमाण माना जाता था। अत्यन्त साधारण ह 
छोंटी-मोटी रूढियोंका भी उल्लेघन न हो इसलिए पितर, देव, यक्ष, राक्षस, भूत 
ओर पिशाच सुप्रबन्ध तथा नियनन्‍्त्रणके उद्देश्यसे सर्वत्र उपस्थित रहते थे | हरेक 
महीने तथा आऋतुके अलग अलग आचारों तथा त्रतोंका पालन करना पढ़ता 
था। श्राद्धों, मनौतियों, बतों, उद्यापनों, तीर्थोत्सवों तथा याज्राओओंको अपूर्व 
महिमासे मश्डित किया था। घरमें यदि कोई बीमार हुआ, किसी सम्बन्धीपर 
कुछ आपत्ति आ पड़ी, बान्धबोंको किसी संकटने घेर लिया, घरके किसी जञानवरकी 
अकस्मात्‌ मृच्यु हो गई, व्यवसायमें अपयश मिला, रहदाह हुआ, इमारत गिर पड़ी, 
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कोई व्याधि फेल गई, कोई अवषंण हुआ, अतिदृष्टि हुई तो यह समझा जाता 
था कि कोई व्रतभज्ग, आचारोंमें काई गड़बड़ी, जातिभदके समुचित पालनमें कोई 
प्रमाद हो जानेसे; छूआहछूतके सम्बन्ध किसी प्रकारकी शिथिलताके आनेसे देवताओं 
तथा पितरोंका प्रकोप अवश्य हुआ होगा और तब ठुरन्‍्त उसका उपशम किया जाता 
था। उस कालका हिन्दू या भारतीय मानव दिनके चोबीसों घण्टे तथा वर्षके बारहों 
महीने भूतों, पिशाचों, देवताओं, राक्षुसों तथा वेतालोंकी केड़ पहरेमे निरन्तर रहा 
करता था। क्या घरमें, कया कुँएमे, क्या दरबाज़ेमें, क्या चूल्हेमें, क्या दीवारमें, क्या 
छुतपर, क्या चौराहेपर, क्‍या पानीमें, क्या नदी-तालावोंमें, क्‍या वृक्तुपर, क्या खेतकी 
मंंड्रोपर क्या पर्वतपर, क्या ज़मीनपर, क्या आरासमानपर क्या आकाश मैं, क्या पातालमैं 
वास्तबमें सत्र जगह, दशों दिशाश्रोंमे तथा तीनों कालोंमें मा'नवकों ये अदृश्य 
शक्तियोँ सर्वत्र व्याप्त दिखाई देती थीं | कुलके आचारों, जातिमेदों तथा देवताओं के 
विषयमें उससे नित्य अनेकों प्रमाद होते थे; परन्तु उनके लिए प्रायश्रित्त तथा 
दण्ड भुगतनेके लिए वह निरन्तर प्रस्तुत रहता था। विभिन्न देवताओंकी मूर्तियोंके 
सम्मुख वह सर्वत्र ओर सदेव नम्न होता था; क्योंकि उसके प्रमाद असीम थे, 
उनके लिए. उसके मनको खेद नहीं होता था । सच तो यह था कि उस 
कालके भारतीय मानवके जीवन तथा मनपर उपयुक्त काल्पनिक, स्वप्तमय 
तथा भ्रमनिर्मित शक्तियोंका जितना निर्त्राध अधिकार था उतना उसपर न तो 
उसके देशके राजाके शासनका था, न उसके गाँव तथा जमात का | वास्तवमें वह 
इन्द्रजालोंकी दुनियामें भूतपिशाचोंके विश्व, ( एएछ्गाणा ज्ा070 ) 
रहता था। ' 


ऑँग्रेजी शासनने आधुनिक शिक्षाकी, भौतिक सुधारों तथा विकसित 
राज्य-व्यवस्थाकी स्थापना करके उक्त कल्पनामय विश्वको भूचालका-सा घक्का 
दिया । इतिहास, गणित, भूगोल, सृष्टिविशञान आदि आधुनिक विद्याश्रोंने 
श्रुतियों, स्मृतियों तथा पुराणोंका स्थान ले लिया | इसके फलस्वरूप युवकोंकी 
उस पीढ़ीका, परम्पराका जन्म हुआ जिसने नवीन समर्थ विचारोंका आकण्ठ 
पान किया था| इस परम्पराने देशकी विविध भाषाओंको नवीन अँग्रेजी गद्यका 
रूप देना शुरू किया | नव-शिक्षितोंका यह एक ऐसा वर्ग था जो शब्द-प्रामाश्य 
तथा रूढ़ि प्रामाण्यकी शंवलाओंको तोड़नेका हिमायती था । पाश्नात्य 
सेस्कृतिकी विस्मयकारिणी दीसिसे इन युवकोंकी आँखे सचमुच चौंधिया 
गई थों । उस संर्कृतिकी उज्बलता तथा भेदक प्रकाशमयता इतनी 


श्ध्४ बैदिक संस्कृतिका विकास 


अद्भुत थी कि उससे मध्ययुगके अंधकारमें बढ़ी हुई और टिकी रही जीणी 
तथा सनातन समाज-व्यवस्थाका कुडील, कुरकुरा एवं जघन्य अन्तरक्ष स्पष्ट- 
तथा दृष्टिगोचर हुआ । अंधश्रद्धासे स्वीकृत विचार-पद्धतिका परित्याग करके 
नत्रीन युवकोंकी परम्परा बुद्धिवादका आश्रय लेनेमें दत्तच्रित्त हुईं । पाश्चात्य 
विद्या तीन नवीन मूल्योंको इस देशमें ले आई । ये तीन मूल्य है-बुड्धिवाद, व्यक्तिकी 
पूर्ण स्वतंत्तता और सब मानवोंकी राष्ट्रमेद-निरपेज्ञ तथा वंशभेद निरपेक्षू, स्वाभाविक 
समता । बुद्धिवादके कारण पुरानी परम्पराके दोषों तथा ज्ञुटियोंका भली मौँति 
अवलोकन करनेवाली दृष्टिका लाभ हुआ और विज्ञानंस सपरीक्षित आचारों तथा 
विचारोंकी पद्धतिको रूढ करनेक्रा हौसला प्राप्त हुआ । च्यक्ति-स्वातंत्यक्े विचारस 
वह स्फूर्ति प्राम हुई जो पुरानी समाज-ब्यत्रस्थाके व्यक्तीकी आत्माके विकासके बाधारूप 
बन्धनोंको तोड़नेका काम करती है । मानवे।की मूल-भूत समताकी कल्पनाके कारण 
संसारके अन्य राष्ट्रोकी संस्कृतियोंक विषय जो तुच्छुतापूण, पूर्नग्रह-दृषित दृष्टिकोण 
था उसका नाश हुआ, नीर-च्ीर-विवेककी बुद्धि जागत हुई और सत्र संस्कृतियोंके 
सार-रूप अंशका ग्रहण करनेकी उदार भावनाका उदय हुआ। इन त्रिविध 
मूल्योंके ही कारण ऐहिकता-प्रधान विचार-पद्धति उत्पन्न हुई; इस विचारको उचित 
रूपमें महत्ता प्रासः हुई कि परलोकके जीवनको अपेक्षा इहलोकका जीवन-क्रम 
शुद्ध तथा यशस्त्री होना चाहिए. | 


ब्राह्म समाज तथा प्रार्थना समाजका उदय 


उपयुक्त नवीन मूल्योंसे नव शिक्षितोंको स्फूति प्रास हुई और उनमें हिन्दू 
धम-संस्थाका मूलगामी परिशीलन आरम्म हुआ। हिन्दू-धर्म ही हिन्दुओं के 
सामाजिक जीवनका प्राण है | उस धर्मके गाभेपर बुद्धिवादसे प्रकाश डालकर 
उसमें परिवतन तथा संशोधन किए बिना सामाजिक परिवर्तन सुतराम्‌ असंभव हे 
इस म्मको प्रश्ावान्‌ व्यक्तियोंने उत समय भली मौति समझ; लिया। उन्हें यह 
स्पष्ट दृष्टिगोचर हुआ कि शब्द-प्रामाएयपर आधारित कोई भी पुरानी धर्म-संस्था 
समाजके आधुनिक सुधार एवं विकासमें निश्रय ही बाधा-स्वरूप है। वास्तवमें सब्र 
रानी धर्म-संस्याएँ आधुनिक मानव-संस्कृतिक विकासके लिए. बन्धन-रूप 
ही है; क्‍योंकि धर्-संस्थाएँ हरेक समाजकों अन्य समाजसे मानसिक दृष्टि 
कोशमें अलग करती हैँ ओर उससे सांस्कृतिक सहयोग तथा तजम्य बंधुत्वकी 
भावनाका विकास नहीं हो पाता। इसका परिणाम यह होता है कि मानव- 
जातेकी शक्तियाँ बढ़नें नही पाती; अपि तु कुर्ठित होती हैं । अतएब घर्मभेद 
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मूल बैरों तथा विरोधोंको पूर्णतया नष्ट करनेके लिए यह नितान्त 
आवश्यक है कि शब्द-प्रमाए्य और विभिन्न रूढ़ियोंपर श्राधारित धर्म पिछड़ 
जाँय और सबब मानवोंका वह धर्म स्थापित हो जो विवेक-बुद्धिको ही अधिष्ठानके 
रूपमें अपनाता है। इस तरहकी तलस्परशिनी प्रज्ञाका उदय भारतबर्षके जिस महान्‌ 
प्रशाशाली व्यक्तिके मनमें हुआ वह है राजा राममोहन राय । इस सुन्दर, भव्य, 
विद्वान्‌ , त्यागी तथा तपस्वी अतएव सचमुच महान्‌ व्यक्तिका उदय अंग्रेज़ी 
राज्यकी स्थापनाके बाद शीघ्र ही हुआ । समाज-सुधार तथा धर्म-सुधारके 
अविभाज्य सम्बन्धको पहले-पहल इन्होंने पहचाना | तिना धर्म-दृष्टिको परिवर्तित 
किए सामाजिक अन्धनोंकों तोड़नेका मानसिक बल प्राप्त नहीं होता; क्योंकि हीन 
कोटिकी धार्मिक अन्धश्रद्धा ही सामाजिक रुढियोंकों स्थिर तथा बलवान 
बनानेका प्रमु[् डपादान बनती है। घार्मेक ग्रंथ धार्मेक अन्धभ्रद्धाका 
पोषण करते हैं | अतएव सबसे पहले ग्रंथप्रामास्यपर ही आधषात करना धर्मके 
सच्चे सुधारकोंके लिए. अनिवार्य हो उठता है। इस नियमके अनुसार 
राजा राममोहन रायने सबब धम्म-ग्रंथोंका परिशीलन करके यह महान्‌ सन्देश दिया 
कि इंश्वर ही वह एकमेब सत्य है, जो सर्व धर्मोके मूलमेँ निहित है। अपने इस 
महान्‌ सन्देशके प्रसारके लिए राजा राममोहन रायने बंगालमें सन्‌ १८८ 
में ब्राह्मसमाजकी स्थापना की । आग्रेजी शासनकी स्थापना पहले बंगालमें ही 
हुई थी । अतएव नवीन युग-घर्मके प्रथम संस्थापक भी वहीं उत्पन्न हुए । 


ब्राह्मसमाजकी ख्थापनासे हिन्दुओंके या भारतीयोंके नव-युगके प्रमातकी 
घोषणा हुई | इसीसे सुशिक्षित ब्याक्तियोंकी आरव्माकी सामर्थ्य प्राप्त हुई। इस नव-घर्मने 
यह विश्वास पैदा किया कि पुराने संकीण आचारों तथा कृपण अन्धनों को तोड़नेमें ही 
सच्ची धार्मिकता है। व्यक्ति-स्वातंज्यके तत्त्तका स्वीकार करनेके कारण ब्राह्मसमाजके 
आन्दोलनने नारी-जातिके उद्धारका प्रश्न उठा लिया; क्योंकि पुराने धर्मके कारण 
गह-सैस्थाम नारींका व्यक्तित्व ही नष्ट हो चुका था | राजा राममोहन राय तथा उनके 
सहयोगियोंने सतीकी अमानुष प्रथाको क्रानूनकी मददसे रोकनेका आन्दोलन शुरू 
किया और उसमें उन्होंने सुबश भी पाया | सतीकी प्रथा वास्तवमें इस तत्त्वकी 
ओर संकेत करती थी कि संसारमें नारीका अस्तित्व ही पुरुषके लिए है, अपने 
लिए नहीं; उसका व्यक्तित्व पुरुषमें पूर्णतया समर्पित है । इसि तत्त्वकी प्रतिध्वनि 
उस समय हिन्दुओंके सब्र प्रकारके नारी-जीवनरभे चारों ओर सुनाई देती थी। 
नारीकों अपने बचपनमें ही याने अबोध अवस्थामें विश्राहके बन्धनमें बद्ध होमा 
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पड़ता था। क़ानून तथा धर्म दोनों उसे पुरुषके समान खतंत्र उत्तराधिकारके हकसे 
वश्चित कर चुके थे | व्यवहारमें स्वतंत्र व्यवसाय करनेका द्वार उसके लिए बंद था। 
गृह-संस्थामें वह पिता, सास-ससुर तथा पतिकी पूर्णतया अधीन थी । भद्र-पुरुषोंके 
वर्गमं विधवाविवाहपर प्रतिबन्ध था। बाल-विधवाओंको या तो बलात्‌ सती 
दोनेपर बाध्य किया जाता था या तो संन्यास-घर्मसे बड़े दुखके साथ 
अपना जीवन घर ही में बिताना पड़ता था। इस तरहसे एक मानवके नाते 
उनका स्वतंत्र अस्तित्व ही समाजको अस्त्रीकार था; उसे समाज अमान्य करता था | 
प्रगल्‍्भ मनके योरोपीय दम्पतियोंको देग्वकर श्ांग्लविद्याविभूषित व्यक्तियेंके मनमें 
उसी तरहके दाम्पत्य-जीवनको बितानेकी अभिलाषा उत्पन्न होने लगी । उनके 
मनमें अपने नवीन व्यवसायके तथा शिक्षाके बादकी प्रोढ अबस्थके अनुरूप किसी 
शिक्षित बधूकी पानेकी आकांक्षाका आविर्भाव हुआ । विकसित व्यक्तित्वसे संपन्न 
वधू उस समय समाजमें विद्यमान नहीं थी। उसके लिए आन्दोलन करना पड़ा । 
सर्री-शिज्ञाका आन्दोलन ही वास्तवमे स्त्री-स्वातंत्यका आन्दोलन है | असलमें स्वतंत्र 
व्यक्ति वह है जो बिना बाह्य बन्धनोंके संसारमें विवेक-बुद्धिस चलता है। इस तरहका 
व्यक्तित्व उस कालके हिन्दू पुरुषोंमे भी नहीं था; भला नारियोंम कहाँ मिलता १ इस 
तरह बन्धनोंसे जकड़ी हुई नारीके व्यक्तित्वको विकसित करके हिन्दू या भारतीय 
मानवकी कुट॒म्ब-संस्थामें मौलिक परिवर्तन करनेकी इच्छा रखनेवाले महान्‌ 
आत्दोलनका सूत्रेपात ब्राह्मसमाजने तथा सुधारकोंने किया। ज्री-शिक्षा, प्रौढ-विवाह, 
विधवा-विवाह, अनाथ बालकोंका संवर्धन आदि प्रयस्न इसी आन्दोलनके अंश हैं। 
कुटुम्ब-संस्थाम इस तरहका परिवर्तन करनेवाले आन्दोलनके साथ साथ ब्राह्म मतके 
समर्थकोंने हिन्दू समाजकी मुख्य रचनामें परिवर्तन करनेवाले जातिभेद-विध्व॑सक 
आन्दोलन भी सूजपात किया। मिश्र-विवाहोंको उन्होंने प्रधानता दी । हिन्द समा- 
जकी कुछ जातियोंमें विधवा-विवाह रूढिके आधारपर मान्य था, तो कुछमें अमान्य । 
सन १८४६ में विधवा-विवाहका क्रायदा मंजूर हुआ। यह स्वाभाविक है कि विधवा- 
विवाहको अमान्य करनेवाली जातियोंको अपनी उच्चत्व-सम्बन्धी अहंताको नष्ट 
करनेमें इस क्रायदेका उपयोग हो। ब्राह्म धर्म-तत्वने यह सिद्ध किया कि जातिभेदपर 
आधारित आचार घर्मकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण नहीं हैं और जातिभेदकी संस्थाको तत्त्वकी 
इृष्टिसे एक बहुत बड़ा धक्का दिया। ब्रह्मममाजने बड़े आवेश तथा अभिनिवेशके 
साथ इस बातका प्रतिपादन किया कि वर्ण-ध्यवस्थाका समर्थन किसी भी दृष्टिकोशसे 
नहीं किया जा सकता । यह सच है कि वर्तमान समयतक किसी भी छोटे या बढ़े 
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आन्दोलनने जातिमेदको नष्ट करनेमें यश नहीं पाया है; परन्तु जातिभेदके वैचा- 
रिक तथा तात्तविक आधारको नष्ट करनेके कार्यका सूत्रपात करनेका प्रथम श्रेय 
ब्राह्मसमाजको ही प्राप्त है | ब्राह्मममाजके प्रमुख समर्थकोंको सामाजिक सुधारके 
इस संग्राममें बढ़े बड़े कष्टोंकी सहन करना पड़ा, बहुत यातनाएँ उठानी पढड़ीं। 
कई बार ऐसा भी हुआ कि उनके ही दलके बहुत प्रबल माने जानेवाले सेनानी 
भी हिम्मत हार बैठे। उदाहरणके तोौरपर केशवचन्द्र सेन जैसे महान और 
प्रभावी प्रवक्ताने स्वयं ही लोभवश अपनी कन्याका बाल्यावस्थार्म ही दान करके 
अपने संप्रदायके प्रणका भज्ञ किया |) भारतके सभी प्रान्तोंमं धर्म-सुधारकोंके हरेक 
संप्रदायके नेताओं में इस तरह कुछ कच्च दिलके नेता निर्माण हुए। यह स्वथा सत्य 
हैं कि सामाजिक परम्पराके बन्चनको तोड़ते-मरोड़ते समय उत्पन्न होनेवाला 
प्रयाघात इतना भीषण तथा कठोर हुआ करता है कि वही बहुंतेरे व्यक्तियोंके चैये 
एवं शौर्यकी कसौटी सिद्ध होता है । 


ब्राह्मममाजने हिन्दू-धमंकी और परोक्ष रूपसे समृचे रूढ धर्मोंकी मूल 
रचनामें बहुत दूरतक पहुँचनेवाला परिवर्तन करनेकी महत्त्वाकाज्जलाको प्रदर्शित 
किया | सब रूढ धमम धर्म-प्रंथोंके निर्बाध प्रामाण्यमें श्रद्धा रखते हैं। ब्राह्मसमाजने इस 
प्रामाण्यका त्याग करके मानवके छृदयके, उसकी विवेक-बुद्धिके प्रामाण्यका स्वीकार 
किया, संस!रके सब धर्मोंके मुख्य ओर मूलभूत, समान रहस्योंको मान्यता दी जिससे 
सब रूढ धर्मोको नष्ट करनेके बदले उनके सुधारका मांगे सूचित हुआ | इस तरह 
ब्राह्मममाजने समूची मानव-जातिकी एकता स्थापित करनेकी आधारशिलाको उप- 
स्थित किया । नीतिके शाश्वत सिद्धान्त, मानवी बंघुत्व तथा निराकार, मंगलमय, 
सर्वश और सर्वव्यापी परमात्माका अस्तित्व इन तीन बातोंमें सब धर्मोका वास्तविक 
रहस्य समाया हुआ है। मूर्तिपूजाको निषिद्ध मानकर ब्रह्मसमाजने हिन्दू-धर्मकी भ्रान्त 
धार्मिक घारणाओंको और कर्मकाण्डको निराधार सिद्ध करनेका प्रयत्न किया । मूर्ति- 
पूजा ही वर्तमान पुरोहित संस्थाकी नीव है; उसे नष्ट करनेसे पुरोहित वर्गका आधार 
बनी हुई संस्था भी स्वाभाविक रूपसे बिलीन होती है । इससे धार्मिक आचारोंका 
विप्लव भी आसानीसे नष्ट होता है और विशुद्ध नेतिक आचरणको धार्मक महत्ता 
प्राप्त होती है | इस विषयमें भारतमें अबतक कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई 
देता । ऐहिक जीवनको नीति-प्रधान बनाकर संसारके व्यवहारकों यशस्त्री बननेवाले 
नवीन मानव-समाजका निर्माण करना ही आह्मसमाजका प्रधान उद्देश्य है। इसी- 
लिए ब्रह्ममम/जने पारलोकिक कल्पनाओंको व्यय एवं निस्सार सिद्ध किया | मानव- 
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जीवनकी अपूर्णताका निरन्तर भान कराने तथा शाश्वत और अनन्त आदर्शको 
सम्मुख रखनेका का4, ईश्वरकी उपासना करती है; परन्तु ब्राह्मसमाजकी प्रेरक शक्ति 
असलम बह दृष्टिकोश रनेमें है जिससे मानव ऐहिक संसारमें विजय पानेमें 
समर्थ हो और इहलोकम ही वह अपने जीवनको पूर्णतया सफल बनाए । 


ब्रशह्मसमाजने बंगालमें बड़े बड़े प्रतिमावान्‌ व्यक्तियों तथा महान निन्‍्तकोंको 
जन्म दिया है| इनके सहयोगके कारण बंगाली साहित्यको, कलाओों तथ। 
विद्याप्नोंकी महनीय पद प्राप्त हुआ। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ' ठाकुर ” बास्तबमें 
ब्राह्मसमाजके कीर्ति-मन्दिर्के, विश्वको आलोकित अत्यन्त प्रकाशमान्‌ स्तम्भ हैं | 


ब्राह्मसमाजके विचारोंकी प्रेरक शक्ति परावर्तित होकर महाराष्ट्र तथा गुजराथ- 
में भी पहुँची | गत शताब्दीके अनेकों बड़े बड़े महाराष्ट्रीय कतेल्ववान्‌ व्यक्ति 
इसी शक्तिसे प्रेरित दिग्बाई देते हैं । यद्यपि महाराष्ट्र तथा गुजरातके सभी 
सुधारकोंको ब्राह्मसमाजसे संत्रद्ध नहीं कहा जा सकता, तो भी उनमेंसे कुछ 
महत्त्वपूर्ण ध्यक्तियोंका ब्राह्ममाजसे सम्बन्ध स्थाप्रित हो ही जाता है । 
बम्बह शहरके आंग्लविद्याविभूषित युवकोंकी प्रथम पीढ़ी और बंगालके 
सुशिक्षितोंकी पहली पीढ़ी दोनों एक ही परिख्ितिके परिणाम हैं | एकेश्वर- 
बादको अपनाकर चलनेवाली धर्मक्रान्ति ही इस परिस्थितिका व्यवच्छेंदक 
लक्षण है | इस प्रवृत्तिक मूलमें एक बड़ी उत्सुकता यह थी कि हिन्दू- 
समाजकी कुट्म्ब-संस्थामें परिवर्तन हो, नारीको स्वतंत्रता प्राप्त हो, जातिभेद्‌ नष्ट 
हो, मूर्तिपूजा तथा कर्मकाण्डके विष्धतरका उच्छेद हो और सच धर्मोके अनुयायि- 
योमें बंधुत्वका सम्बन्ध स्थिर हो। मानवधर्म-सभा, परमहंससभा, शानप्रसादसभा 
आदि वे विविध रूप हैँ जिनके द्वारा सुधारकोंकी विचार-पद्धतिम नवीन अड्कु- 
रोंका उद्धध हुआ। परिडत विष्णुशात्री, लोकहितवादी, नाना शंकरशेट, 
बहरामजी सलबारी, वि. ना, मेडलिक, भाऊ दाजी लाड, भगवानदास पुरुषोत्तम- 
दास, कावसजी जहाँगीर, मंगलदास नथूचाई आदि महान्‌ सुधारक झँग्रेजी विद्याके 
प्रभावसे निर्माण हुए। इन सब्रमें दो गुण पर्याप्त मान्नार्म विद्यमान थे-एक 
सामाजिक सुधारके लिए तीत्र बेचेनी और आधुनिक विचारोंकी प्रबल आऔँच 
या ज्वाला | प्रार्थनासमाजकी स्थापना तथा अखिल भारतीय सामाजिक 
परिषदका उपक्रम दोनों इन व्यक्तियों दशा किए गए आन्दोलनकी ही उपज हैं । 
प्राथनासमाज बस्तुतः ब्राह्मममाजका वह प्रतित्रिम्ब है जो सन्‌ १८६७ में 
इग्गोचर हुआ। परन्तु इस प्रतिबिम्बमें बिम्बका तेज तथा सामथ्य नहीं था। 
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जिन व्यक्तियोंका सहयोग इस समाजको प्राम हुआ था वे महान्‌ थे, विद्वान 
थे ओर सुयोग्य समीक्षुक मी थे; परन्तु वा. अ, मोड़क तथा डॉ. रा, गो. 
भाण्डारकर जैसे इने-गिने व्यक्तियोंकों अगर छोड़ दें तो ओर किसीमें भी परि- 
स्थितिसे डठकर लोहा लेनेकी शक्ति नहीं थी । फल यह हुआ कि इन सुधारकोंके 
प्रयत्नोंकोी भद्र वर्गकी कुडम्बसंस्थाको नवीन रूप देना यही अत्यन्त साधारण ख्रूप 
प्रात्त हुआ । जातिमेदको नष्ट करनेके विषयमें इन्होंने जानबूककर शिथिलताकों 
अपनाया । इनके अन्तरतमर्मे ब्रक्मणी अथवा सफ़ेदपोशोंकी संकीर्णताके भाव अन- 
जानमें छिपे हुए थे! धमकी स्थापनाके कार्य सर्वस्वको न्योछावर किए. बिना संपन्न 
नहीं हो सकते । सर्वेस्वका होम करनेकी प्रबल भावना ही बड़े बड़े सामाजिक 
विद्रोहोंकी जन्म देती हूँ । धर्म-स्थापनाके कार्यकें लिए. यह नितान्त आव- 
श्यक है कि स्फृर्तिके महान्‌ सागर उमड़ पड़े । जब्र दिव्यताका सन्देश आकाश 
ओर पातालकों एक करनेवाले प्रचण्ड आन्दोलनका निर्माण करता हैं और 
सदियोतक उन प्रतल बीरों एवं साधकोंकी अग्वण्ड परग्पराको जन्म देता है जो प्रशा 
तथा त्यागकी साकार मूर्तियों हैं; तभी धर्म-स्थापनाका नवीन युग सच्चे अर्थोमे 
अबतीर्ण होता है। इस तरहकी प्रचणड शक्ति आजतक भारतबर्षके किसी 
भी बैचारिक आन्दोलनक़ों प्राप्त नहीं हुई | सर्वाड्रीण विद्वत्ता, व्यवहारी दृष्टिकोश 
तथा भविष्यके स्वरूपका अनुमान तीनों अनमोल गुण न्यायमूर्ति महादेव गोविन्द 
रानडे तथा डॉ. भाण्डारकर जैसे प्राथनासमाजकरे अनुयायियोंमें थे अवश्य; परन्तु 
जिस भारतीय समाज-रचना में उन्हें ऋन्ति करनी थी उसकी प्रतिगामी शक्तियोंका 
विध्वंस करनेके लिए आवश्यक शक्तिका संचय न वे कर सके ओर न बंगालके 
ब्राह्मसमाजी । 


न्यायमूर्ति रानडेने कांग्रेसकी स्थापना करके भारतीय राजनीतिक आन्दोलनकी 
सुवारु रूपसे नींव डाली और साथ साथ सामाजिक परिष्दकी भी स्थापना करके 
सामाजिक सुधारके आन्दोलनको एक निश्चित रूप देनेका प्रयत्न किया। परन्तु 
कांग्रेसकी तरह यह परिषद दी्ध॑जीबी नहीं हो पाई; क्योंकि राजनीत्तिक आन्दोलनको 
प्रधानता देनेवाली लोकमान्य तिलकजीकी नेतृताकी विजय हुई। परन्तु स्त्रियों तथा 
पुरुषोंकी समानताका आन्दोलन, जातिभेदपर आधारित आचारोंका उच्छेद 
करनेवाला आन्दोलन और ऐहिक जीवनको केन्द्रीय स्थान देनेवाले शैक्षशिक आन्दोलन 
तीनोंने इस देशमें अपना आसन सदाके लिए. स्थिर किया। इन आन्दोलनोंके 
वैचारिक नेतृत्वका श्रेय निस्‍्सन्देह आ्राह्मममाज, प्रार्थनासमाज तथा सामाजिक परिषदके 
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कार्यर्म सहयोग देनेवाले सुशिक्षित सुधारकोंको प्राप्त है । मद्रास प्रान्तमें धार्मिक 
सुधारकोंको इच्छानुसार महत्व प्राप्त नहीं हुआ; केवल सामाजिक सुधारक वहाँ भी 
अगुआ बने । दि, ब. रघुनाथराव तथा सर, टी, माधवराव दोनों नाम इस दृष्टिसे 
महत्त्वपूर्ण हैं। इसी समय मतद्रासकी तरफ़ थि्लोसॉफीके पन्थके रूपमें नव सुशि- 
छितोंके उस आन्दोलनका सूत्रपात हुआ जिसने धार्मिक तथा बुद्धिवादी सुधारकों 
द्वारा किये गए वैचारिक आक्रमणुोंक। प्रतिकार करनेका प्रयत्न किया, पुरानी अन्ध- 
श्रद्धा, तथा अ्रमपूर्ण धार्मिक आचारोंका, कर्मकाएड, मन्जतन्‍्त्रों, मूर्तियों, अवतारों, 
गुरुओं तथा अद्भुत चमत्कारोंका नये ढंगसे समथन किया और भोले भालले 
माबोंको, अंधर्भक्तको दृढमूल करनेका प्रयत्न किया । थिश्रसिफ़ीके इस पन्‍्थकी 
शाखा-प्रशाखाएँ. भारत भरमें फैल गई | 


अयतमाज, हिन्दुलको प्रतापी करनेकी महत्त हिन्दुलको प्रतापी करनेकी महत्वाकांच्ा 

ब्राह्म-प्रार्थना-समाजके आन्दोलनकी ही तरह समान रूपसे महत्त्वपूर्ण, परन्तु 
उससे भी अधिक कार्यक्षम एवं प्रभावी आन्दोलन पंजातर्मे उस्न्न हुआ और 
बह है आर्यत्माज जिसकी स्थापना सन १८७४ में हुईं । ब्राह्मसममाज़ तथा आर्य- 
समाज दोनोंकी समानता एकेश्वरवादको अपनानेमें है। परन्तु इन दो आलन्‍्दोलनों में 
एक मूलभूत अन्तर भी है । संसारके सभी धर्म-संप्रदाय उनकी ईश्वर- 
विषयक अ्रद्धा तथा नेतिक तत््वकी समानताके कारण ब्राह्ससमाजके लिए 
आदरणीय अवश्य है; परन्तु यह समाज किसी भी एक धर्म-ग्रेथको 
प्रमाण नहीं मानता; विवेक-बुद्धि ही उसके लिए एकमात्र प्रमाण है |इसके विपरीत 
आयेसमाजका पवित्र ग्ंथ है वेद | शेष सभी घर्म-पंथ मानव-प्रणीत होनेके कारण 
प्रमाण नहीं हैं | हिन्दुओंकी मूर्तिपूजा, तीथयाल्ा तथा अन्य पौराणिक आचार 
अआयेसमाजके लिए. अमान्य हैं; एक इंश्वरके सि्रा अन्य देबता मान्य 
नहीं हैं; अन्य धर्म अत्यन्त सदोष अत्एव खण्डनीय हैं। आर्य- 
समाजके आद्य संस्थापक स्वामी दयानन्दने अपने ' सत्यार्थ प्रकाश ” नामके 
प्रेथमें अन्य मतोंका खण्डन करके झारयसमाजके तखोंका आचार-मार्गके साथ बढ़े 
विस्तारसे प्रतिपादन किया है ।! दयानन्दने वेदोंपर भी खवतंत्र भाष्य लिखा है । 
इस भ्यक्री भूमिका उनके वेदविषयक सामान्य दृष्टिकोशको सम्यक्‌ रूपसे विशद्‌ 
करती है।आर्यसमाज जातिभेदको नहीं मानता; स्ती-शिक्षा, पुनर्विवाह तथा विभिन्न 
जातियोंके सम्मिश्र विवाह उसके लिए मान्य हैं । पंजाब तथा संयुक्त प्रान्तमें 
आयसमाजने सनातन धर्म-संस्थापर पचास बरसोंतक बड़े वेगसे आधात किए और 


श्राधुनिक भारतके सांस्कृतिक आन्दोलन भारतके सांस्कृतिक आन्दौलन २७१ 


स्वमतकी स्थापना की । इंसाई तथा मुसलमान घर्मौपर आर्यसमाजका विशेष रोष 
है, अतएव आयेसमाजको आधुनिक हिन्दुलके आन्दोलनका शक्तिशाली नेतृत्व 
प्रात्त हुआ। 
सत्यसमाज और पिछुड़े हुए लोगों तथा शद्वोंमें जाग्रति 

क्या बाह्मसमाज, क्या प्राथनासमाज, क्या आर्यसमाज, क्या सामाजिक सुधार- 
कोंका पन्‍थ सबंस अलग ढ6ंगकी धार्मिक ओर सामाजिक क्रान्ति करनेका एक नवीन 
आन्दोलन महाराष्ट्रकी पिछड़ी हुई जातियोंमें उत्पन्न हुआ और वह है ब्राह्गत- 
रोंका सत्यशोधक समोजका आन्दोलन । हिन्दुओंकी आहणी परम्पराने बहुजन: 
समाजपर कई युगोंतक निर्बाध शासन किया और निम्न जातियोंके समाजको निरन्तर 
अज्ञान, द्रिद्रता, भोलेपन, पिछुड़ेपन, अस्वच्छुता, मलिनता, मनकी दुर्बलता तथा 
हताश वृत्तिका ही भागी बना रखा | इस आक्षणी परम्पराह्वार किये गए, अन्यायके 
विरुद्ध विद्रोह करनेवाली प्रश्ञत्ति सत्यशोधक समाजके रूपमें जाग उठी । 
किसानों, कारीगरों तथा मज़दूरोंके बर्गोका दीधेकालीन आर्थिक शोषण भी इस 
असनन्‍्तोषके मूलमें विद्यमान था। इस आन्दोलनके पास हिन्दूधर्मकी परम्परापर 
गौद्धिक आक्रमण करनेवाली वैचारिक मृमिका भी थी। ज्योतित्ा फुले इस महान्‌ 
आन्दोलनके मूल प्रबर्तक हैं। सन्‌ १८७३ मैं पूना शहरमें स्शोधक समाजकी 
स्थापना हुई। ब्राह्मसममाज तथा प्रार्थनासमाजकी ही तरह एकेश्वरबाद, विशिष्ट 
पवित्र पथोंकों पूर्शतया प्रमाण न मानना, विवेचक बुद्धिका प्रामाण्य, पुरोहित 
वर्गका अभाव, मूतिपूजाका विशेष, तीथयात्राका विरोध, अद्भुत चमत्कारोंपर 
अविश्वास, परलोकका तथा स्वरग-नरकोंका अभाव, समूची मानवजातिकी समता, 
बंधुत्य तथा व्यक्तिकी स्वतंत्रता आदि तत्वोंको सत्यशोषक समानने भी 
अपनाया । सरकारी संखाओंमें विद्यमान ब्राह्यणी शासन तथा समाजके 
सब्र महत्त्वपूर्ण व्यवद्वारोंमें दृश्यमान ब्राह्मणी नेतृताके विरोधमें एक तरहके 
बर्ग-विप्रदका ही निर्माण इस आन्दोलनने किया। अन्य सुधारकोंकी ही 
तरह सत्यशोषक समाजके समर्थक अँग्रेज़ी शासनके प्रति आदरकी भावना रखते 
थे । भारतीय सुधारकोंके इतिहासमें राजा राममोहन रायको यदि छोड़ दें, तो 
सचमुच ज्योतिराब फुलेकी तरह इृढ, त्यागी, धीरोदात्त तथा तपस्व्री नेता दूसरे 
नहीं हुए । स्व. आगरकर उनके समान ही मालूम होते हैं; परन्तु वे राष्ट्रवादी 
थे, मानवताबादी नहीं । ज्योतिबा बासवमें मानवताका वह शअगाध प्रेम-सागर है 
जो राष्ट्रभेदके बन्चर्नोंकी तृणवत्‌ मानकर उन्हें आसानीस लॉधता है और आगे 
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बढ़ता है। आगरकर सहृदय अवश्य ये; परन्तु उनका बुद्धिवाद रूक्ष था; उन्होंने 
मानवताका व्यापक प्रेम नहीं पाया था। 


सत्यशोधक समाजके संस्थापकोंने दक्षिण भारत तथा महाराष्ट्रमं जिस प्रद्त्तिको 
साकार रूप प्रदान किया वह अब पूर्णतया दृढमूल बनी है। भारतीय समाजके 
पिछड़े हुए, निम्म स्तरोंके व्यक्तियोंके विकासकी आशा इच्छाशक्तिका प्रबल 
रूप धारण करके उपस्थित है। मलिनता तथा दुद्दशाको प्राप्त भारतीयोंके धार्मिक, 
सामाजिक और सांस्कृतिक अपकर्षके सब कुलक्षण इन स्तरोंमें प्रगट हुए हैं। 
यह एक सचाई है कि यदि इन स्तरोंका जीवन निर्मेल न हो पाया, अगर इनमें 
प्रकाशकी किस्णोंका उन्मुक्त प्रवेश न हों सका और यदि इन स्तरोंके पशुप्राय 
श्रवस्थातक पहुँचे हुए. मानव मानवताकी खतंत्रतासे लाभान्वित न होकर सदा- 
चार, ज्ञान एवं माज्नल्‍यसे सुशोमित समृद्धिको प्राप्त न कर सके, तो यह निश्चित है 
कि भारतीय समाजके भविष्यके सम्म्न्धमें अधिक आशाएँ राखनेके लिए कोई 
अवकाश नहीं है | सद्यशोधक समाजकी खआापनाके कारण किसानों तथा मजदूरोंके 
जीवनसंग्रामक एक निश्चित रूप प्राप्त हुआ। ब्राह्मणेतरोंके आन्दोलनके ही कारण 
दक्षिण भारतमं अस्पृश्योंके आत्मोंद्धारके आन्दोलनको कुछ बल मिला | साधारणसे 
साधारण व्यक्तियोंकी आधुनिक आंग्लबिद्याकी शिक्षा प्राप्त हो, सामाजिक 
जीवनमें समताकी स्थापना हो, घार्मिक भेदोंकी महिमा कम हो आदि 
विभिन्न कल्पनाओं का पिछुड़े हुए बहुजनसमाजके प्रभु व्यक्तियोके मनमें जो उदय 
हुआ उसका असली कारण उपयुक्त ब्राहमणेतरोंका आन्दोलन ही है। मुसलमानों के 
विषयमें जो आत्मीयताकी भावना ब्राह्मणोंकी अपेक्षा ब्राह्मणेतरोंके प्रतिदिनके 
ब्यवहारोंमे प्रकट होती है ओर आह्मणेतरोंके आन्दोलनों में स्पष्टतया लक्षित होती 
है इसका प्रधान कारण है इस (सत्यशोधक) आन्दोलनका घर्मभेदातीत दृष्टिकोण । 
समान सुधार तथा अंग्रेजी ऋनून 

ब्राह्ससमाज, प्राथनासमाज, आयेसमाज, सामाजिक सुधारकोंकी संस्थाएँ, 
सत्यशोषक समाज तथा ब्राह्मणेतर आन्दोलन आदियमें प्रथित धार्मिक तथा 
सामाजिक विचारोंका प्रतित्रिम्ब श्रग्रेज़ोंके क्ानूममें, उनकी राज्य-संस्था 
तथा शिक्षा-संस्थामें दिखाई देता है | अंग्रेज़ी राज्य या शासनकी नीति 
तथा सुधारकोंका दृष्टिकोण दोनों परस्पर पूरक ही थे । अंग्रेज़ी शासनके 
फ़ानूनके मुताबिक इस देशकी समूची प्रजाका स्तर समान ही माना गया। 
अतएव वह धर्म-बिचार उसन्न हुआ जो धममके विशिष्ट संप्रदायों तथा पतविन्र 
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ग्रंथोंको ही महत्ता न देते हुए केवल विवेक-बुद्धिको प्रामाण्य माननेवाल धर्मविचार 
निर्माण हुआ मूर्तिपूजा द्वारा निर्मित कर्मकास्डका समर्थन करनेवाला एक दल उस 
कर्मकाण्डको न माननेवाले दूसरे. दलको पराया समभता है। इसीसे मूर्तिपूजाका 
विरोधी विचार शनेः शनेः प्रसत होने लगा। हिन्दूधमंकी अनेकदेबतावादका 
पुरस्कार करनेवाली संस्थापर आघात करनेके लिए ही एकेश्वरवादकी प्रमल लद्दर 
उत्पन्न हुई । हिन्दू-धर्मम मूलतः एकेश्वरवाद ही विद्यमान है; परन्तु प्रययक् 
आचरणमें तो अनेकदेवतावाद ही यशखी होता है। हिन्दू-धर्म संस्थाके रूपमें 
अनेकदेवतावादका ही पुरस्कार करनेवाला धर्म हैं। उसके विरुद्ध एकेश्वरवाद 
प्रतिकारके लिए उत्पन्न हुआ | वह अभी भविष्यकी वस्तु है। अंग्रेजी क्ानूनने 
निरुपाय होकर उस घाराको अपनाया जो हिन्दू-घर्मकी श्रुतियों, स्मृतियों तथा 
पुराणोंमें ग्रथित क्रानूनके विरुद्ध थी। उसने सती की प्रथाका प्रतिबन्ध किया 
सन्‌ श्य३२ तथा १८५० के क़ायदेके अनुसार धर्म-परिवतेन करनेके बाद 
भी व्यक्तिको अपने सम्बन्धियोंकी संपत्तिका उत्तराधिकारी बनाया गया; उसके 
अधिकारको कायम रखा गया | सन्‌ १८४० में गुलामोंके व्यापारको रोकनेवाला 
कानून मंजर हुआ | सन्‌ १८५६ में पुनर्विवाहके क्रायदेकों मंजूर करके ब्राह्मणी 
हिन्दू-धर्मके नारीजीवन सम्बन्धी मूलभूत तत्त्वकों भारी ठेस पहुँचाई गई। सन्‌ 
१८६५ में वह क्रान्तिकरी क़ानून-जिसे इन्डियन्‌ सकक्‍सेशन एक्ट कहा जाता है- 
पास किया गया, जो भारतके किसी भी जाति या घर्मके व्यक्तिको अन्य-जातीय 
या अन्य-घर्मीय व्यक्तिसे विवाह करनेकी अनुमति देता है| इस क़ानूनने जातिभेद 
तथा धर्ममदकी जड़को ही उखाड़ दिया। यों तो इस क़ानूनको प्रत्यक्ष 
आचरण में स्थान देनेका काम कोई एक व्यक्ति ही किसी समय करता है और 
यह व्यक्ति बस्तुतः अपवाद ही होता हैँ। इससे यह सिद्ध होता है कि क़ानून 
असलमें घम-सुधरर या समाज-सुधारको अवसर अवश्य प्रदान करता है; 
परन्तु उस सुधारके यथार्थम संपन्न होनेके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि 
समाजके अड्ज प्रत्यक्में क्रान्तिकारी शक्तिका उदय हो । यह सही है कि 
जातीयतावादको नष्ट करनेवाला क़ानून अँग्रेजोंने निर्माण किया; परन्तु साथ साथ 
यह भी मानना पड़ेगा कि जातीयता बादकी नष्ट करनेवाली समाज-क्रान्तिका 
निर्माण वे न कर पाए | 
गांधी युग 

सन्‌ १६१४-१८ में जो प्रथम विश्व-्युद्ध हुआ उसने श्ँग्रेजी राज्यकी 
स्थापनासे लेकर सन्‌ १६१४ तक चलनेवाले सामाजिक आन्दोलनको बल द्विका, 
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उसमें शक्तिका संचार किया । भारतीय राजनीतिपर इसका क्या असर हुआ 
इसका ज्वलन्त प्रमाण इसके बादके राजनीतिक आन्दोलनोंके उल्कर्षमें 
मिलता है | इस कालमें सामाजिक आन्दोलन भी अत्यन्त प्रभावी बने | लोकमान्य 
तिलक तथा न्यायमूर्ति रानडे जैसे व्यक्ति सन्‌ १८६२ में ईसाई पर्मो- 
पदेशकोंके साथ चाय लेते हैं ओर उससे सामाजिक वायुमण्डलमें खलबली- 
सी पैदा होती है। पुराने विचारोंते प्रभावित सफ़ेदपोशोंका वर्ग उसके विरुद्ध 
आक्रोश करते हुए कहता है, “यह कितना भीषण पाप है! कितना घोर 
अनाचार ! हे परमात्मन्‌, क्‍या बड़े बड़े लोग भी अब इतनी भीषण अबव्यवस्थाका 
निर्माण करने लगे !” और ये नेता मी सामाजिक तथा कोदुम्ब्रिक दबाबसे डरकर 
कायरतासे परिस्थितिके सामने नतमस्तक होते हैं ओर गोमुतके प्राशनसे प्रायाश्रेतत 
लेनेके लिए प्रस्तुत होते हैँ | प्रथम महायुद्धके उपरान्त उपयुक्त वायुमण्डलम 
क्रान्तिकारी परिवतेन हुआ | 


पहले महायुद्धकी समाम्तिसे लेकर दूसरे महायुद्धकी समास्तितकके भारतीय इति- 
हासको प्रधानतासे 'गांधी-युग'की संज्ञा देना संभव है। पे्यशाली समाज-सुधार- 
कोंके शूर नेताकी दृष्टिसे यदि हम महात्मा गांधीकी ओर देखें, तो उनका 
व्यक्तिव अधिक प्रभावी हो उठता है। यह स्पष्ट दिखाई देता है कि बीती 
सदीके सुधारकोंका महत्त्वपूर्ण कार्य गांधीमें अपने उत्कर्षही चरम सीमाको 
प्रात्त हुआ । ल्लियोंके विषयमें गरांधीकी सेवा तथा कर्तृत्व गत शताब्दीके 
सुधारकोंकी आत्माश्नोंको सचमुच मोक्षका आनन्द प्रदान किए बिना नहीं रह 
सकता | महात्मा गांधी सैकड़ों नारियोंको शाजनीतिके क्षेत्र ले आए और 
उन्होंने स्त्रियों तथा पुरुषोंकी समानताकी बड़ी उज्बलताके साथ स्थापना की | 
वर्तमान भारतीय स्वराज्यकी राजनीति गांधीके उक्त महान्‌ कार्यका ज्वलन्त 
प्रमाण है। एक नारी ( श्री, अमृत कौर ) भारतीय मन्तिमण्डलमे विराजमान 
है, दूसरी ( श्री. विजयालक्षमी परिडत ) आन्तरराष्ट्रीय राजनीतिमें अपनी नेतृ- 
ताके उत्कृष्ट गुणोंकी दीप्ति दिखा रही है और तीसरी नारी ( अब स्वर्गीया 
सरोजिनी नायडू ) एक बढ़े इलाकेंकी गवनेर बनी थी | सन्‌ १६१८ 
में अस्पृश्यता-निवारणकी समस्यापर लोकमान्य तिलकने अपना निश्चित 
मत नहीं दिया; परन्तु उसी समय ग़ाधीने अपने आश्रममें एक अ्रस्पृश्य 
क्याका स्वयं अपनी पुत्रीकी-तरद् पालनपोषणु-किया और अस्पृश्यताका 
उच्छेद करनेवाले आन्दोलनको देशब्यापी रूप प्रदान किया । जातिमेदको 
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नष्ठ करनेके लिए उन्होंने अपने आश्रममें सब जातियोंके लोगोंके साथ 
पंगतमें भोजन करने तथा ब्याहमें कन्याका आदान-प्रदान करनेका प्रारंभ 
करके सनातन निम्नन्धोंका भज्ञ किया; इतना ही नहीं, अपने एक पुत्र॒का एक ब्राह्मण 
-कन्यासे विवाह करवाया । सब धर्मोके विषयमें सम-बुद्धिका निर्माण करने तथा 
सब धर्मोके अनुयायियोंमे भ्रातृभावकी स्थापना करनेके लिए उस महाव्माने आत्म - 
समर्पण किया | इस तरह राजा राममोहन रायसे लेकर महात्मा गांधीतकके कालमें 
घार्मिक तथा सामाजिक सुधारका इतिहास निरन्तर उत्कर्षके पथपर अग्रसर होता 
रहा ओर वर्तमानमैं वह स्वराज्यके काल-खरडमें प्रवेश कर रहा है। 

गत शताब्दीमें आँग्रेजी राज्य-कालमें सुधारके जो प्रयत्न हुए उनके कारण 
घार्मक तथा सामाजिक विचारों एवं आचारोंकी दिशामें परिबतेन हुआ। परन्तु 
सुधारकी ओरका यह भुकाव बड़ा उथला है | दिखाई देता है कि इस 
भुकावका भारतीय समाजके गहरे अन्तस्तलमें प्रवेश नहीं हो पाया । मृक, सनातन 
रूढि वास्तवमें इतनी बज्रमयी है कि वह गत डेढ़ सौ वर्षोके सामाजिक और 
धार्मिक सुधारके इतिहासको एक ही क्षणमें नष्ट कर सकेगी | ऊपरी तौरसे दिखाई 
देता है कि सफ़ेदपोशोंका सुधार हुआ है; परन्तु उनकी गुह-संस्थामें प्रवेश करते ही 
उनमें विद्यमान पुरातन रूढिकी जी दशाका साक्षात्कार होता हैं और मनमें सहसा 
भयका निर्माण होता है। गुह-संस्थाकी सनातन रूढिका यह कलि-पुरुष प्रत्येक 
महत्त्वपूर्ण अवसरपर अपने अस्तित्वका प्रमाण डपस्थित करता है। राजनीतिक 
चुनावके समय सर्व जातियों तथा घम-सेप्रदाय अपने कुद्र अहंकारकों 
प्रदर्शित करते हैं | सच तो यह है कि अग्तक भारतीय समाजकों या हिन्द 
समाजको शुभ, उदार तथा मानबतासे पूर्ण भावनाओंकी वह विशाल संपत्ति 
प्रात नहीं हुईं है, जो निश्चित रूपसे भविष्यपर विजय प्राप्त करा देती है। क्या 
ऑँग्रेजी राज्य, क्या उसमें चलीं आई सुधारकोंकी परम्परा दोनोंने विरासतमें 
बहुत ही कम दिया है। विशाल तथा शक्तिसंपन्न वैचारिक क्रान्तिको जन्म 
देनेवाला महान्‌ नेतृत्व अभीतक भविष्यकी वस्तु है। वर्तमान नवीन राज्यकर्ता 
राजनी तिर्मे इतने उलमे हुए हैं |के उनसे उक्त औसतके नेतृत्वकी आशा रखना 
व्यर्थ है। नबीन मानवताबादी तथा बाद्वेवादी वैचारिक नेंतृत्वकों जन्म देना अब 

हान भविष्यका निर्माण करनेवाली नवीन पीढ़ीका कतेब्य है | 

नवीन युगऊे भारतीय द्रष्टा-( १ ) राजा राममोहन राय 

नंबीन सामाजिक आ।्दोलनक लिए सन्तोंक आदर्शकी आवश्यकता है; परस्तु 
यह भी आवश्यक है कि आधुनिक सन्‍्तोंका आदरशे तुकारामतककी सन्त परम्पराके 
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आदशसे कुछ अशोर्मे भिन्न हो । तुकारामफे समयतक जो सन्त 
हुए उनके कालमें विद्यमान मानव-निर्मित विश्वको यह शात न था कि बड़ी बढ़ी 
सामाजिक संस्याञ्रों में परिवर्तन करने अथवा नवीन संस्थाओ्ओंको जन्म देनेका उत्तर- 
दायित्व मी मानव ही पर है। रूढिकी शक्ति सनातन तत््वकी तरह प्रबल एवं प्रभावी 
मालूम ह्वोती थी । व्यक्तिगत रूपसे रूढिपर आक्रमण करके अन्तमें मानव रूढिके 
प्रचण्ड दु्गोंको, पहाड़ोको रौंद सकता है, बड़े बड़े श्रान्दोलनोंको जन्म देकर मानव 
इतिहासको पलटाकर नवीन सामाजिक सम्बन्धोंकी स्थापना कर सकते हैं, इस तरहका 
भान उस समय साधारण मानव तो छोड़ दीजिए; सन्त महन्तोंमें भी नहीं था। 
तुकारामतकके सन्‍्तोंका इस बातका स्पष्ट भान या ज्ञान नहीं था कि अज्ञान तथा 
पापका विस्तार करके बड़ी बड़ी सामाजिक संस्थाएँ समाजके स्वास्थ्यको बिगाड़- 
कर उसकी अवनतिका कारण बनती हैं ओर इसीलिए इन सामाजिक संस्थाश्रोंमें 
परिवतेन करनेका महान्‌ उत्तरदायित्व प्रधान रूपसे साधकों तथा मुमु- 
चुओंपर है। सामाजिक विश्वक्रा समृचा उत्तरदायित्व स्वयं मानवोंपर ही है और 
सामाजिक स्थितिको कायम रवना तथा उसमें परिवर्तन करना मानवॉपर निर्भर 
है, इस बातकों स्पष्ट रूपसे समझना यही वाखवर्में नवीन युगकी विशेषता है । 
वर्तमान समयमें बड़ी यन्‍््रणाओंके साथ मानवको इस उत्तरदायरित्वका ज्ञान हुआ 
है। यह ज्ञान वासतवम मानवके प्राकृतिक खार्भ्यका एक महान्‌ अन्वेपण है जो 
खय॑ उसने कर लिया है। मानवने अपनी उत्त्तिके कालसे लेकर आजतक अपना 
जो बिकास किया है उस विकास-सोपानकी हरेक सीढ़ी वास्तवमें इस प्राकृतिक 
स्वातंत्यके विशेष अंशकी खोज है। मानवकी प्रगतिका इतिहास उसके स्वार्तत््यका 
इतिहास है। इससे उसकी मानसिक सामथ्यमें निरन्तर बृद्धि हो रही है। हों, इतना 
सच है कि इस स्वातन्यकी प्रतीत्ति उसके लिए. नवीन, महान्‌ और नेतिक उत्तरदायि- 
लवोंका निर्माण करती है जिससे उसके चित्तकी अस्वस्थता अधिक गहरी और बिस्तीर्ण 
बनती है । अतीतके लोगोंकी ्रान्तियोंमे पिशाचका ऊधम, शैतान, वेताल, भीषण 
राक्षस, देवताओंका प्रकोप आदि वस्तुएँ विद्यमान थीं और उनके कारण मान- 
वका सन सदेव अस्वस्थ तथा भ्रममें पड़ा हुआ था और उस अश्रस्वस्थ- 
ताको नष्ट करनेवाले मन्त्रका ज्ञानी मान्निक भी उसकी मददके लिए, प्रस्तुत रहता 
था। वर्तमान समयमें विश्वके अथेंको अधिक अच्छी तरहसे समभनेमें मानव 
सफल हुआ है, अतएव वे राक्षसी तथा दैवी शक्तियाँ तिरोहित हुई हैं अवश्य; 
परन्तु आजका मानव यह भी भली भाँति समर चुका है कि पिशाचों तथा शक्त्सों 
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की अपेक्षा मानवके अन्तरड्रम विद्यमान दुष्ट वासनाएँ, अज्ञान, हिंसक प्रश्नत्तियाँ 
तथा लोग आदि मनोब्यापार ह्वी उसके व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रपश्चका विध्यंस 
करनेकी तकमें निरन्तर रहा करते हैं। अतएव मानवी स्वातैत्यकी सुरक्षा करनेके 
लिए. नवीन युग उन सनन्‍्तों तथा घर्म-संस्थापकोंकी याचना कर रहा है जो महान्‌ 
मानसिक सामथ्येका सम्पादन करनेवाले सिद्ध हों | सत्यका निरन्तर अन्वेषण तथा 
विश्वव्यापी मित्रता ये दो भावनाएँ मानसिक सामथ्यके कार्य तथा कारण हैं | उच्त 
दो प्रेरणाएं ही वस्तुतः मानवकी आध्यात्मिक शक्ति है। यही मानबकी दिव्यता 
है और वही सच्चे अर्थोर्मे सन्‍त है जिसमें इस दिव्यताके दर्शन होते हैं । 


उन्नीसवीं सदीके प्रारम्भमें भारतवर्ष समाज-सुधारकोंका नया धार्मिक 
आन्दोलन शुरू हुआ। उसमें मानवके सामाजिक उत्तरदायित्वके तथ्यका खीकार 
किया गया था। साथ साथ इस आन्दोलनके नेताओंको इस बातका भी शान हुआ 
था कि इस कऋ्रान्तिकारी उत्तरदायित्वके ज्ञानी सफलताके लिए आध्यात्मिक शक्तिकी 
भी नितान्त आवश्यकता है । इस आन्दोलनके प्रथम नेता है राजा राममोहन 
राय । ये वास्तवर्मे भारतके प्रथम आधुनिक सन्त हैं। ये एक ऐसे प्रतिमावान्‌, 
दिग्गज विद्वानू तथा तिकालद्शी सन्‍्त थे जिन्होंने व्यापक दृष्टिकोशसे 
वैदिक संस्कृतिका अध्ययन करके उसके शाश्रत रहस्यक्ा आकलन किया था। 
स्वय॑ स्थापित धर्म-संगठनको उन्होंने ब्रह्मसमाज यह नाम दिया । इसमें 
उनके द्वारा प्रदर्शित औचित्य इतिहासके बहुत गहरे मन्तव्यको सूचित करता है | 
“ब्रह्म ' शब्द उपनिषदोंमें विश्वके अन्तिम सत्य तथा मानबी अचिन्य चित्‌- 
शक्तिके बोधक अर्थमें प्रयुक्त हुआ है | इस शब्दमें वह तत्त्व अभिव्यक्त हुआ 
है जो वैदिक संस्कृतिका सार है, सबेस है | पुराने परम्परागत पाविश्योंका उच्छेद 
करनेवाले समाज-सुधारकोंके ये पित्तामह आसन्न मृत्यु अवस्थातक भूतकालसे भीषण 
युद्ध करते रहे; परन्तु जो विचार भारतीय भूतकालके अन्तरड्के चेतन्यका मूल 
खोत था उसे उन्होंने बड़े औचित्यके साथ अपनी विजय-ध्वजाके नीचे निर्मित 
विचार-मन्दिरके अन्तरतम आगारमें थ्थान दिया | राजा राममोहन राय इस सत्यको 
भली भाँति जानते थे कि ब्रह्मचिन्तनसे प्रबुद्ध अध्यात्मिक शक्ति मानवी समताके 
नवीन युगका निर्माण करेंगी । पुरानी धर्म-संस्थाओंने मानवसमाजके चारों ओर 
खड़ी की गई और युगों युगोंतक पोसी गई भेद-भावोंकी तटबंदीको उड़ा देनेवाली 
शक्तिके निर्माणके कार्यका उन्होंने बीड़ा उठाया था । समान विंवेक-बुद्धि तथा 
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समान संस्कृतिका निर्माण करके मानवी एकताकी स्थापना करना ही डनका 
उच्च आदर्श था और इसीसे प्रेरित होकर उन्होंने ' नवयुग ' के आन्दोलनका सूत्र- 
पात किया। उक्त आदर्शकी प्राप्तिके लिए क्‍या जातिमेद, क्या वर्णुभेद, क्‍या धर्सभेद, 
क्या देशभेद सब्नके संकीर्ण बन्धनोंको तोड़कर मरोड़कर उन्होंने ' ब्रह्म ” शब्दमं उस 
विश्वतत्त्वकों देखा जो एक महान्‌ आतृमावका प्रेरक था | ईश्वरकी उपासना तथा मान- 
वोंकी नेतिक एकता इनका मनोहर मेल ही सब्च धर्मोका निर्बाध रहस्य है । यह 
रहस्थ संसारके धर्मसम्बन्धी विरोधोंका ख्वण्डन करता है | इस प्रकारके तत्वको 
भारतीय, इंसाई तथा मुसलमानी संसारके सम्मुख रुखनेमे राजा राममोहन राय 
सर्वप्रथम थे । सन्त स्वदेश तथा विदेश, स्वधर्म तथा पर-घर्मसे परिचित नहीं हुआ 
करते । ' आमुचा स्वदेश | भुबनत्रयामर्ध्य बास ॥| ? यही उनका स्वभाव होता है । 
ब्राह्मसमाजके इसी तरहके आदशवादका सम्यक्षथन निम्नलिखित दो शछोकोंमें किया 
ग़या है ४- 

सुविशालमिदं विश्व॑ पवित्र ब्रह्ममन्दिरम । 

चेतः सुनिर्मले तीथे सत्य शाख्रमनश्वरम्‌ ॥ 

विश्वासो धर्ममूल ही प्रीतिः परमसाधनम्‌ ) 

खार्थनाशस्तु वेराग्यं ब्राहरेव प्रकीरयते || 


कर्थ:-- ब्राह्समाजी कहते हैं कि यह बड़ा ही विशाल विश्व ब्रह्मका पवित्र 
मन्दिर है, शुद्ध चित्त ही पुण्य-क्षत्र है, सत्य ही शाश्वत घर्मशासत्र है, श्रद्धा ही 
धर्मका मूल है; प्रेम ही परम साधन है और स्वार्थ-नाश ही वैराग्य है | 

क्या राजनीतिक सुधार-वाद, क्या सामाजिक स्वास्थ्यकी प्रासिके लिए प्रवृत्त 
समाजशाख्रश्ञोका सुधारवाद दोनोंमें संकी्णता रहती है । राजनीतैक सुधारके 
आन्दोलनमें या तो नेतिक गहराईका अभाव रहता है या शास्त्रीय सत्यका पीठ- 
बल नहीं रहता । समाजशास्रशोंके सुधार-सम्बन्धी आन्दोलनमें शास्त्रीय 
सत्य तथा नैतिक भ्रद्धा रहती है अवश्य; परन्तु उत्तम मानवी एकताकी धारणा 
दु्घल होती है। क्रान्तिके आन्दोलनमें चरम कोटिके त्यागका स्फुरण अवश्य 
रहता है; परन्तु क्रान्तिके ध्येयवादर्म नेतिक विवेकका विसर्जन किया 
जाता है। अतएव क्या राजनीतिक सुधार-वाद, क्या सामाजिक सुधार- 
बाद, क्‍या क्रान्ति-वाद तीनोंमे मानवकी आध्यात्मिक शक्तियाँ सर्वाज्रीश 
रूपमें अभिव्यक्त नहीं हो पाती | सन्तोंके सुधारके आन्दोलनमें ही वे शक्तियों 
पूर्णतया अ्रभिव्यक्त होती हैं । राजा राममोहन रायके चरिज्र्में इस तरहका “ सन्त- 
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स्वभाव ! प्रकट हुआ है । परम कोटिके त्यागके लिए प्रस्तुत होकर उन्होंने सामा- 
जिक सुधार तथा राजनीतिक क्रान्ति दोनों ध्येयोंको जागुत रखा था। इन दोनों 
ध्येयोंका पोषण उनकी आध्यात्मिक भावना करती थी। 


राजा राममोहन राय अपनी माताके लाड़ले थे, बड़े मातृभक्त थे। परन्तु 
माता मूर्तेपूजक थी और उसने मूर्तिपूजाका त्याग करनेवाले पुत्रका मुँह भी न 
देखनेका प्रण॒ किया था | इसके फलखरूप राजा राममोहनकों स्थायी रूपसे 
माताके वियोगको सहन करना पड़ा । फ्रान्सकी राज्यक्रान्तिकी पराजयसे बे निर्विए्ण 
हुए थे | फ्रान्सीसी जहाजमें पर्यटन करते हुए उन्हें सहसा फ्रान्सकी राज्यक्रान्तिकी 
विजयका शुभ संवाद मिला | आनन्दके आवेगमें जहाजकी सीढियोंसे शीघ्र उतरते 
हुए उनका पैर फिसला और वे गिर पड़े; उनके पैरकों सख्त चोट पहुँची। 
परन्तु आनन्दमें उन्हें उस चोटका भान न रहा। फ्रान्सीसी कप्तानको बधाई देनेके 
लिए उसी दर्दभरे, आहत पैरके सहोर चल पढ़े | सचमुच इस महान्‌ सनन्‍्तकी 
राजनीतिक क्रान्ति तथा समाज-सुधारकी तहमें आध्यात्मिक शक्ति विद्यमान थी। 


सामाजिक परिवर्तनके विश्वव्यापी आन्दोलनका निर्माण यदि परमार्थके 
आधारपर हुआ तो ही संसार तरनेमें समथे होगा। बिना परमार्थके मानवी संसार 
असार होकर अस्तव्यस्त तथा नष्ट होगा । सत्यकी जिज्ञासा तथा निर्बाध नीति- 
तत्वोंकी आराधना ही सच्चे अर्थोर्मे परमार्थ है । यह नितान्त आवश्यक है कि 
इस परमाथका उत्तराधिकार मानवताके आन्दोलनको प्राप्त हो | 
(२ ) लोकमान्य बाल गंगाधघर तिलक, कर्मयोगकी मीमांसा 


बीसवीं सदी भारतवर्षमें दशनकी पा्श्रभूमिका निर्माण करनेवाले श्नेकों 
प्रभावी विचार-प्रवतेक उपन्न हुए,। इनमें लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, 
योगी अरविन्द तथा भाहे मानवेन्द्रनाथ राय इन महानुभावोंके विचारोंमें 
विशेषताके दर्शन होते हैं | इनके विचारोंका संक्तेपमें पपम्श करके दम वैदिक 
संस्कृतिके बिकासकी प्रस्तुत समीक्षाकों समाप्त करेंगे । 


बुद्धके उदयसे लेकर अँग्रेजी राज्यकी स्थापनाके समयतकके कालमें भारतवर्षमें 
निवृत्तिवादका अधिक प्रभाव था। क्या संन्यासी सन्त, क्‍या वानप्रस्थका स्वीकार न 
किए हुए सन्त दोनोंके लिए निश्वत्तिबादकी गेरई एवं तेजस्बी छुटा ब्रिना गेरए 
चीबरके ही पारमार्थिक शुचिताके बलयका निर्माण करती थी। इन्द्रियगम्य विश्वके 
शानको अआ्रान्ति अथवा बन्धन-मात्र समझकर अन्तमुंख होते हुए पारलोकिक तत््वके 
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रंगमें रंगनेवाला शान ही उस बन्धनकों नष्ट करता है, यही श्रद्धा उस युगका 
स्वामित्त करती थी । इस बाह्य विश्वकी उत्कट अनुभूति ही पाश्चात्य संस्कृ- 
तिकी मूल-भृत शक्ति है | इस पाश्चात्य संस्कृतिन सहखों वर्षोसे अन्तम्रुंख बने हुए 
भारतीय शानकों अपनी गुहासे बाहर निकलनेके लिए बाध्य किया । 
इस सप्राधि-म्र अतएब अखस्थ ज्ञानको तत्तज्ञाना खरूप भारतीय 
राजनीतिक असंतोषके जनकने - लोकमान्य तिलकने -द दिया । बाह्य वैश्वकी उत्त 
अनुभूति परम्परागत संस्कृतिके मूल-भूत अथवा बीज-भूत तत्त्के अधिष्ठानसे पूर्णु- 
तया भिन्न पाश्चात्य संस्कृतिकी प्रतिध्वनि मात्र नहीं है; उसे अपनी जन्म- 
भूमिकी विचार-पद्धतिका अधिष्ठान प्राप्त करानेका महत्त्वपूर्ण कारये लोकमान्य 
तिलकने किया और यह अधिष्ठान है भगवद्गीता | भगवद्गीताके स्वीकारका 
कारण उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में निम्नानुसार बतलाया है। “ इसीमें कम-अक- 
मंक्रे सारे बीज हैं और खय भगवानने निश्चयपू्षक यह आश्वासन 
दिया है कि इस धमंका स्वल्पमात्र आचरण भी बढ़ी बड़ी 
आपत्तियोंसे बचाता है। इससे अधिक और क्‍या चाहिए १ सृष्टिका नियम 
है कि बिना किए कुछ नहीं होता । इस नियमको मली भाँति समभककर 
तुम केवल निष्काम बुद्धिसे युक्त कर्ता बनो | इतना ही पर्याप्त है। गीता इसलिए, 
नहीं कही गई कि केवल स्वार्थ-परायण बुद्धिसे गहस्थीका निर्वाह करके थके-मेँदि 
लोगोंका कालयापन हो या गृहस्थीका त्याग करनेके लिए लोगोंकी तैयारी हो । 
सच तो यह है कि संसार या यहस्थी ही मोक्षकी दृष्टिसे कैसे चलाए, संसारमें 
मानवका वास्तविक कर्तव्य क्या है, आदिका तात्त्िक दृष्टिसे उपदेश देमेके लिए 
ही गीताशाह्नका प्रवर्तन हुआ है। अतएव हमारी अन्तिम प्रार्थना इतनी ही 
है कि हरेक व्यक्ति अपने पूर्व वयमें ही ग्रहस्थाअरम या संसारके इस प्राचीन 
शाख्रको हो सके उतने शीघ्र समझकर ही रहे ” (गीतारहस्थ प्रस्तावना पृष्ठ १५)। 
गीताको ही क्यों चुना गया इसे स्पष्ट करते हुए. लोकमान्य तिलक कहते ह्ढ, 
“मोक्ष, भक्ति तथा नीति-धर्म इनमें आधिभौतिक ग्रंथकर्ताको जो बिरोध मालूम 
होता है वह अथवा संन्यास-मार्गके अनुयायियोंके मतानुसार ज्ञान और कर्ममें 
दृश्यमान विरोध, दोनों यथाये नहीं हैं; बक्मविद्य। तथा भक्तिका जो मूल तत्त्व है 
वही नीति तथा सत्कमंकी नींव है इसे बतलाकर इहलोकमें संन्यास, कर्म तथा 
भक्तिका सुयोग्य समन्वय करके मानव अपने जीवन-यापनके किस मार्गका अनु- 
करण करे इस सम्बन्धमें भी गीता एक निश्चित निेयपर पहुँची है | इस तरह 
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गीता यह ग्रंथ प्रधान रूपसे कर्मयोगका ग्रंथ है । अतएव सब वैदिक प्रंथोंमें उसे 
: ब्रह्मविद्यान्तगत [ कर्म - ] योगशास्त्र'के नामसे अग्रस्थान मिला है। जब प्राचीन 
शास्त्र अपने अपने समयके अनुसार विकासकी यावच्छुक्य चरम अवस्थातक पहुँचे 
तब वैदिक धर्मको वह अन्तिम, शान-मूल, भक्तिप्रधान तथा कर्मयोग-पर रूप प्राप्त 
हुआ था, जो वर्तमान समयमें प्रचलित वैदिक घर्मका भी मूलख्ोत है। गीतार्मे इसी 
रूपका प्रतिपादन किया गया है। अतएव यह कहना अनुचित न होगा कि सांप्रत 
हिन्दू-धर्मके तत्वोंको संक्षेपमें परन्तु साथ साथ निस्सन्दिग्ध रूपसे विशद करनेवाला 
गीताकी टक्षरका दूसरा ग्रथ संस्कृत साहित्यमें नहीं है” ( गीतारहस्य, प्रस्तावना 
पृ.११ )। अक्सर यह आ।्तेप किया जाता है कि नवीन युगके ज्ञान, उसकी सम- 
स्याओ्रों तथा उत्तरदायित्वोंका खरूप ही इतना मिन्न है कि दो हज़ार बरसों पूर्व लिखी 
गई गीता उनके विषयमें मार्गदशन कैसे कर सकेगी ? इस सम्बन्धमें गीतारहस्यके 
कर्ताका कथन यों हैः- गीतामें प्रणीत धर्म, सत्य तथा अमय है अवश्य; परल्तु 
जिस समय जिस रूपमें वह कहा गया उस देश-कालमें, उस परिश्थितिमें, बहुत 
ही परिवर्तन हुआ है ओर इसलिए, कई लोगोंकी आँखोंमें इस ग्रंथकी आमभा पूर्वेबत 
नहीं रहीं; अ्रपि तु पुँधली हो गई है | ... ... सिवा इसके अनेकों नवीन विद्वानोंकी 
आजकल यह धारणा हो गई है कि वर्तमान समयमें श्राधिभौतिक जानकी पाश्रात्य 
देशोर्मं विपुल बृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप अध्यात्मशाख्रके अनुसार 
प्राचीन कर्मयोगका जो विवेचन उसमें किया गया है, वह आधुनिक कालके लिए 
पूर्णतया उपयोगी कदापि सिद्ध नहीं हो सकता। उपर्युक्त घारणाएँ श्रान्त हैं, 
निर्मल है। ... ... मोक्ष-धर्म और नीति दोनों भ्राधिभौतिक शानकी परिधिके 
बाहरके विषय हैं ओर इनके सम्बन्धमे प्राचीन कालमें हमारे शास््रकारोंने जिन 
सिद्धान्तोंकी स्थापना की है उनसे परे मानव-शानकी प्रगति अभीतक नहीं हो पाई 
है। इतना ही नहीं, पाश्चात्य देशोंमें भी अध्यात्मके दृष्टिकोशसे उपर्युक्त प्रश्नोंका उहा- 
पोह अबतक चल रहा है और वहाँके आध्यात्मिक ग्रथकर्ताश्रोंके विचार गीता 
'शाख््रके सिद्धन्तोंसे बहुत भिन्न नहीं हैं । गीतारहस्यके विभिन्न अध्यायोंमे किये 
गए. तुलनात्मक विवेचनसे यह बात स्पष्ट हो जाएगी। ... ... श्रर्थात्‌ यह 
सत्य है कि दोनोंमें सूक्षम भेद हैं श्रोर ये भेद बहुत ही हैं। यह निर्विबाद है 
कि जो व्यक्ति इन सूक्ष्म भेदोंसे परिचित होना चाहता है या इन सिद्धान्तोंके 
सम्पूणं प्रतिपादन तथा विस्तारकी जानकारी प्राप्त करनेकी श्रमिलाषा रखता 
है उसके लिए पाश्रात्य प्रेथोंका मूल रूपमें अवलोकन करना परमावश्यक 
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है | पाश्चिमात्य विद्ानोंका कहना है कि कर्माकर्मविबेक अथवा नीति- 
शार्पर सर्वप्रथम सुब्यवस्थित ग्रंथ यूनानके दाशनिक अरस्तूने लिखा । 
परन्तु हमारे मत अरस्तूके भी पूषे महामारत तथा गीतामें इन प्रश्नोंका 
विचार अरस्तूसे भी अधिक व्यापक तथा तात्त्विक इष्टिकोणसे किया गया है और 
अध्यात्मकी दृष्टिसे गीतामें प्रतिपादित नीति-तत्त्वोंसे अलग स्वतंत्र नीतितत््व अब- 
तक संसारमें उत्पन्न नहीं हुआ है । संन्यासीकी तरह रहकर शान्तिके साथ 
तच्वज्ञानके विचारोमें जीवन बिताना समीचीन है अथवा विभिन्न प्रकारोंकी राज- 
नीतिक उथल-पुथलर्म सम्मिलित होना या सहयोग देना उचित है, इस सम्बन्धमें 
अरस्तृकृत स्पष्टीकरण गीतामें विद्यमान है ओर मनुष्य जो कुछ पाप करता है सो 
अशानसे ही करता है यह सुकरातका मत भी एक तरहसे गीतामें समाविष्ट 
हुआ है; क्‍योंकि गीताका सिद्धान्त है कि बह्मशानसे जिस व्यक्तिमे सम-बुद्धिका 
उदय हुआ है उससे पापकर्म किया जाना सर्वथा असंभव है । एपिक्यूरिश्रन तथा 
स्टोहक संप्रदायके यूनानी परिडतोंका मत है कि चरम अवस्थातक पहुँचे हुए 
परमज्ञानी पुरुषका आचरण ही नीतिकी दृष्टिसे सब लोगोंको आदशैके रूपमें मान्य 
है । उपर्युक्त मत भी गीताके लिए ग्राद्य है और इस संप्रदायके सम्थकों द्वारा 
किया गया परमज्ञानी पुरुषका वर्णन तथा गीताके स्थितप्रशके लक्षण दोनों समान 
हैं। इसी तरह हरेक मानवका मानव-जातिके हितके लिए. निरन्‍्तर यत्नशील 
रहना ही यथार्थमें नीतिकी चर्म सीमा या निकष है यह मिल, स्पेन्सर, कान्ट 
आदि आधिभीतिकवादियोंका कथन भी गीतामें वर्णित स्थितप्रशके ' सर्वभृतहिते 
रत; ” जैसे बाह्य लक्षणमें संग्रहीत हुआ है और काए्ट तथा प्रीनकी नीतिशाख्रकी 
उपपत्ति तग्ा उनके इच्छा-स्वातंत्यके सिद्धान्त भी गीतामें उपनिषदोंके शानके 
आधारपर दिए गए, हैं ” ( गीतारहस्य, प्रस्तावना पृष्ठ ६,१० )।| 


उक्त खानपर प्राचीन भारतीय संस्कृतिका पाश्चात्य सेस्कृतिके साथ सामझस्य 
दिखाकर लोकमान्य तिलकने यह अतीव उदात्त अमिप्राय व्यक्त किया है कि 
मानव-जातिका नीतिशास््र वास्तवमें एक ही है। पाश्रिमात्य तथा पौर्वात्य संस्क्ृति- 
थोंका सुन्दर समन्वय करनेका यह प्रयत्न बड़ा ही समझदार एवं सराहनीय दिखाई 
देता है। परन्तु यह एक ऐसा प्रयत्न है जो एक प्राचीन एवं पविन्न धर्मग्रंथको 
श्राधारशिला मानकर हो रहा है। अतणब इसका यश सीमित ही रहा; क्योंकि 
भगवद्दीताका स्पष्ट आशय है के इसमें ( याने मगवद्दीतामें ) वह अन्तिम सत्य 
लिपिबद्ध हुआ जिसका निवेदन साक्षात्‌ सर्वज्ञ परमात्माने खयं अपने मुखसे किया 
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था । वर्तमान युगमें उक्त आशयका प्रभाव नहीं रहा है । दूसरी ध्रात यह है 
कि भगवद्वीताकी रचना ताकिक सुसेंगति तथा बुद्धिवादी विवेचन-पद्धतिके 
अनुतार नहीं हुई है । वास्तवमें भगवद्वीताकी विचार-पद्धति कुछ 
एसी है जो भावुक, श्रद्धालु अथवा कल्पना-तरब्डोंमें तन्मय होनेवाले उच्च कोटिके 
धार्मिक संस्कारोंसे संपन्न व्यक्तिको काव्यमय प्रतीति करानेमे समर्थ है। माना कि 
भगवद्दीतामें ऐसे अनेकों सिद्धान्त हैं जो तीत्रतम बुद्धिवादके निकषपर रखकर स्वीकृत 
हुए है, सूक्रम प्रश्ासे ज्ञात हैं ओर दीघे तथा गहरी अनुभूतिके आधारपर परीक्षित 
एवं खबरें उतरें हैं। परन्तु इनकी परस्पर संगति तथा समर्थन साधक और बाधक 
तरशाख्के आधारपर नहीं किया गया है । अतएब शंकराचार्यस लकर लो० तिलक 
तक अनेकों मनीषियोंने भगवद्गीताको आतव्मसात्‌ करके उसे निश्चित बौद्धिक आकार 
देनेका प्रयत्न किया है। तीसरी चीज़ यह है कि भगवद्दीतामें प्रतिपादित पुनजेन्म 
बादका सिद्धान्त एक विशुद्ध श्रद्येय तत्व है। सिवा श्रद्धाके या सिवा कल्पनाके 
इस बातके लिए कोंईं अन्य प्रमाण नहीं है कि प्रत्येक व्यक्तिकी आतव्माको अन- 
गिनत जन्म-मरणोंका चक्कर काटना पड़ता है | विश्वके अनेकों महान्‌ धर्म संसारके 
विधयमें इस सिद्धान्तका स्वीकार नहीं करते | चौथी बात यह है कि भगवद्गीताकी 
ख्वर्ग-नरककी कल्पना, सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति-लयकी कल्पना अ्रथवा ब्रह्मादि 
देवताओंकी कल्पना तीनोंका महत्त्वपूर्ण तात्त्तिक स्तर अन्ततोगत्वा पोराणिक 
कथाशओ्रोंके स्तरते अधिक ऊँचा नहीं सिद्ध हो सकता | पाँववी चीज़ यह है कि भग- 
वद्गीताके कर्माकर्म विचारके मूलमें जो अनेकों तत्त्व हैं उनमें सहज कर्मका तत्त्व 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। गीताने इस तत्त्वका चांतुर्व॑णर्य-युक्त समाज-रचनासे मेल 
बिढाया हैं; सहज कर्मका अर्थ है प्रत्येक वर्णका परम्परासे प्राप्त कतव्य। परन्तु स्मात 
धर्मशासत्रकी अथवा मगवद्वीताकी वर्ण॑ब्यवस्थाकी कल्पना सार्वदेशीय नहीं है; 
सावकालिक समाज-स्वनाओंपर लागू होनेवाली कल्पना नहीं हैं । वह 
वासतवमें हिन्दू समाजकी प्राचीन इतिहासिक परिस्थितिसे उत्पन्न हुई है । 
प्रयक्ष अनुभवसे तथा समाजशासत्रकी कसौटीसे अत्र यह सिद्ध हुआ है 
कि वर्तमान कालकी समाज-घारणाकी समस्याओ्रोंको सुलभानेमें उक्त कल्पना 
सहायक नहीं होती । छुटठी बात यह है जिस कालमें भगवद्गीताकी रचना 
हुई थी उस कालमें समाज-संस्थाएँ स्थितिशील थीं; एक ही रूपमें 
दीघेकालतक बनी रहती थीं । प्रकृतिकी वनस्पतियों तथा प्राणियोंकी 
आाइतियोंकी तरह उनके आकार भी सनातन प्रतीत होते थे । परन्तु गत तीन सो 
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वर्षोंमें मानव-समाजोंम मौलिक परिवर्तन हुआ है | आजकल समस्त मानवजाति 
एक ऐसे युगमें प्रवेश कर चुकी है जो निरन्तर परिवर्तनशील यनि गतिशील 
समाजसंस्थाओंका युग है. । अतएण्‌व मानवके उत्तरदायित्वों, कर्तव्यों तथा ध्येयों- 
का कुछ नवीन ही रूप दृश्यमान हो रहा है । यह बात नहीं है कि वर्तमान 
युगर्मे केवल मौतिक शाखरोंकी ही उन्नति हुई है; अपि तु वनस्पतियों, प्राणियों 
तथा मानवोंके भी जीवनपर प्रकाश डालनेवाले शास्प्रोंका विकास एवं वृद्धि हुई 
है । मनोविज्ञानकों तथा सामाजिक शास्त्रोंको मौतिकशासत्र कहना उचित नहीं है । 
मानवी इतिहासका तत्वज्ञान एक ऐसा नवीन शास्त्र है जो मानवके जीवनपर 
चारों ओरसे प्रकाश डालता हैं । तापये, मानव-समाज तथा 
प्रकृतिके स्वरूपों तथा पारम्परिक सम्बन्धोंकी जो नवीन अर्थ वर्तमान सम- 
यम शात हुए हैं उनका भी परामर्श लेना नीतिशाखत्रकें लिए अनिवार्य हो 
उठा है | इसके बिना यह असंभव है कि मानवी संसारकों शुभ तथा 
मंगल रूप देनेवाला कर्मयोग निष्पन्न हो | वर्तमान कालके लिए गतिशील 
समाजव्यवस्थाका अनुसन्धान करनेवाला करमयोग-शासत्र नितान्त आवश्यक है। 
परिवर्तनशील अवस्थाके अनुरूप स्वमावज कार्योका स्वरूप भी बदलता है। देश 
तथा कालके अनुसार मानव-स्वमाव अनेक रंगों तथा आकारोंको धारण करता 
है; अनपेक्षित परिस्थितिको प्राप्त होते ही मानवको अभिनव मार्गका अन्वेषण 
करना पड़ता है । स्वभाव यह कोई स्थिर घटना नहीं है । ग्वासकर मानव-स्वभाव 
एक अत्यन्त लचीली ओर अगशित रूपोंको घारण करनेवाली कस्तु है। अतएव 
स्वभावज कर्मको निश्चित करनेकी स्थिर कसो्ी सर्वथा दुलंभ है। 


लोकमान्य तिलकने अन्तमुंख अध्यात्मवादको, ऐहिक प्रपश्चको 
यशस्वी एवं कल्याणमय बनानेवाले कर्मयोगका मूलभूत शासत्र बनानेका बड़ा 
ही दुधेट प्रयत्न किया। तिगुणात्मक तैलोक्यके विषयमें सम्पूर्ण विरक्ति 
ही सच्चे अर्थोर्में निस्त्रैगरथ है । ययपि जनक, रामचन्द्र, कृष्ण, युधि- 
छ्विर, ध्रुव, प्रहाद आदिके पोराशिक उदाहरणोंके आधारपर यह बात 
मनपर अ्डित होती है कि उक्त निरमैगुंएयसे या सर्वाज्ञीण वैराग्यसे नैष्कर्म्यको 
खायत्त करके इस भूलोकके मानवी प्रपञ्चके अभ्युदयको प्राप्त करनेवाला पराक्रम 
उत्पन्न होता है; तो भी इस सिद्धान्तमें विद्यमान वैचारिक विसंगतिका पूर्णतया 
परिहार नहीं किया जा सकता । सर्व इच्छाओं तथा क्रियाओंको चरणोंपर समार्पित 
करके उसकी शरण में पहुँचकर एक निमित्तमात बने रहनेकी कल्पनाका अपनी 
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आत्मा तथा विश्वका उद्धार करनेवाला कर्मके या सामाजिक प्रपश्चका निर्माण करके 
उसे सुचारू रूपसे चलानेवाले कर्मके साथ समन्वय या सामझ्जस्यपूर्ण सम्बन्ध कैसे 
स्थापित करें, यह भी एक महान्‌ रहस्थमय समस्या है । 


(३) योगी अरविन्द घोष, भूलोकका दिव्य जीवन 


लोकमान्य तिलकने भारतीय आध्यात्मिक विचारको नवीन दिशा 
दिखाई | पदार्थ-विज्ञान, सष्टिशासत्र, इतिहास, विकासवाद, मनोविज्ञान तथा सामा- 
जिक शात्र आदि नवीन शास्नोंकी उन सम्मतियोंका- जो कि अध्यात्मविद्याके लिए. 
उपकारक या उसे अधिक अथंपूर्ण बनानेवाली हों अथवा अध्यात्मके सिद्धान्तोंको 
नवीन रूप प्रदान करनेवाली या उनमें परिवर्तन करनेवाली सिद्ध हों-अन्वेषण करके 
अध्यात्मविद्याका नवनिर्माण करनेकी आवश्यकता उन्हें प्रतीत हुईं थी । परन्तु जैसा 
कि उन्होंने प्रस्तावनामैं कहा है कि समूचा जीवन राजनीतिक कलहों में बीत जानेके 
कारण अपूर्णिताको पूर्ण करनेके लिए. समय ही शेष न रहा। इस तरहका प्रयत्न योगी 
अरबिन्दने किया है। उन्होंने भगबद्गीता, ऋग्वेद तथा उपनिषदोंके अथवा 
भारतीयोंकी अध्याध्मविद्याके सभी संप्रदायोंके गृढ अथौको बड़ी विलक्षण 
अभिनव समृद्ध तथा गंभीर शैलीके सहारे अभिव्यक्त किया है; और 
दृश्यमान सृष्टि, अदृश्य आध्यात्मिक शक्तियोंका विश्व, मानवी अधथर्वा 
दिव्य आदर्शवाद सबका परामशी करनेवाले अध्यात्मवादी तत्वशञानकी उन्होंने नवीन 
रूपमें रचना की है। 

लोकमान्य तिलककी शैली और योगी अरबिंदकी शैलीमें बड़ा 
मौलिक भेद है। लोकमान्य तिलक कुछ ऐसी शैलीको अपनाते हैं जिससे 
अत्यन्त गहन भावार्थ भी साधारण सुशिक्षित तथा जिज्ञासावान्‌ व्यक्तिकी बुद्धिकी 
पहुँचमें आ सके ओर वह भावोंकी गहराईके कारण घबड़ा न जाए. । 
संक्षेपम,ं तिलकको शैलीमे वह सुविधा है जिससे पाठकके पैर 
जमीनपर ही रहते हैं; तर्ककी सुसंगतता स्पष्ट रहती है । वे बाचकको विचा- 
रोके उस रम्य कुहासेमें कभी नहीं ले जाते जो परम्परागत अध्यात्मवादी परि 
माषाके बिलाससे निर्मित होता है | इसके विपरीत, परिचित तथा शपरिचित, गढ़ 
आध्यात्मिक कल्पनाओंके विशाल विस्तारसे योगी अरविन्दका प्रतिपादन 
तज्ञ वाचककों भी चकरमें डाल देता है । तज्श वाचककों भी कई बार 
यह मालूम होता है मानों वह अनन्त दूरीपर स्थित तारों तथा तेजो- 
मेघोंके . बीच निराधार अवस्थामें फैका गया हो | विक्तरोंकी मंज़िलें भली भांति 
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सममभमें आते आते सहसा ओमल हो जाती हैं ।|विशान तथा दशनके पाश्चाव्य तथा 
पौर्वात्य पारिमाषिक शब्दों और कल्पनाओंको अरविन्दके प्रतिपादनर्मे भरसक 
पिरोया गया है। अतएव उनकी सहायतासे सिद्धान्तोंका श्रनुसरण करनेका हम 
सत्र प्रयत्न करते हैं; परन्तु हम कहाँ खड़े हैं, किसने पानीमें हैं इसकी थाहको पाना 
भी कई बार मुश्किल हो उठता है। उस प्रतिपादनके तत्वों तथा सिद्धान्तोंकी तेजो- 
मय मूर्तियों सायेकालके ज्ञितिजपर अज्ित, प्रतिक्षण परिवतनशील चेतोहर आकृति- 
योंकी तरह निरन्तर बदलती रहती हैं। सायंकालीन ज्षितिजपर विलास करनेवाली 
किरणोंकी बहुरंगी स॒ष्टिको स्पर्श करना जिस तरह असंभव है, ठीक उसी तरह 
अरविन्दकी विचार-सुष्टिके ऊपरके स्तरोंका आकलन करना बुद्धिके लिए, 
असंभव हो उठता है। आध्यात्मिक भावनाके सहारे इन स्तरोंकी अनुभूति संभव है; 
परन्तु बुद्धिके सहारे इनकी कल्पना नहीं की जा सकती और कल्पना करना भले 
ही संभव हो; उन्हें सिद्ध तो किया ही नहीं जा सकता। इन बिचारोंम तके-संगतता 
है, परन्तु उपपत्ति बहुत कम है । भव्य भावनाओंका आविष्कार करनेवाले 
गूढवादी काब्यकी तरह उक्त प्रतिपादनमें अचिन्त्य संवेदनाओंका निर्माण करनेकी 
शक्ति है। उ्में आधुनिक विज्ञानके सिद्धान्तों तथा समस्याओ्ोंसे सूचित होनेवाले 
आध्यात्मिक अभिप्राय अधिकार-पूर्ण वाणीमें कहे गये हैं। विशानके ये सूचित 
अर्थ विज्ञानकी परिधिके बाहरकी आध्यात्मिक विशाल संवेदनाश्रोंके आधार बनते 
है । किसी भव्य प्रासादके स्तम्भोंके पदतलमें या उनके ऊपरकीनोकपर खुदी गई 
और बाहुओंसे, हाथोंसे या मस्तकसे आधार प्रदान करनेवाली मूर्तियोंकी ही तरह 
विज्ञानके अभिप्राय अरविन्दके अध्यात्म-प्रासादकी आधार प्रदान करते हैं; बह 
आधार वास्तवमें एक आमास मात्र है। 


भगवद्गीताके सन्देशकों स्पष्ट करनेके लिए. योगी अरविन्दने गीतापर 
विस्तृत निम्नन्ध लिखे हैं | समाजकी रचना तथा विचार-पद्धतिमें निरंतर इतिहासिक 
विकास होता रहता है । अतएव सहसों वर्ष पूर्वके युगकी गीताके विचार 
नवीन युगके लिए किस तरह स्फू्तिदायी हो सकेंगे इस प्रश्षको बार बार 
उपस्थित करके उन्होंने उसका उत्तर दिया हैं। वे कहते हैंः- 


जिस समय भगवद्वीताकी रचना हुई उस समयसे लेकर आजतक अनेक 
लम्बे युग बीत गये हैं । उस रचनाके उपरान्त विचारों तथा अनुभवोंमें अनेकों 
परिवर्तन हुए हैं | इस अवस्थामें भी वर्तमान मानव-मनके लिए मगवद्दीताके 
सन्देशका व्यवहरोपयोगी मूल्य अथवा उसकी आध्यात्मिक उपयुक्तता कायम रही 
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है | मानव-मन सदैव आगे बढ़ता रहता है; दृष्टिकोशमें परिवर्तन करता है और 
विचारोंके सारको व्यापक रूप प्रदान करता है। इस तरहके परिवर्तनोंके कारण 
पुरानी विचार-पद्धति निरर्थक बन जाती हैं। यदि उसकी सुरक्षा करना चाहें तो उसके 
मूल्योंकी व्यापक बनाना पड़ता है; उसके लिए. मर्यादा रखनी पड़ती है। उसमें 
परिवर्तन करना होता है। परन्तु यह संभव है कि प्राचीन सिद्धान्तोंम दीप 
जीवन-शक्तिका निवास हो; उसकी सीमाएँ भी निधारित हों। वे निरर्थक भी हो उठते 
हैं; परन्तु ये दोष उनकी रचनासे सम्बद्ध रहा करते हूँ। उनकी तहमें विद्यमान 
सत्यकी सजीव दृष्टि उनके निरन्तर प्रामाए्य तथा उनकी अशथवत्ताको कायम 
रुख सकती है। गोता यह पुस्तक ही कुछ ऐसी है जिसकी रचना सचमुच 
असाधारण है, उसमें ताज्गी हैं; उसका सच्चा सार पूर्णतया नवीन है। 
अनुभव उसे पुनरपि नबीनता प्राप्त होती है। मारतके सभी धार्मिक विचारोंपर 
उसका प्रभाव है। उसका प्रभाव केवल तात्विक और परिडताऊ नहीं है 
बह साक्षात्‌ तथा सजीब है; विचारों तथा कृतियोंपर वह प्रभाव है। वह एक 
सामर्थ्यवान्‌ रचना करनेवाला अंश है जो राष्ट्र तथा संस्कृतिके जीर्णोद्धार 
अथवा नव-जीवनके लिए. आवश्यक है | एक अधिकारसंपन्न वाणीने 
[ लो, तिलक | हाल द्वी कहा है कि हमारे लिए. नितान्त आवश्यक 
आध्यात्मिक जीवनके आध्यात्मिक सलके दर्शन गीतामें होते हैं ” ( गीतापर लिखे 
गए निन्रन्ध पर. ५०१ )। 

वेदों तथा उपनिषदोंके विचारोंके निचोड़का सुचारु रूपसे संग्रह करके गीता 
चैयेके साथ आगे बढ़ती है; क्योंकि पवित्र धम-अंथ वास्तवमें अन्तस्तलमें निहित 
स्वयंप्रकाश सत्यका शब्द-रूप आविष्कार है। अन्तस्तलमें विद्यमान बह बेद ही 
उसकी आधारशिला है । शब्दकी ठुलनामें सत्य महान्‌ है । पधर्मग्रेथोंके 
शब्द-बन्धन विश्लमोंका निर्माण करते हैं | ईसाई घर्मके प्रेषितने अपने शिष्योंको 
चेतावनी दी कि शब्द नाश करता हैं ओर अभिप्राय तारता है। एक ऐसी मंजिल 
आती है जहाँ धर्मग्रंथकी उपयुक्तता आप ही आप समासत होती है ( गीतापर लिखे 
गए निबन्ध पृ, झ३े-८४ )। 

भगवद्वीताके उत्तरसे वह निर्णय नहीं निकलता जो विद्यमान मानव- 
जातिके सम्मुख उपस्थित सम्पूर्ण प्रश्नकनों सब ग्रकारसे सुलभानेवाला सिद्ध 
हो। वह उत्तर अधिक प्राचीन मनःखितिसे मेल खाता है। अत्तणव आधुनिक मन- 
पर सामूहिक प्रगतिका जो बोक पड़ता है वह उसके साथ मेल नहीं खाता | यह 
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पुकार सामाजिक जीवनकी है; इसीमें अन्ततोगला वह आध्यात्मिक ध्येय मूते 
रूप धारण करेगा जो श्रषिक महान्‌ , बौद्धिक, नेतिक तथा गतिशील होगा। 
गीताका उत्तर इस पुकारके अनुरूप नहीं है ( गीतापर लिखे गए निम्रन्ध पर. 
०३ ) || 


लोकमान्य तिलकमे गीताके जिस रहस्यका प्रतिपादन किया उसीको योगी अर- 
बिन्दने गढवादकी तथा तत्त्वशानकी अद्ययावत्‌ आध्यात्मिक परिभाषामें कहा। परन्तु 
“लोकसंग्रहके लिए. कर्मयोग ? की कह्पनाको स्वायत्त करके उसके 'पर-पारे! पहुँचकर 
प्रोगी अरविन्दने कर्मगरोगका समर्थन किया है | योगी अरविन्दकी विचार 
पद्धति गीतारहस्यम बीज-रूपमे अवश्य हैं; परन्तु उसका विस्तार तथा परिष्कार 
पूर्यतया अमिनव याने नवीन विचारोंसे समृद्ध है। योगी अरबिन्दने 
आध्याध्मिक दृष्टिको सम्पूणं नवीन वैभव प्रदान किया है| 


योगी अरविन्दने विश्वके दो स्वभावोंका प्रतिपादन किया है-एक है 
भौतिक अविद्यामय प्रकृति और दूसरी दिव्य, कल्याणमय तथा चैतन्यमय परा 
प्रकृति । पहली प्रकृति बन्धनकारी तथा अज्ञानमय है और दूसरी स्वातंत्यमय एवं 
सम्पूण शानमय । इन दोनों प्रकृतियोंक्री ध्यानमें रखकर गीताने वे आदेश दिए, 
हैं जो मानवी विकासकी विभिन्न ऊँच-नीच अवस्थाओ्रके अनुसार हैं। अन्तिम 
अवस्थामें मानव सम्पूर्ण दिव्य जीवनका अधिकारी होता है; पुरुषोत्तमकी पर 
प्रकृतिंस एकरूप होता है | दिव्य जन्मकी प्राप्ति होकर दिव्य कर्मका प्रारम्म 
होता है। शान, भक्ति तथा कर्मका महान्‌ समन्वय सम्पन्न होकर पूर्ण योग 
निष्पन्न होता है| क्या यह ज्ञान, कया भक्ति, क्या कर्म सत्र विशुद्ध मोज्ना 
वस्थाका महत्तम आविष्कार है | विश्वात्मक पुरुषोत्तमकी यह चिन्मय लीला है । 
इसमें हृदयस्थ परमात्माके विशुद्ध संकेतकी अभिव्यक्ति होती है। यह अवस्था 
निवृत्तिपर संन्यासयोग नहीं है । संन्यासमय मोक्ष ज्ञान इस ओरअकी 
है; वह पूर्णावस्था या चरम अवस्था नहीं । लो. तिलक यह 

कहनेका साहस न कर सके; क्‍योंकि उन्होंने आद्य छुकराचार्यके 'शानादेव 
तु कैबल्यम्‌ ? याने ' ज्ञानसे ही कैवल्य ? या “ ज्ञानसे ही मोक्ष'के सिद्धान्तको 
मान्यता दी थी। अतएव वे यह कहनेपर बाध्य हुए कि शानवान्‌ 
व्यक्ति लोकसंग्रहके लिए कर्म करता है अवश्य; परन्तु मोछ्से कर्मका साक्षात्‌ 
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सम्बन्ध नहीं है । योगी अरविन्दने इस स्थिर सिद्धान्तकी घोषणा की कि शान, 
विश्वव्यापी प्रेम ( भक्ति ) तथा कम तीनों मोज्षावस्थाके, पुरुषोत्तमअ्रवस्थाके ही 
आअविभाज्य अंश हैं। 


भाववादी तत्वशान और श्राधुनिक विश्ञानकी सम्मतियोंकों ध्यानमें रखकर 
अपने ' दिव्य जीवन / ( 7४6 7॥6 ॥0ए776 ) नामके महा-निबन्धमें योगी 
अरबिन्दने दिव्य पर प्रकृतिकी बड़ी ही विस्तृत मीमांसा की है । 
जढ़वादी विचार-पद्धतिक आशयकी यहाँ समुचित समीक्षा की गई है। 
विकासबवादको स्वीकार करके भोतिक तथा जड़ विश्वत्त लेकर 
ईश्वर तकके विश्व-विकासका विशाल चित्र उक्त महान निम्नन्धमें खींचा गया है। 
उमप्में सांख्य दशनके सत्कार्यवादी तर्कशासत्रका उपयोग एक विलक्षण श्रर्थमें 
किया गया है। वहाँ विकासकी सोपान-परम्पर निम्नानुसार मानी गईं है- जड 
तथा निरिन्द्रिय जगत्‌ , वनस्पति-सष्टि, मनःसम्पन्न प्रणी, शानसंपन्न मानव और 
अन्तर्मे इश्वरीय जीवन । सांख्य दर्शनका युक्तिवाद यह है कि युृष्टिमें या सेसारमें 
जो कार्य दिखाई देता है वह उ्त्तिके पूर्व विद्यमान तो रहता द्वी है। वह 
कारण स्थित शक्तियोंके रूपमें विद्यमान रहता है। मानवर्में दिव्य जीवनकी 
आकांक्षा है। अमरताको पानेके लिए, वह अतीव उत्सुक है । ईश्वरके अस्तित्वमें 
उसे श्रद्धा है | यद्द जीवन, यह अमरता अथवा इश्वरीय अस्तित्व ही मानबी विकास 
अथवा विश्व-विकासका अन्तिम उद्दिष्ट है। अ्रन्तस्तलमेँ निहित शाश्वत तथा 
दिव्य सत्यकी जानकारी ही मानवकी श्रेष्ठता है । यही अ्रमरता है और यही 
ईश्वर है। यही बह मन ( 8प0/७/०700 ) है जो सर्वव्यापी तथा वरिष्ठ है । 
भौतिक विशानफे विकासवादका कथन है कि मानव ही सृष्टिके विकासकी चरम 
सीमा है। परन्तु मानवकी उत्कण्ठाएँ, आकांक्षाएँ, आदर्श-विषयक कल्पनाएँ, 
अमरताकी अभिलाषा तथा इंश्वरके अस्तित्ककी भावना सब उसके अपने 
सीमित, च्णिक, सदोष, मत्ये तथा बन्धनोंसे जकड़े हुए जीवनके उस पार निहित 
भावी विकासकी ओर उसे जो एक अमित आकर्षण है, उसे सूचित करती हैं । 
इसके अमावमें इस अनन्त भौतिक विश्वर्में पानीके बुद्ब॒ुदेकी तरह मानवके छुद्र 
जीवनका मूल्य शुत््य ही होगा | उसके व्यक्तिबकी परिधिके बाहर उसके आदशों 
तथा प्रयत्नोंका विस्तार होता है । 85! अन्तस्तलका अन्वेषण फरके और उसकी 
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अनुभूतियोंका अद्ययावत्‌ निष्कर्ष निकाल करके योगी अरबिन्दने डसके भावी 
( आगामी ) दिव्य जीवनके स्वरूपको निश्चित करनेका प्रयत्न किया है। 

विश्वका विकास करनेवाली शक्ति मानवके उस पार स्थित परमात्माके स्वरू- 
पको अवरुद्ध करनेके प्रयल्नमें निस्त है ओर ईश्वरत्वको प्रकट करके ही यह प्रयत्न 
समाप्त होगा । इसका अर्थ यह होता है कि ईश्वरका जन्म अभी भविष्यकी वस्तु 
है। इसपर योगी अरविन्दने यह उत्तर दिया है कि मानवी शानके अनुसार 
यह अर्थ निकलता है कि जिसका जन्म नहीं हुआ उसका अस्तित्व है ही नहीं । 
परन्तु जब्तक मानवकी शान-शक्ति अविद्याके बन्धनसे जकड़ी हुईं है तबतक मान- 
बकी बुद्धि देश कालकी परिधिमें ही वस्तुओंका ज्ञान प्रात्त कर सकती है। विश्वके 
अथैको मली भाँति समझनेके लिए मानवने विकासवादकी कल्पना की है और 
इससे व्यज्ञित होनेवाला ताक्विक अभिप्राय अधिक महत्त्वपूर्ण है। विकासवादके 
अनुसार विकासकी जो अवखा अस्तिलमें नहीं हे उसका अध्तित्व उस 
विशुद्ध प्रज्ञाकों प्रतीत होता है जो कालकों सीमाका अखीकार करती है | ईश्वरका 
अस्तित्व शाश्वत है । ईश्वरीय अष्तिततकी उच्चतम भूमिकासे विश्वके 
गर्भमें बीजाव्मक अवस्थामें जो कुछ विद्यमान रहता है वह अनुमृतिका 
विष्रय तो बनता ही है। सरस्वतीके उस उच्चासनपर आरूढ होनेसे भूत, 
वर्तमान तथा भविष्य तीनों दंष्टिको अवरुद्ध नहीं कर पाते। इस दृष्ट्कि 
कारण ईश्वरके सब्चिदानन्द स्वरूपकी प्रतीति निर्बाघ रूपसे होती है। वह स्वरूप 
स्वसंवेद् है । 

योगी अरविन्दने मानवी इतिह।सके तत्त्वज्ञानकको “ मानवी चनक्रननेमिक्रम ! 
( ॥%6 प्रय॥४ (0५०४ ) नामके अपने मंथमे ग्रथित किया है। उसमे 
मानवजातिकी एकता ही मानवके जीवनकी सफलताका निबाध तत्व है इस 
सिद्धान्तका स्वीकार करके समाज-गति शाक्त्रके सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया गया 
द्दे। 

योगी अरविन्दके गतिशास्सम्बन्धी सिद्धान्त वास्तबमें ९ लाम्प्ेखुट 
नामके जमन इतिहासशासत्रशके सिद्धान्त हैं | अपनी प्रतिभाका तैस्कार 
करके योगिराजने उनको खीकार किया हैं। उन्होंने इसमें उन मानसिक सोपान- 
परम्पराओंके आकारोंका वर्णन किया है जो मानव-समाजकी प्रगति होते हुए, 
निर्मेत होती हैं | परन्तु इस वर्णनमें बड़ी सावधानीका उपयोग किया गया हे 
कि मानव अथवा सामाजिक मनके आविष्कार अंतीष संमिश्र, पारम्परिक 
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संयोगसे तथा अनेक दिशाश्रोंसे युक्त होते हैं; अतएव उनपर सोपान- 
परम्पराके भिन्न भिन्न रूपोंका पृथकरण लागू नहीं हो सकता । परन्तु यह सत्य 
है कि इसमें ऋ्रिक अवस्थाओ्रोंका साधारण दिग्दर्शन होता है । उक्त मानसिक 
अवस्थाएँ पाँच हैं | प्रथम अवस्था वह है जो प्रतीकमय ( 8797700!0 ) होती 
है याने दृश्यमान विश्व तथा जीवनके अन्तरज्ञकी सृक्ष्म अनुभूतियोंकों अथवा 
घार्मेक स्फूर्तकों अभिव्यक्त करनेवाले प्रतीकोंसे सम्पन्न होती है । द्वितीयावस्था 
सुडौलताकों प्रधानता देनेवाली ( ६909 ) याने नैतिक व्यवस्था तथा तत्त्वोंको 
व्यक्त करनेवाली अवस्था हैं। इसमें दिव्य शक्तिकी आराधना तथा नीतिके तत्त्व 
इनमें अन्तर माना जाता है। तृतीयावस्था वह है जो रूढिके बन्धनोंका प्रधानता 
(0०प्रश्थायपं०78! ) देती है। इसमें परम्पराद्वारा निर्धारित अनुशासनकों 
अतीव प्रधानता प्राप्त होती हैं, आज्ञाकारिता तथा नियमबद्धताका बढ़ी 
बारीकीके साथ उपयोग किया जाता है; इसे सुवर्शयुग कहते हैं । 
इसमें शास््रके शब्द-प्रामाण्यका पालन बड़ी सूक्ष्मताके साथ किया जाता है । परन्तु 
ऊपरी तोरपर दिखाई देनेवाली श्रद्धामय शान्तताके गर्भमें निर्दयता एजे दासता 
दोनों चुपचाप निवास करती हैं | चतुर्थ अवस्था ब्यक्तिवादी ( 4700ए76 प8- 
]800 ) है | इसमें परम्पराका विरोध करनेवाली प्रतिक्रिया ही संवोपरि स्थान 
पाती है| बुद्धिबादका विद्रोह इस अवस्थामें सफल होता है । बुद्धिवाद तथा 
व्यक्तिसातंत्यते पँ।चबीं आत्मनिष्ठ ( 5प०[००४४ए० ) अवस्थाका उदय होता 
है। इस अवस्थामें आत्मस्वातंत्य अत्यन्त गहरी विश्वव्यापी अनुभूतिसे तथा 
मानवब्यापी ध्येयवादसे सम्पन्न होता है। इस अवस्थाका आशादायी अदुणोदय 
बरतमान कालके मानवतावाद अथवा मानव-घर्म ( फ्रेलाह४07 रण पिंपा#- 
7709 ) में दिखाई देता है | खातंत्य, समता तथा बंघुत्व ये ध्येय इस धर्मके 
स्वरूपकी ओर संकेत करते हैं। इस धर्मके रूपमें मानव-जातिके अन्तरक्षका नियन्त्रण 
करनेवाला इंश्वरत्व वह प्रयत्न कर रहा है जो इसी भूलोकपर देवताओंके राज्यकी 
स्थापना करेगा । यही समूची सृष्टिके विकासका अन्तिम फल है। यही यथार्थमें 
दिव्य जीवन है। लोकसत्ता इसका बाह्य लक्षण है । ( 76 घ्प्रा&7 (07०७ 
पृ, ४-३६ ). 


सामाजिक परिणतिके आदर्श-भूत नियमका प्रतिपादन करते हुए. योगी अर- 
बिन्द उक्त ग्रंथमें लिखते हैं, “ समूचे समाजका ध्येय कुछ ऐसा होना चाहिए, 
जिससे वह हरेक व्यक्तिकी सेवामें सब प्रक्तारके व्यक्तिगत विफासके साधनोंकी पर्याप्त 
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सामग्री उपस्थित करे, ताकि हरेक व्यक्ति दैवी पूर्ण॑ताकों प्राप्त करनेवाले भव्य मार्गे- 
पर आसानीसे आगे बढ़ेनेमें समर्थ हो । समाजक्ो वह प्रयत्न करना चाहिए जिससे 
स्वातंत्य तथा सामझस्यका निर्माण हो । स्वातंत्यसे विशिष्ट गुणोंकी वृद्धि होती है 
और सामझस्यसे एकताकी प्राप्ति। आजतक मानव-जातिने जो अनेकों प्रयत्न किए हैं, 
उनमें अब्यवस्था थी, अधूरापन था। उक्त दोनों तत्त्व (स्वातंत्य तथा सामञ्जस्य) ही 
वास्तवर्म प्रगति तथा सफलताके प्रमुख साधन हैं। हरेक मानवको चाहिए कि वह समान 
ध्येयकों प्राम करनेके लिए अपने स्वभावके, अपनी प्रकृतिके धर्मोके अनुसार अपने 
भीतरसे विकास करनेका प्रयत्न करे । इसका निर्माण यान्त्रिक पद्धतिसे और अनु- 
शासनकी चहारदीवारीमें नहीं किया जा सकता | ” इस प्रकारके विचारोंका योगी 
अरविन्दने बड़े विस्तारके साथ प्रतिपादन किया है । 


व्यक्ति समाज-शरीरकी पेशी नहीं, इमारतका पत्थर भी नहीं और सामूद्दिक 
जीवनका पराधीन साधन भी नहीं है | मानव-जातिकी रचना इस तरह कदापि 
नहीं हो सकती । प्रय्येक मानव व्यक्तिके रूपमें खतंत्र आत्मा है इस सत्यको अगर 
हमने ध्यानमें न रखा तो यही समभाना चाहिए, कि हम मानवर्म स्थित दिव्य सत्ताके 
दर्शन नहीं कर पाए. । मानवी शक्ति अन्तरब्के स्वातंत्यके ही कारण विकासकी ओर 
उन्मुख होती है। यदि कोई धर्मशात्र यह कहना आर म्म करे कि मेरे इस मा्गपर ही तुम्हें 
चलना होगा और विकास करना होगा, दूसरा रास्ता तुम्हारे लिए है नहीं और एक 
नियत परिधि या सीमाके बाहर तुम प्रगति नहीं कर पाओ्नोगे; तो उसका स्वीकार 
कदापि नहीं करना चाहिए । कोई भी राज्यसंखा, कोई भी विधिश या कोई भी सुधा- 
रक उस व्यक्तिके जीवनको बलात्‌ सीमित नहीं कर पाएगा । क्या राज्य-व्यवस्था, 
क्या राष्ट्र, क्या संस्कृति, क्‍या ध्येयवाद सब्र उसकी तात्कालिक मदद कर सकते हैं; 
वह उन्हें लधनेमें समर्थ है । आधुनिक युगके अनुसार समाज ही राष्ट्र है। राष्ट्रीय 
जीवनके विकाससे मानव मानव-ज्ञातिके सम्पूर्ण जीवनकी सहायता करता है; परन्तु 
वह जिस तरह राष्ट्रका तथा मानव-जातिका है उसी तरह इंश्वरका भी है।(7%० 
प्र॒परा॥०) 0५०७ ४. ७७३-४., ) 


वही समाज सामझस्यपूर्ण जीवनका निर्माण कर सकता है जिसमें अपने निर्माध 
विकासकी तथा अन्‍्योंके बाधाहीन विकासकी सहायता करनेकी सम्पूर्ण सुविद्या 
रहती है | इसी व्यवस्थासे मानब-जातिकी पूर्णता स्थापित होगी। अपष्यात्मकी 
शक्तिस सम्पन्न समाज-संख्याका निर्माण करनेका यही मार्ग है। 
जत्र समाज-संस्था आध्यात्मिकतामें प्रथम प्रवेश करती दे तब्र वह मानवर्मं स्थित 
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दिव्य आत्माके आविष्कार या अन्वेषणका आरम्म करती है। क्या उसके प्रयत्न, 
क्या उसकी शिक्षा, क्‍या ज्ञान, क्या विज्ञान, क्या नीति क्‍या कला, कया आर्थिक 
या सामाजिक रचना-सबका हेतु यही रहता है । भौतिक तथा मानसिक 
विज्ञानोंका उद्देश्य केबल यह नहीं रहेगा कि प्रकृति अथवा विश्वकी गतिके 
क्रमोंका अन्वेषण करे और मानबोंकों भौतिक आज्ञाक्षाओंकी पूर्ति करे; अ्पि तु 
उनका उद्दिष्ट होगा दिव्य आत्मतत्वके आवरणोंका निरास करनेके जो मार्ग ह 
उनका अन्वेषण करना | भविष्यमें समाज व्यवस्थाका नीतिशासत्र मानवकों सिफ़े 
द्विपाद पशु समऋकर उसके लिए. सामाजिक बन्धनोंका निर्माण करनेवाली विचार- 
पद्धतिका पूरक मात्र नहीं रहेगा। मविष्यकी समाज-संस्या इस बातका स्वीकार कदापि 
नहीं करेगी कि मानसिक तथा बाद्य विश्वकी आकृतियोंको अद्डित करना ही कलाका 
कार्य है; अपि तु उक्त आकृतियों अर्थपूर्ण ओर सुजनशील साक्षात्कारका विषय 
बनेंगी । इस साक्षात्कारमें यह दिखाई देगा कि ये आकृतियोँ वास्तवमें वे प्रतीक हैं जो 
दृश्यमान विश्व तथा जीवनके अन्तरज्के सत्य और सोन्दर्यका आविष्कार करते हैं; 
क्योंकि बाह्य पदार्थ वासवमें मूलभूत सत्यके बनावटी रूप ( मुखावर्त ) ही हैं । 
आत्मनिष्ठ बनी हुई समाज-व्यवस्था हमारे वर्तमान समयके समाजशाख्रकी तरह 
बह क्रूरता नहीं दिखाएगी जो साधुस लेकर अपराधी तकके सभी व्यक्तियोंकों समाजके 
घटक मानकर कोशलसे निर्मित यन्त्रके द्वारा उन्हें अपनी इच्छाके अनुसार आकार 
देती है। वह ( समाज-व्यवस्था ) अपराधियोंकों जालमें फँसी हुई, व्याकुल 
एवं दुःखी आत्माएँ मानेगी और उन्हें आश्रय देकर बचानेका प्रयत्न 
करेंगी और साधुझंको जालसे बची हुई तथा विकास करनेवाली 
आत्माएँ मानकर उन्हें अधिक प्रोत्साहन देना अपना कर्तव्य सममेगी । 
इस समाज-संस्थाके अथंशास्रका प्रधान उद्देश्य यह होगा कि हरेक व्यक्ति 
अपने अपने काममें स्वॉपरि आनन्दका अधिकारी हो, वह काम उसके 
स्वभावके अनुरूप हो, प्रत्येक व्यक्तिको आत्मविकासके लिए पर्यात्त अवसर 
मिले और सभी व्यक्ति सम्पन्न एवं सुन्दर जीवनको बितानेमें समर्थ दों । 
स्पा या सहयोगके तत््वके आधारपर उत्पादनके प्रचण्ड यन्त्रका निर्माण करनेमें 
उक्त अथशास्र अपनेको कृतार्थ नहीं समझेगा। उक्त समाज-व्यवस्थाका राज्य- 
शास्त्र लोगोंको समूह-रूप आत्मा मानेगा। यह आत्मा वास्तवमें वह देवत्व ही 
है जिसका श्रन्वेषण मानव-समूहोंने अपने अपने भीतर ही कर लिया है। 
अन्तस्थ प्रेरणाके बल निबाध रूपसे अपनी अपनी आत्माका विकास करते हुए, 


श्थ्ड वैदिक संस्कृतिका विकाल 


अखिल मानव-जातिका महान्‌ कार्य एक ही है, इस सत्यकों भली भाँति समझकर 
त्रे परस्पर सहयोग देगे। व्यक्ति तथा समूह या समृदायमें बाहरसे ओर भीतरसे 
भौतिक, प्राशमय, मानसिक तथा आध्यात्मिक सामर्थ्यका सर्वश्रेष्ठ, सर्बोपरि एवं 
अत्यन्त सम्पन्न रूपमें विकास करना ही वह महान्‌ कार्य है; इसीको दिव्य 
आात्माका अन्वेषण कहते हैं । उक्त समाज-व्यवस्थाका राज्यशास्र 
नागरिकोंको प्रचए्ड राज्य-यन्त्रकी सुरक्षा करनेवाले सेनिक समभकर उन्हें 
अन्य राष्ट्रोसे युद्ध करनेवाल राष्ट्रदेवताके पुजारी नहीं बनाएगा, राष्ट्र-देवताकी 
वेदीपर जिनकी बलि चढ़ाई जानवाली है एसे असहाय व्यक्ति नहीं बनाएगा; 
उन्हें राष्ट्-देवताके शीर्षपर रक्तका सन्‍्तत अभिप्रेक करनेवाले पात्र नहीं समझेगा। 
इस समाजव्यवथाके अनुसार न राष्ट्र , न राज्य आपसमें युद्धकी घोषणा करनेके 
पूत सत्र प्रकारके घातक एवं विध्वंसक शख््रास्रोंका बड़े पैमानेपर निर्माण करनेबाली 
मिलोंके मालिक हैं; न राज्य वह वस्तु है जिसमें कोटि कोटि निःशस््र प्रजाओंके 
घरों, परिवारों एवं जीवितोंके मटियामेट होनेकी तनिक भी परवाह न करते हुए. 
बढ़ी नृशंसतासे यन्त्रोंके सहारे ्रम्मिकी भीषण वर्षा तथा विषेली वायुश्रोंका बेहि- 
चक उपयोग करनेवाले राक्षस-हृदय राजनीतिश निर्बाध रूपसे अपना काम 
करते रहे । ? ( (७ प्ष्णा&त 0ए०७ ए. २८५-८६ )। 
आत्मनिष्ठ सम्राज-संस्थाके निर्माणके पूर्व यह नितान्त आवश्यक है कि एक 

अथवा अनेक व्यक्ति स्वये आत्मनिष्ठ जीवनका प्रयोग करें। व्यक्तियोंकी चाहिए, 
कि वे नवीन व्यवश्थाके आदर्शोको अपने जीवनमें उतारें; क्योंकि आ्मखाातंभ्यकी 
प्रयक्ष अनुभूतिसे ही उक्त प्रकारकी समाज-व्यवस्थाका निर्माण करना है और 
आत्मस्वातंभ्य ही उसकी मूल-भृत शक्ति है। 

योगी अरविन्दके तत्तशानकी हमने यहाँ सिर्फ़ एक मौँकी ही उपस्थित की है। 
अद्ययावत्‌ ज्ञानविज्ञानोंका परामर्श लेनेवाला प्रकाणड पारिडत्य, भाषापर विस्मय- 
जनक अधिकार, कवित्व, शील, समाधि तथा प्रज्ञासे योगी अरविन्दका व्यक्तित्व 
प्रकाशमान है । इस तरहके महानुभावके विचार-सामर्थ्यकी थाह पाना सचमुच 
कठिन है । 
( ४ ) महात्मा गांधी, पाशविक शक्तियोंसे संघर्ष करनेबाली आत्मशक्ति 

. ज़ैचार जिस तरह स्वयं अपने ल्‍्पते बने डिक रथन जिस तरह स्वयं अपने रूपमें याने बोद्धिक रचनाके रूपमें 
व्यक्ष होता है उसी तरह रूपन्तरके सहारे इच्छाशक्ति तथा कृतिके भी 
रुपको धारण करके वह प्रकट होता है । भौतिक अथवा एहिक विश्वके 
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विषयमें बड़ी तीत्रतासे जागृत भारतीय ज्ञानको गांधीजीने इच्छाशक्ति श्र 
कृतिके रूपमें प्रकट किया। यद्यपि गांधीका तत्वज्ञान बौद्धिक रचनाके रूपमें 
अभिव्यक्त नहीं हुआ हे तो भी यह मानना पड़गा कि वह प्रयक्ष आचरणमें 
प्रगट हुआ। है | कृति तत्वशानकी बोधक बन सकती है; वह शब्दकी भी अपेक्षा 
अधिक वध्यज्ञक एवं प्रभावी हो सकती है । 

भारतीय सन्तोंका अध्यात्मवाद संसारके अध्यात्मवादके, स्वासकर ईसाई 
अध्यत्मवादके वातावरण में परिपुष्ठ हुआ ओर गांधीमागके द्वारा व्यवहारमें अब- 
तीणे हुआ । लोकमान्य तिलक तथा योगी अरविन्द घोष द्वारा प्रतिपादित दिव्य 
जीवनका अनुभव करनेवाले कर्मयोगी स्थितप्रशका जीवन गांधीमें प्रतित्रिग्बित 
हुआ। 

गांधीके पास कालके अन्तरड्न्‍़को पहचाननेवाली प्रश्ञा थी । अतएव स्वयं 
एक भक्त तथा धार्मिक सन्त होते हुए भी जन्र उन्होंने देगा कि राजनीति भारत तथा 
समूचे संत्तारके व्यवहारका केन्द्र-स्थान बनी हुई है तब सन्‍्तोंकी हमेशाकी प्रसिद्ध 
परिपाटीका त्याग करके उन्होंने राजनीतिकी बागडोर संभाली | भजन, पूजन, 
जप, तप, ध्यान तथा तत्त्व-चिन्तन ही सन्तोंका सदैव व्यवसाय रहता है । अहन्ता 
तथा ममताको तिलाञ्जलि देते हुए साहसिक तथा सरल नैतिक आचरण एवं 
उपदेशकी सहायतासे परोपकार तथा विश्वके उद्धारका कार्य सन्तोंद्रार निरन्तर 
होता रहता है। गांधीने अपने जीवन-क्रमके रूपमें उक्त परम्परामें सम्पूर्ण 
परिबतेन उपस्थित किया। गांधी ऐसे साधु थे जो केबल पारलोकिक क्षेत्रमे 
ही नहीं, अपि तु इसी भूलोकपर इसी मर्त्यलोकमे मानवका पद स्थिर, हृढमूल 
तथा निरापद कैसे होगा इसी चिन्तामें निरन्तर रहे । इसीलिए इस सन्तके पाश्रात्य 
संस्कृतिके यूनानियोंके समयसे चलते आए उस दृष्टिकोशकों अपनाया जो राजनीति- 
पर केन्द्रित था। 


गांधीने वह नवीन समस्या उपस्थित की जो मानव-जातिकी राजनीतिक 
परम्पराके विरुद्ध थी | सन्त-पना वह शक्ति है जो बन्धनोंकों तोड़कर 
नवीन प्रदेशमें प्रवेश कर सकती है, इसका यह ताजा उदाहरण है। राजनीतिक 
शक्ति एक सम्मिभ्र शक्ति है । मानवी व्यवहार तथा संगठनका वह एक प्रगुख 
अंश है | इसलिए नेतिक शक्ति तथा भौतिक सामथ्य दोनों विना जाने मिलकर 
राजनीतिक शक्ति बन जाती है। राजनीतिमें भौतिक सामर्थ्यकी, जबदंस्तीके साधनोंकी 
बढ़ी मान्यता है। अतण तंस्कृतमें राज्यशाज््रको ' दश्डनीति? जैसा बिलकुल साथ 
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अभिषान प्राप्त है। समाजकी सहायतासे दण्डकी शक्तियों तथा दमनके साधनोंपर 
अधिकार पाकर ही राजनीति अपने कार्यमें प्रवृत होती है। यही कारण है कि 
पुलीस, काराबास, शख्नरास्त्र, सेना, युद्ध-संस्था आदि दमन करनेमें सहायक शक्ति- 
योंको ही राज्यका मूलभूत बल माना जाता है | इस बलका योग्यायोग्य 
प्रयोग सत्ताके सम्पादन तथा रक्तषण और संगठन तथा विस्तारके लिए करना 
गज्यशास्त्रम उचित एबं प्रशस्त माना जाता है । गांधीने इस मूल-भृत 
सिद्धान्तपर ही कुठाराघात किया। दमन करनेवाले भौतिक सामर्थ्यकी हतप्रभ 
करनेके लिए उन्होंने अहिंसामक आतव्मशक्तिका आवाहन किया । यह माना 
जाता हैं कि समाज-संस्थाके स्वास्थ्यको त्रिगाड़नेवाली हिंसक शक्तिका निर्दालन 
करना राज्यसंस्थाका एक मूल उद्देश्य है | इस स्थानपर साध्य तथा साधनके सम्ब- 
न्धकी समस्याका उदय होता है। समाजके स्वास्थ्यके लिए हिंसक शक्तिका विध्यंस 
करना नैतिक है; क्‍यों कि रज्यशाश्न यह मानता है कि वह विध्वंस विशुद्ध साध्यकी 
प्राप्तिके लिए किया जाता है। रूढ राज्यशासत्रके अनुसार शुद्ध साध्यकी सिद्धिके 
लिए अशुद्ध या अशुचि साधनोंका उपयोग करना समभदारीका लक्षण 
माना जाता है।इस विषय गांधीने राज्यशाखको चुनौती दी । उन्होंने 
इस सिद्धान्तकी स्थापना की कि विशुद्ध साधनोंका उपयोग करके ही विशुद्ध 
साध्यकी सिद्धि संभव है । 


उक्त सिद्धान्तकी स्थापनाके लिए अनुकूल इतिहासिक परिस्थिति मिल गई। 
भारतवरषमें उदार्मतवाद तथा प्रजातंत्र शासनके वायुमए्डलमें विस्तृत 
अँग्रेजी राज्यतत्ताता कलहका निर्माण हुआ था | इस कलहमें गांधी 
अगुआा बने । ँग्रेजोंके उदारमतवादसे सुसंगत एवं सुसंवादी दृदय-परिवर्तनके 
सिद्ध।न्तको महात्म! गांधीने अपनी राजनीतिका प्रमुख सूत्र बनाया। शअसन्तुष्ट 
एवं राज्य-विरोधी प्रजापर राज्य करना अनुचित है; इतना ही नहीं, असलमें 
इस तरहके राज्यका अस्तित्व ही नहीं रह सकता, इस पश्चिमीय राज्यशास्त्रके सिद्धा- 
न्तका अज्जीकार करके दी अँग्रेजी राज्यकर्ताओंकी मनःस्थिति साम्राज्यके सूत्रोंका 
संचालन करती थी। इसी कारणसे महात्मा गांधीके अद्दिंसात्मक राजनीतिक 
आन्दोलनको वह यश मिला जो सचमुच इतिहासमें अमृतपूर्व था । 


महात्मा गांधीने अपने अध्यात्मवादके आधारपर समूचे विश्वकों व्याप्त 
करनेकी अभिलाधा रखनेवाली पाश्चात्योंकी यन्‍्त्र-संस्कृति तथा उसपर आधारित 
आधुनिक सुधारोंका अस्वीकार किया। उनकी सूच्म प्रशाने यह मली भाँति पह- 
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चाना कि आधुनिक यान्त्रिक सुधारोंके प्रचरड संगठनके यन्त्रोर्म मानव शनेः शनेः 
पराधीन हो रहा है; वह आत्मविश्वासरूप घनको ही खो बैठा है । यन्त्रयुगके पूरे 
विश्वकी श्राश्रयैमय प्राकृतिक शक्तियोंके प्रभावके नीचे दब्चोचा गया मानव त्रिलकुल 
असदाय बना था। प्राकृतिक शक्तियोंका नियन्त्रण करनेकी सामथ्य॑यन्त्रयुगने उसे 
प्रदान अवश्य की; परन्तु यन्जयुगके ही कारण उत्पन्न समाज-संगठनके असीम उल्ल- 
भनोंके व्यवहारोंके बीच व्यक्तिके रूपमें सर मानव ही तृणवत्‌ बना है। ' में 
धूलि-कर्णोंकी तरह नाचीज़ हूँ, नगण्य हूँ ' इस तरहकी भयकारी तथा निराशा- 
जनक भावना उसके मनको घेर रही है । गांधीने उक्त यान्लिक संस्कृतिको मान- 
वकी नेतिक अबनति करनेबाला पाप मान लिया ओर भारतको अतीतकी भारतीय 
ग्राम-संस्थाके विश्वकी ओर खींचनेके नवीन उद्योगका सूत्रपात किया | 


यन्त्र-संस्कृतिके शापसे बचनेके लिए गांधीने ग्रामोद्योगी अ्र्थशात्रके 
जीणोद्धारके प्रयोगका आरम्म किया। इस प्रयोगमें उन्होंने मानवके स्नायुश्रोंमें 
स्थित मनको जागृत करनेका प्रयत्न किया । बर्जर अवस्थाके बाहर आनेके उपरान्त 
मानव दो दलोंमें विभाजित हुए। स्नायु-शक्तिका उपयोग करनेवाले उद्यमशील 
व्यक्ति अथवा श्रमजीबी ओर स्नायु शक्तियोंको अधिकतर आराम पहुँचानेवाले 
बुद्धिजीवी | इस भेदको मिटानेके लिए. महात्मा गांधीने नवीन मार्गेका अन्वेषण 
किया । मानव अपने लिए अन्न, वस्त्र, पात्र, पादलाण, गृह आदि साधनोंका 
खये ही निर्माण करे ओर विश्वके साथ बन्धुत्वकी भावनाको जागुत रखे, इसलिए 
उन्होंने नवीन आध्यात्मिक साधनाको दरसानेवाली आश्रम-संख्थाका निर्माण 
किया । 

गांधीने इस आ श्रम-संस्थाकी ओरसे मानवॉमें नवीन सम्बन्धोंकी स्थापना कैसे 
की जाय, इस बातको प्रत्यक्ष दिखाना तय किया | इस आश्रम-संस्थाका आदर है 
उन कार्यकर्ताओंके महान्‌ प्रपशत्चका विस्तार करना जो आत्मसम्पन्न तथा स्वाच- 
लम्बी जीवन बितानेवाले हों, जिन्होंने अहन्ता और ममताका होम किया हो 
आर जिनका द्वुद्य तेजस्वी, कतृत्ववान तथा सर्वब्यापी मानव-प्रेमसे लबालच भरा 
हुआ हो । गांधीने आश्रम-जीवनकी कल्पनाको इसलिए, जन्म दिया कि वह 
वर्गभेद, तथा राष्ट्रमेदके क्षुद्र अहंकारोंको तनिक भी स्थान न देनेवाला सर्ब मान- 
बोका विश्वासस्थान हो । स्वराज्यकोी नवीन शक्तियोंका प्रदान करनेवाली आउ्म- 
शक्तिके केन्द्रोंको देशभरमें फैलानेकी अ्राकांछ्चा इस कल्पनाकी तहमें विद्यमान थी । 
यह बिलक्षण साधना बास्तवमें वह प्रवृत्ति है जो झापत्तियोंमे फँते हुए संसारको 
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आश्वासन देनेवाली है। जबतक गांधी जीवित ये तचतक यह आशा थी कि 
आश्रम-जीवनका यह भव्य स्वप्न साकार होगा । 

वर्तमान समयर्म महात्मा गांधीके अध्तके साथ साथ उनके ध्येयवादी 
सूर्यके प्रकाशका भी पूर्णतया अस्त हो गयी। गांधीवादी अनेक हैं, परन्तु अब 
परिस्थितिपर उनका नियन्त्रण बिलकुल नहीं रहा; क्योंकि स्वीय श्रन्तरज्पर सम्पूर्ण 
अधिकार रखनेवाला स्थिर निश्रय तथा उस निश्चयतते प्रभावित अदम्प इच्छाशक्ति 
दोनों नष्ट हुए हैं | गांधीवादका वह ज्वलन्त प्रमाण तथा प्रययक्ष उदाहरण कहीं 
भी नहीं मिलता जो * नष्टो मोहः स्टृतिलैब्ध्या ” की तरह आधुनिक मानवको 
स्पष्टतया स्वीकार करनेपर बाध्य करेगा | इसका कारण भी सुस्पष्ट है। गांधीवादि- 
योंके मनमें अबतक उस मनीषाका उदय नहीं हुआ है जो वतमान समयके विशाल 
ज्ञान-विज्ञानोंकी नेतृताम निर्माण होनेवाले विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक तथा 
सामाजिक समस्याओ्रोंको सुलकानेवाला चरम बौद्धिक उत्कर्ष प्राप्त कर ले | वे इस 
सथसे परिचित नहीं हैं कि प्रत्यक्ष आचरणको प्रोत्साहन देनमें बौद्धिक प्रक्ेसे 
भी बल प्राप्त होता हैं। अगर हम इस बातकी और भली भौँंति ध्यान दें कि 
नवीन यान्त्रिक संस्कृतिकी बौद्धिक शक्तियाँ बड़ी बड़ी आध्यात्मिक श्रद्धाओंकी 
जड़ोंको हिलाती हैं. उनको डॉवाडोल बनाती हैं, तभी यह संभव है कि महात्मा 
गांधीके जीवनका उद्देश्य सफल हो । भौतिक शक्तिकों आत्मशक्ति द्वारा निय- 
न्जित करना ही वह जीवनोरेंश्य है। 
(३) मानवेन्द्रनाध राय, नवमानवताबाद 

भाई मानवेन्द्रनाथ रयको सच्च अर्थोम विश्वके नागरिक कहा जा सकता है। 
राष्ट्रीय स्व॒तजताका आन्दोलन और आगत्तरराष्ट्रीय साम्यवादका आन्दोलन दोनोंमें 
सम्मिलित होकर अनुभूतियोंसे अपने जीवनको समृद्ध करके आधुनिक श्ञान-विशा- 
नोंका विस्तारके साथ परामर्श करते हुए रायमहोदयने अपने नवमानवताबादके 
नवीन निष्कर्षको संसारके सम्मुख रखा है | नवमानवताबाद विश्वव्यापी विचार- 
प्रवृत्ति है । परन्तु वह साम्यवादकी तरहका तस्वज्ञान नहीं है जिसकी 
बढ़ी बारीकीके साथ निश्चित रचना हुई हो, जिसे साम्प्रदायिक रूप प्राप्त 
हुआ हो और जो धम-सम्पदायोंकी तरह प्रमाण-ग्रंथोंकी चहारदीबवारीमें, 
नपी-तुली नैमाइशमें रखा गया हो । यह तत्वशान किसी बव्यक्ति- 
विशेषके नामसे प्रसिद्ध नहीं हैः क्योंकि यह उन तत्त्वचिन्तकोंका वैचारिक 
आन्दोलन है जो समूची मानव-जातिकी मूल-भृत एकताका हृदय स्वीकार 
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करनेवाले और वैज्ञानिक दृष्टिकोशको प्रधानता देनेवाले व्यक्ति हैं। रायने इन 
विचारोंकी एक निश्चित पद्धतिको जनताके सम्मुख रखा है । 


अतीतके ध्येयोंका उनके मूल रुपमें या उन्हें नबीन वेष पहनाकर स्वीकार 
करना राय ब्िलकूल पसन्द नहीं करते। उनका मत है कि अतीतके अवब- 
शेषोंका जीणोद्धार करनेसे अतीतके या भूतकालके बन्धन अधिक दृढ होते हैं। 
उनका कहना है कि भूतकाल आधुनिक विश्वका तथा वर्तमान, भारतका मार्मदशन 
नहीं करंगा; अपि तु उनकी दृष्टिको अवरुद्ध करेगा । राय बास्तवमें 
जीर्णोद्वारके तीत्र द्रेष्ठा थे, पुराने तथा नवीन देवताओंके सख्त विरोधी थे। उनमें 
साहमी तथा मूर्तिभज्जक प्रश्नत्तियोकी चरम सीमाके दर्शन होते हैं। उनकी सयमें मत 
धर्मों, मृत कलाओं, मृत नीतिधर्मो तथा मृत राज्यशात््रोंके जिन पिशाचोंका निर्माण 
किया गया है बे राष्ट्रोंके प्राणोंपर बीती हुई विपत्तियोंमें निरन्तर वृद्धि कर रहे 
हैं; भूतकालका स्तवन करनेवाले मन्त्रपाठ प्रतिगामी तथा पुराणप्रिय प्रशनत्तियोंपर 
मोहनी सी डालते हैं और सड़ी-गली लाशोको सुरक्षित रखनेका प्रयत्न करते हैं; 
घोर अतीतके उच्च स्वस्से घोषित ये मन्त्रपाठ प्रगतिशील विचारकोंकी भी कमर 
तोड़ते हैं, उनके चैयेकों विचलित करते हैं। झतएब उनकी नसीहत है भतकालके 
ध्येयोंकी भविष्यका रूप मत दीजिए। अ्न्धश्रद्धा ययार्थमें सत्यकी अनुभूति 
नहीं है । वस्त॒वाद इतना आसान नहीं है; डसके लिए परम्पराद्वारा निर्मित भावना 
आओंकी मंज्ञिलों तथा बुनियादको जड़से उखाड़ने तथा हवामें उड़ानेकी नितान्त 
आवश्यकता है। परन्तु ऐसा करनेमें मानवके सिरपर निराघार होनेका भय सबार 
रहता है; नवीन अज्ञात क्षेत्रोंम प्रवेश करनेमें उसका मन हिचकिचाता है । परन्तु 
मावनाओके ये बन्धन सत्यके साज्षास्कारमे बाधक सिद्ध होते हैं। विचारोंकी 
शुद्धता चित्तशुद्धिका एक अह्ञ है। कोई एक विचार या भावना कितनी ही 
पविल क्‍यों न हो; अगर वह विचारोंकी अम्मि-परीक्षामें स्थिर न रह सकी तो सत्य- 
दर्शनमें बह कैसे उपयोगी सिद्ध होगी ! अन्तिम प्रश्न यह है कि क्‍या कोई भी 
चीज़ सत्यसे बढ़कर पवित्र हो सकती है ! 

आजतक सनन्‍्तों तथा धर्मके द्रष्ठाओंने जिस पारलौकिक, भावगम्य ईश्वरीय 
सत्यकी कल्पना की है वह तत्त्व त्रिना बुद्धिको कसौटीका ख्ीकार किए. कल्पना- 
शक्तिके द्वारा स्वीकृत हुआ है| इस तत््वका आश्रय लेकर मानव आत्मनिष्ठ नहीं 
हो सकेगा । धर्मका अन्तिम आदेश यही है कि मानवकी अपेक्षा अत्यन्त भरेषठ 
ईश्वरकी शरणमें पहुँचे । इससे आधुनिक मानबकी उन समस्याझ्रोंका समाधान 
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नहीं होगा जो महान्‌ उत्तरदायित्वोंसे युक्त हैं। वर्तमान संघर्ष-काल आधुनिक 
युगकी जिस तरहकी रचनाकी आवश्यकताकों सूचित कर रहा है. उसकी रचना 
शरणागत मानवद्वारा कैसे सम्पन्न होगी ? इस विश्वमें कौनसी शक्ति मानवकी 
अपेक्षा मंगल तथा पविन्न हैं जो उसकी मदद करनेके लिए. उपस्थित होगी ? 
धार्मिक ध्येयवादमम मानवके आत्मविश्वासक्रो दृढ़ करनेकी शक्ति है ही नहीं। 
मानबी विश्वका उद्धार या विध्वंस करनेका उत्तरदायित्व मानवका अपना है। 
उसे निभानेके लिए मानवकोीं वह दृष्टिकोण प्रदान करना चाहिए जो प्रबल 
आध्मविश्वासका निर्माण करेगा | अनुभूति तथा बुडिबादको ही नबीन दृष्टिकोशकी 
आधारशिला बनाना आवश्यक है। 


मानवका प्राथम्य तथा उसकी श्रेष्ठता ही उक्त विचार-पद्धतिका प्रथम सूत्र है। 
सृष्टिके विकासक्रममें, इत अखिल विश्वर्मे मानवसे अधिक उच्चतर मूल्यका निर्माण 
अबतक नहीं हुआ; न उसका अस्तित्व भी है । अध्यात्मवादी तत्त्तज्ञानसे देखा गया 
पुरुषोत्तम अथवा परमात्मा वास्तवमें मानवके अपने स्वरूपका वह अतिशयोक्ति- 
पूर्ण रूप है जो उसने कल्पनाके द्वारा बढ़ाया तथा देखा है | 


वर्तमान कालमें मानव-समाजका आपत्तियोमें उलक जाना अनुभवसिद्ध है 
ओर यही आपत्तिमयता राजनीतिमें प्रतिबिम्बित हुईं है। सत्र सामाजिक पाप 
राजनीतिमें ही साकार एवं सजीव हो उठते हैं। आजकल राजनीति उस यशकों 
पानेपर तुली हुई है जो अदूरदशी, ख्ार्थ-साधनमें निरत एवं तात्कालिक है। 
अतएव मुख्य प्रश्न यह है कि क्या राजनीतिको शुद्ध बुद्धिके आधारपर खड़ा किया 
जा सकता है ! राजनीति तथा नीतिका पारस्परिक सम्बन्ध किस तरहका रहे इसके 
निर्शंयपर हो राजनीतिक बुद्धिवादकी कसौटी निर्भर है। इसका कारण यह है कि 
ऋन्तिकी प्रेरणाके मूलमें भी नेतिक ध्येयकी उत्करठा ही रहती है। अतएव अनितिक 
एवं अशुद्ध साधनोंसे क्रान्तिके आदर्शोका निर्माण करनेकी रूढ तथा भ्रष्ट परम्पराको 
बाधित करनाअतीबव आवश्यक है | इसी परम्पराने क्रान्तिकी शक्तियोंकों याने 
श्रमिकों तथा मजदूरोंके बग ओर आम जनताको उस अवश्थामें फेंक दिया है जो 
बोद्धिक अव्यवस्था, निराशावाद तथा मानसिक दुर्बलतासे परिपूर्ण है। इस उलभ- 
नमे उन्हें मुक्त करनेके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि हम नेतिक बुद्धिवाद तथा 
बा हृदयसे स्वीकार एवं समादर करें| इसीको मूलगामी दृष्टिकोण कहा 
जाता है । 
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समाज, राष्ट्र, वर्ग अथवा पक्षकी भाषाकी अपेक्षा व्यक्ति-मानवकी भाषा ही 
अधिक मूल-भूत है। सामाजिक संस्था तथा राजनीतिक संगठनको मानबकी स्वतैतन- 
ताके समर्थ साधन बनाना ही सामाजिक शास्त्रोंका आदर्श होना चाहिए। परस्पर- 
विरोधी सिद्धान्तवाद अथवा विविध विसंगत |वैचार-पद्धतियाँ समाजमें रहेंगी तो 
अवश्य ही; परन्तु उनके मूल्योंका माप-तौल मानवी खतंत्रताके निकषपर ही करना 
उचित होगा। मानवकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताका विकास एवं वृद्धि करनेके उद्देश्यसे हो 
समाज संस्थाओंका निर्माण होना चाहिए. । मानवोंमें परस्पर-सहयोगकी मंगल 
भावनाका निर्माण करके ही समाज-संस्था सफल होती है। सैकड़ों पीढ़ियोंके 
परिश्रमसे अर्जित अनुभूतियोंका भण्डार ही अपने समुदित रूपमें प्रत्येक व्यक्तिके 
विश्वको समृद्ध करता है। वर्ग, राष्ट्र, पक्ष आदि मानव-निर्मित संगठनके आ/कारोंको 
मानवोंकी तुलनामें अष्ठ माननेसे मानवका आत्मबल अवरुद्ध होता है। व्यक्तित्वको 
सामथ्यतम्पन्न, विकसित एवं प्रगल्म बनाना ही सामाजिक संगठनोंका अन्तिम उद्देश्य 
होना चाहिए, | इस चरम उद्देश्यका अस्वीकार करनेवाले सब दर्शन यथार्थमें 
मानवके लिए अन्यान्य बन्धनोंका निर्माण करनेके साधन बनते हैं | निरन्तर बन्धन 
“मुक्त होनेवाले आत्मनिष्ठ मानवका निर्माण करना ही मानव-संस्कृतिका सर्वोपरि 
उद्देश्य है । 

गत तथा वतेमान शताब्दीके सांस्कृतिक आन्दोलनकी उक्त मीमांसा राजा 
राममोहन राय, लोकमान्य तिलक, योगी अरविन्द, महात्मा गांधी तथा भाई 
मानवेन्द्रनाथ राय इन पॉच महानुभावोंके तत्त्त-विचारोंके परामशसे पूर्ण हुई है। 

मानवजाति-शासत्र तथा इतिहासके दशनके आधारपर भारतीय संस्कृतिका 
विकास कैसे हुआ इसकी समीक्षा हमने प्रस्तुत पुस्तकमें की है। भारतीय संस्कृ- 
तिमें जो अनेकों स्थित्यन्तर या परिवर्तन हुए. उनपर तात्तिक विवार-पद्धतिका 
प्रभाव था | अब इन सभी दर्शनोंकी अ्रप्नि-परीक्षाका समय आया है । यह संसारकी 
बढ़ी बड़ी संस्कृतियोंके समन्‍्वयका समय है | शान, विशान, कला, समाज-संगठन, 
युद्शातत्र, राजनीति आदि विभिन्न विषयोंमें बहुत ही आगे बढ़ी हुईं पाआत्य 
संस्कृति भारतीय संस्कृतिके अन्तरक्ञमें प्रवेश कर चुकी है। पाश्चात्योंकी यह 
संस्कृति किसी भी नवीन विश्वव्यापी तत्वशानको यहँ। प्रभावी रूपमें नहीं ले आई; 
क्योंकि उस तरहका मौलिक तत्त्व्ञान उसके पास था ही नहीं । उसका कारण यह 
है कि दृश्यमान भीतिक जड-सुष्टिके कार्य-कलाप तथा कार्यकारण-भाव और इंसाइ- 


-३०+ वैदिक संस्कृतिका विकास 


योंके पुराने अध्यात्मवादी तत्वशानके बीच जो सम्बन्ध माना गया था उसीका 
विज्ञानने विध्यंस किया । अब पाश्चात्य संस्कृतिने माक्सवाद तथा साम्य- 
बादके रूपम जिस नवीन तक्ज्ञानका निर्माण किया है वह अन्य सब तत्त्वशा- 
नोंको युद्धकी चुनौती देकर खड़ा है । यह संघर्ष सिर्प़ा बौद्धिक नहीं 
है; बह यथार्थमें समाजकी जड स्थितिप्रियताफों दी गई चुनोती है । उसमें भाव- 
नाकी वह शक्ति संचित है जो मानव-समाजों तथा राष्ट्रोंके अन्तरड्रमें प्रवेश करके 
महान्‌ मानव-समूहोंकों अपने वशमें करती है, क्योंकि इसी संसारमें खगेके निर्मा- 
ण॒का आश्वासन उसमें निहित है। इसलिए इस महान्‌ राष्ट्रको उस तत्त्व-दृष्टिका लाभ 
होना चाहिए. जो मौलिक तथा पूर्वग्रह-विरहित सत्य-समीक्षास उत्पन्न होनेवाली हो 
और जो अनुभूतिके सब क्षेत्रोंमे मिलान करनेपर जैँचनेवाली हो । 


हमारे इस महान्‌ राष्ट्रके तत्ततशानशूत्य बननेकी सम्भावना निरन्तर बढ़ रही है। 
सिर्फ़ बौद्धिक विचार-संपदाके रूपमें ही तत्त्वद्शनकी उपादेयता नहीं है; अपि तु वह 
तत्वदशन आजकल नितान्त आवश्यक है जो अस्तित्वके सब्र विभागोंको आलोकित 
करके हमे नवीन मारगपर चलनेके लिए प्रोत्साहन दे । संस्कृति वास्तवमें अनुभतियों 
तथा विचारोंके संग्रहका स्थान है । अनुभूतियों तथा विचारोंके समग्र संकलनस ही 
दर्शन या तत््वज्ञानकी रचना होती है । अतएव हमने बैदिक संस्कृतिके विकासकी 
उक्त समीक्षा प्रस्तुत की है। परम्परासे प्राप्त परलोकपरायण विचार-पद्धतिको ज्यों - 
का-त्यों स्वीकार करके इस विश्वर्में सुचाद रूपसे जीवित रहनेकी शक्तिका संचय 
नहीं किया जा सकता । विश्वके अथेको भली भाँति समझ लेनेके उपरान्त ही इस 
संसारमें सफल जीवनको जिताना संभव है | यथार्थमें प्रश्न यह है कि इस संसारको 
अधिक अच्छा, अधिक सम्पन्न कैसे बनाना है ! एक समय जन दाश॑निक 
लाइबनिक ' कह उठे थे, “ हम जिस दुनियामें रहते हैं बह्दी यथासम्भब सबसे 
उत्तम, विश्व हे। ” यह आवश्यक है कि इसी दुनियामें, इसी संसारमें हम 
आध्यात्मिक जीवनकी अनुभूति प्राप्त करें। इस संसारमें जीवित रहनेकी प्रबृत्तिको 
आध्यात्मिकतासे अधिक सम्पन्न एवं सफल बनाना नितान्त आवश्यक है | 


परिशिष्ट १ 


[ इस ग्रन्थमें जगह जगह वेद उपनिषत्‌ , महाभारत, रामायण, त्रिपिटिक 
आदि प्राचीन ग्रन्थोंके जो प्रमाण है उनम उन उन ग्रथोंके अध्याय सूत्र आदिके 
सकेत भर दिये गये हैं। यहाँ जिशासु पाठकोंके लिए. व सब्र प्रमाण उद्धुत किये 
जाते हैं | जिन जिन पृष्ठोंमे सकत हैं प्रारममे उनकी सख्या दे दी गई है । ] 


पृ १९ 
: एता ह वै प्राच्ये दिशो न च्यवन्ते | ! शतपथब्रा (शशरा३ ) 
प्र २२ 
“ शत राज्लो नाथमानस्य निष्कान्‌ शतमश्वान्‌ प्रयतान्‌ सच्च आदम्‌ | 
शत कक्षीों असुरस्य गोना दियि श्रवो उजरमा ततान ॥ 

( ऋ ११२६२ ) 
प्र २३ 
षष्टि सहस्तवाइष्यस्यायुतासनसुष्ठान! बिशति शता। 
दक्ष इयावीना शता दश बज्यरुषीणा दश गया सहस्रा। ॥ ( कर ८।४६|२२ ) 
शत वणून्छत शुन शत चर्मौणि स्कातानि। 
शत भे यल्वजस्तुका अरुषीणा चतु शतम्‌ ॥ ( कऋ ८।५०।३ ) 
शत में गर्द॑ भाना शतमूर्णावतीनाम्‌ | शत दार्सो भति खज || 

(ऋ ८।५६।३ ) 

प्र २४ 
सखचा मना हिरण्यय।। ( ऋ ८|७८।२) 
शत राज्लो नाधसानस्य निष्कानू। ( क्र ११२६२ ) 
अह्दन्‌ निष्क यजत विश्वरूपस्‌ | (कं २।३३॥१० ) 
दुशो हिरण्यपिण्डान्‌ दिवोदासादसानिषम्‌। ( ऋ ६।४७।२३ ) 
अनारम्भणे तद॒वीरग्रेथामनास्थाने अभ्नक्षणे समुद्रे । 
यद्श्निना ऊद्यथु भुज्युमस्त शतारित्रा नावमातस्थिवासम्‌ ॥ 

( के १११६।५ ) 
बेदा यो वीनां पद्मन्तरिक्षेण पतताम | बेद नाव समुद्विय ॥ 

(कर १२५७ ) 


(३०४ ) 


भा यद्‌ रुहाव वरुणश्र नाव प्र यत्‌ समुद्रसीरयाव मध्यम | 
श्षि यदपा स्लुमिश्राव प्र प्रेह् इल्नयावहै छुमे कम्‌ ॥ 
बसिष्ठ € वरुणो नाव्याधादृषि चकार स्वपा महोभि । 
हतोतारं विप्र सुदिनप्वे भक्वा यान्‍नु द्यावस्ततनून्‌ यादुषास ॥| 
(कर ७८८।३, ४) 
स्थिरी गावौ सवता वीढ्रक्षों मेषा वि वहिं भा युग वि शारि | 
इन्त्ः पातल्ये ददता शरीतोररिष्टनेसे अमि न सचस्व )| 
( क्र २।५२।१७ ) 
नावेव न पारयत युगेव नभ्येव न उपधीव प्रधीव | 
श्वानेव नो अरिषण्या तनूना खुगलेव विद्नसः पातमस्मान्‌ || 
( ऋ २।३९॥४ ) 
खे रथस्थ खेडनस खे युगस्य शतक़तो। 
क्षपारामिन्द्र ब्रिष्पूस््यक्ृणो सूर्यत्वचम्‌ || ( क्र ८९१७ ) 
यथा युग वरत्रया नशझ्न्ति धरुणाय कम्‌। 
एवा दाधार ते मनो जीवातव न झृत्यवे5थों अरिष्टतातये || 
(क १०६०८ ) 
पू, २५ 
डपो रथेष एपतीरयुरध्व प्रष्टीबंहति रोहित । 
क्षा वो यामाय प्रथिवी चिदश्रोदबीभयनन्‍्त मानुषा, ॥ ( ऋ १३९६ ) 
यस्य मा दरितो रथे तिस््नो वहन्ति साथुया | 
स्‍्तवे सदत्नदक्षिणे || ( क १०२२।५ ) 
इन्द्र बह्म क्रियमाणा जुषस्व या ते शविष्ठ नब्या अकर्म | 
बख्रेव भद्ठा सुकृता वसूय रथ न घीर. स्थपा कतक्षम्‌ ॥ (कर ५२९१०) 
भध स्था योषणा मद्दी अतीची वशसइब्यस्‌ | अधिरुक्सा वि नीयते || 


( क ८४६३३ ) 
सो विन्नु भन्रा छुमती यशस्वस्युषा उवास मनवे स्ववेती | 


(क% १०११३ ) 
पृ २६ 
सुकर्माण घुरुचों देवयन्तोंधयो न देवा जनिमा धमन्‍्त ।(ऋ ४२१७) 
प्रद्मणस्पतिरेता स कार हवाधमत्‌। (क्र १०७२२ ) 


(२०५) 


सुकमाणः सुरुचो देवयन्तोयो न देवा जनिमा घमन्तः | 
शरुचस्तो भप्ति वशूधन्त इन्त्रमूर्थ गब्य परिषदन्तों अग्मन्‌ || 
( के, ४॥२॥१७ ) 
क्षय सम यस्याचंयः सम्यक्‌ संयन्ति घूमिनः । 
यदीमहद्द श्रितों दिव्युप ध्मातेव चरमति शिक्षीति ध्मातरी यथा ॥ 

( #8, ५९५ ) 
इयाममयो 5स्य मांसानि | लोह्वितमस्य छोद्वितम्‌। ( अथर्व, ११।३॥७ ) 
इयाम॑ व में छोई च मे | ( तैसं, ४७२१ ) 
एकेन नखनिकृन्तनेन सवे काध्णोयर्स विशञात< स्यात | वाचा5इरम्सर्ण 

विकारो नामधेय कृष्णायसमिष्येव सल्यम्‌ ॥ ( छाउ. ६।१)६ ) 


पु, २७ 
क्षय चुतान; कछूशां अचिक्रदस्नूलियेमानः कोश भा हिरण्यये। 

( कऋ, ९७५।३ ) 
ये अब्जिषु ये वाशीधु स्वभानवः खुक्षु रुकमेषु खादिषु । 

( क, ५५३४ ) 
अश्वो न स्‍वे दम आ द्देम्यावान्‌ तमंहसः पीपरो दाश्वांसम्‌ | 

( क, ४२८ ) 

ईशानासः पिठृवित्तस्य राय: | ( क्र, १।७३॥९ ) 
रयिने यः पितृवित्तो वयोधाः | ( क्र, १७३॥१ ) 
मनु; पुत्रेभ्यों दायं ब्यभजव्‌ | (वतैस. ३।१।९॥४ ) 
पू, २८ 
पर ऋणा सावीरध मत्कृवानि माह राजश्नन्यकृतेन भोजम | 

( कर, २२८॥९ ) 


असि सत्य ऋणपया ब्रद्मणस्पते | ( क्र. २।२३।१६ ) 

कुसीद निरवदायान्‌ण: सुबर्ग कोकमेति । ( तैसं, ३११४८।४ ) 

न था उ वेवाः क्षपमिद्वन ददुरुताशितमुप गउुछण्ति झत्यव३ । 
डतो रथिः प्रूणतों नोप दस्यत्युताएणन्‌ सर्डितारं न बिन्दते ॥ १॥ 
थ आ्ञप्माय चकमानाय पिस्वो5ज्षवान्त्सन्‌ रफितायोपजग्मुषे । 

स्थिरं सनः कृणुते सेबते पुरोतों चित्‌ स मर्डितारे न विरदते ॥ २॥ 


स इजोजो मो गदहव दवास्यलकासाय चरते कुशाय । 
२० 


(३०६ ) 


अरसस्मे मबति यामहूता उत्तापरीषु झृणुते सखायम | ३ ॥ 

नस सखा थो न ददाति खख्ये सचाभंवे सचसानाय पिस्वः । 
अपास्मात प्रेयान्न तदोको अस्ति पृणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ ) ४ ॥ 
पृणीयादिज्ञाघ मानाय तब्यान्‌ दाधीयांसमनु पदयेत पन्‍्थाम्‌ । 

ओ टद्टि चर्तेन्ते रथ्येव चक्राउन्यमन्यम्रुप तिष्ठन्त राय: ॥ ७ ॥ 
मोघमन्न विन्दते अप्रचेता: सत्यं ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्य । 
नायेमर्ण पुष्यति नो सखाय॑ केंवलछाघों भवति केवलछादी || ६ ॥ 
कृषज्षित्‌ फाल आशितं क्ृणीति यज्ञाध्वानमप बृडक्ते चरित्रेः । 

बदन अक्षावदुतों वनीयान्‌ प्रणन्नापिरप्रणन्तमस्रि ष्यात्‌ ॥ ७॥ 
एकपाऊूयो द्विपदी वि चक्रमे द्विपात्‌ त्रिपादमम्येति पश्चात्‌ । 
अतुष्पादेति द्विपदामभिस्वरे संपश्यन्‌ पड़क्तीरुपतिष्ठमानः | ८ |। 
समी चि०स्तो न सम॑ विविष्ट: संमातर। चित्र सम दुद्वाते | 
अमयोश्रिन्न समा वीर्याणि ज्ञाती चित्‌ सन्‍्ती न सम प्रणीतः ॥ ९ ॥ 

( क्र. १०११७ ) 

प्‌. २९ 

अक्षरेण मिमते सप्त घाणीः | ( ऋ, १।१६४।२४ ) 

ऋतचो अक्षरे परम ब्योमन्‌ | ( क्र, १।१६४।३९ ) 

नष्यमतक्षद्‌ अह्य दरियोजनाय । ( ऋ, १॥६२।१३ ) 

औष्टुम निरतक्षत | ( ऋ, ११६४।२३ ) 

प्र, ३० 

तानि झुक्राण्यभ्यतपक्षेभ्यो उभितप्तेभ्य्रयो वर्णो क्षज्रायन्ताकार डकारों 

मक़्कार दृति तानेकथा समभरत्तदेतदोमिति | ( ऐज्ा, २५७ ) 

प्र, ३१ 

तद्ाप्युपलक्षयेद्र्मक्षरपदाइुशः | ( गोता, ११॥२७ ) 

यथा शुस्परमावसथमाहरेदेय तदिति | ( शत्रा, २३१९ ) 
अधथा5विथषे प्रद्ुताय शुन्यथामा55वसथा्रा55हा्् ९ दरन्ति | 


( तैब्रा. २११२।१२ ) 
पूणेमदः पूर्णमिर्द पृर्णात्पुणमुदच्यते | पूण्णेस्थ पूणेमादाय पू्णमेबावशिष्यते || 


( बनना, १४८।९२१, बृढ. ५११ ) 


(३०७) 


पं, २६ 
इन्द्र भिश्व॑ वरुणमप्मिमाहुरथो द्वियः स सुप्रणों गुरुत्मान्‌ । 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यपि यम मातरिश्वानमाहु: ॥ (ऋ, १।१६४।४६) 
यदके मव्येस्त्व स्थामई मित्रमहदो अमत्ये:। सहसः सूनवाहुत ॥| 
( कर. ८१९२० ) 
प्र, ३७ 
अय॑ होता प्रथमः पश्यतेममिदं ज्योतिरस्तं मर्त्येषु । 
अय॑ स जज्ञे ध्रुव आ निषत्तो उमर्स्यस्तन्वा३ बर्धमानः ॥ ( कर, ६।९४ ) 
पृ. २८ 
प्रश्माजमानां दरिणी यशसा संपरीवृतास्‌ । 
पुरं द्विसण्मयीं बह्मा विशेशापराजिताम्‌ || ( अथर्व. १०२ ) 
पृ. ३९ 
ऋचो अक्षरे परमे ब्योमन्‌ यस्मिन्‌ देखा अधि विश्वे निषेदः । 
( क्र. ११६४।३९ ) 
यर्थवा हरदा कीरिणा मन्‍्यमानों 5मत्यं मर्त्यों जोहवीमि । 
जातथेदों यशों अस्मासु धेद्दि प्रजामिरभक्‍े अम्हृतत्वमश्याम्‌ ॥ 
( क्र. ५१४१० ) 
यस्मै रव॑ं सुकृते जातवेद उ छोकमभे क्ृणवः स्पोनम्‌ | 
अश्विन स पुत्रिण वीरवन्तं गोमन्‍्त रखें नशते स्वति || (क्र. ५॥४।११) 
सा मां सप्योक्ति; परि पातु विश्वतों दावा वर यत्र ततनन्नहानि व | 
विश्वमस्यप्नि विशते यदेजति विश्वाद्यापो विश्वाद्ोदेति सूर्य: ॥ 
( क. १०१७२ ) 
विश्वाह्य सवा सुमनसः सुचक्षसः प्रजावन्तो अनमीवा भनागसः |) 
उचन्त त्वा मित्रमद्दों दिवेदिवे उयोग्जीवाः प्रति पश्येम सूर्य | 
(क्र, १०३७७ ) 
प्रजामनु प्र जायसे | तदु ते मस्योग्ट्तम्‌। (तैन्रा. १५५६ ) 
यज्ञ दुद्दानं सदमित्प्रपीन युमांस घेनुं सदन रवीणाम्‌ | 
प्रजासतस्वमुत दीघेसायू रायश्ष पोषृरुप ध्वा खदुम ॥ (अथर्व, १११३४) 


(३०८ ) 
पृ. ४० 


प्रजापतिरकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति स एतममिष्टोममपश्यशमाहरत्तेनेसाः 
भ्रजा जरूजत । (तातब्रा, ६१ ) 


पृ, ४९ 

गोमों अप्लेडवि्मों अश्वी यज्ञों जृवत्सखा सदमिदग्रसृष्य; । 

हकावों एथो असुर प्रजावान्‌ दीघों रयिः प्रधुदुध्नः सभावान्‌ || 

( ऋऋ, ४॥२५ ) 

प्रजापतिरकामयत प्र जायेयेति स मुखतखियृत निरमिमीत तमभिर्देवता- 
स्वसुज्यत गायत्री छन्‍्दी रथन्तर< साम ब्राह्मणों मनुधष्याणामज: पद्चानां 
तस्मात्‌ ते मुख्या मुखतो हासृज्यन्तोरसो बाहुभ्यां पन्‍्चदृर्श निरमिमीत 
तमिन्द्रो देवताइन्वसज्यत अ्रष्टर छन्‍्दों बृहत्साम राजन्यों मनुष्याणामत्रि 
पशुनां तस्मात्‌ ते वीयाॉबन्तो वीयोछधसज्यन्त मध्यतः सप्तदर्श निरमिमीत ते 
विश्वे देवा देवता अन्वसज्यन्त जगती छउन्दो वेरूपर साम वैश्यों मनुष्याणां 
गावः पशुनां तस्मात्‌ त आद्या अज्नधानारुयसज्यन्त तस्मादूभूयारमो3न्येभ्यो 
भूयिष्ठा दि देवता अन्वसुज्यन्त पत्त एकवि९शं निरमिमीत समनुष्टुप्‌ छन्दो5 
स्वसुज्यत वेराज5 साम शूद्रो मनुष्याणाम्‌ ॥ ( तैसं, ७११ ) 

ऋतेन ऋते नियतमीछ आ गोरामा सचा मधुमत्‌ पक्रमभे | 

कृष्णा सती रुशता धासिनेषा जामयेंग पयसा पीपाय ॥ ( ऋ, ४॥३।९ ) 

यदा दृश शत कुवन्ध्यथकमुत्थान< शतायुः पुरुष: शरतेन्त्रिय आयुष्यैवेन्द्रिय 
प्रति तिष्ठन्ति यदा झत* सहस्र कुवेन्त्यर्थकमुत्थानम्‌ | ( तेसे. ७२।१४ ) 

छू, ढेर 

पृष्ठ ४१ तेसे, ७११ द्ृष्टन्यम्‌ | 

चतुःशता गा निराहत्योबाचेमा: सोम्यानुसंतजेति | ता शम्िप्रस्थापय- 
न्‍नुवाच नासहल्लेणा55वर्तेयेति । स द वर्षगर्ण प्रोवास | ता यदा सहस्त< 
संपेदु) | ( छाउ, ४४५ ) 

पृ. ४५ 


आपो वा इृदम्रे सलिलमासीत्‌ स प्रजापति: पुष्करपर्ण बातों भूतो5- 
छेकायत्‌। ( तैसे, ५६॥४४२ ) 


(३०९) 


प्ू, ४६ 

प्रजापतिबविदमग आसीत्‌ | जनो ह वै प्रजापतिर्देवता | ( जैब्रा, १॥६८ ) 
हन्दो बल बरपति: | ( तेत्रा. २५७७४ ) 

पृ, ४७ 

सवो दिशः पुरुष आ बभूवों ३। 

युरं यो अह्मणो वेद यस्या: पुरुष उच्यते || 

थो वै तां अह्मणो वेदास्टतेनावृतां पुरम्‌ | 

तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माश् चक्षुः प्राण प्रजां ददुः ॥ 

नवेत चक्ष॒जंद्याति न प्राणो जरसः पुरा । 

पुरे यो बद्बणों वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ 

अष्टचक्रा नचद्वारा देनानां पूरयोच्या | 

तस्यां हिरण्मय: कोश; स्वर्गों छोको ज्योतिषादृतः || 

तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे ध्यरे ब्रिप्रतिष्ठिते 
तस्मिन्ययक्षमात्सन्वत्तदै अहक्मविदों विदुः | 

प्रश्नाजमानां हरिणीं यशसा संपरीवृताम्‌ । ु 
पुरं द्विरण्मयीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम्‌ || ( अथवे, १०२॥२८-३३ ) 
पु. ४८ 

अद्भयाप्ि: समिध्यते श्रद्यया हूयते हृविः | 

श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेद्यामसि || 

प्रिय भ्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासल:। 

प्रिय भोजेषु यज्वस्थिदं म उदितं कृषि ॥ ( क्र, १०१५११-२ ) 
सोम एकेम्यः पवते घृतमेक उपासते । 

येम्यो मधु प्रधावति तोश्रिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 

तपसा ये अनारध्यास्तपसा ये स्वयंयु! । 

शपो ये चक्रिरे महत्तोश्विरेवापि गछछतात्‌ || 

ये युध्यन्ते प्रधनेषु श्रासो ये तनृत्यजः । 

ये था सहस्रद क्षिणास्ताँश्रिदेवापि गदछतात्‌ ॥ 

ये चित्‌ पूजे ऋतसाप ऋताबान ऋतावृध: | 

पिलुन्‌ तपस्वतों यम तॉश्रिदेबापि गच्छतात ॥ 

सहस्वणीथाः कवयो थे सोपायस्सि सूयेस,। 


(३१०) 
ऋषीन तपस्वतो यम तपोजों अपि गच्छतात्‌ || ( कर, १०१८४ ) 


पु, ४९ 

कई सद्रेमिवेसुमिश्रराम्यहमादित्येरुत विश्वदेवेः | 

अह्ं मिन्नावरुणो भा बिभम्यंहमिन्द्राप्नी अहमश्िनो भा |) 

अहं सोमसाहनस बिभम्यहं त्वष्टारमृुत पुषर्ण भगम्‌ | 

भई्द दधामि द्र॒विणं द्विष्मते सुप्राध्ये३र यज्ञमानाय सुनन्‍्वते || 
शहद राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 

तां मा देवा व्यदधुः पुरुतषा भूरिस्थाओं भूयावेशयस्तीस ॥ 

मया सो अन्ञमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई शणोत्युक्तम्‌ । 
अमन्‍्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रत श्रद्धिवं ते बदामि | 
अहमेव स्वयामिद वदामि जुट देवेमिरुत मानुषेमिः | 

ये कामये तंतमुम कृणोमि त॑ ब्रह्मा तम्दषिें त॑ सुमेधाम्‌ | 

अहं रुद्राय धनुरा तनोमि बह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । 

अहं जनाय समदं कृणोम्यद द्यावापुथिब्री क्षा विवेश || 

अहं सुते पितरमस्य मूर्धनू मम योनिरप्स्व १ल्‍्तः समुद्रे । 

ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूं गयां वष्मंणोप स्पृशामि | 
क्षदमेतव वात हव प्र वाम्यारमसाणा भ्ुवनानि विश्वा | 

परो दिवा पर एना प्र्थिष्येतावती सहिना सं बभूव ॥ ( क्र, १०१२५) 
पृ. ५४ 

बेदाहमेत पुरु्ष महान्तमादित्यवणे तमसः परस्तात्‌। 

तमेव विदित्वाति रृत्युमेति नान्‍यः पन्‍था विद्यतेडयनाय || 

( वाजस॑. ३१।१८ ) 

पृ. प्‌ 

हिरण्मयं पुरुषमुप दधाति | ( तैसे, ५॥२॥७॥२ ) 
स्वमभ्न इन्द्रो दृूषभः सत्तामसि त्वे पिष्णुरुरुगायों नमस्यः | 
सर्वे ब्रह्मा रयिविद्‌ बह्मणस्पते त्थे विधते: सचसे पुरनुध्या | 
त्वमप्ले राजा चरुणो छतत्रतस्त्व॑ मित्रो भवसि दस्स इंडथः । 
त्वमर्यमा सत्पतियेस्य संभुज स्वम्ृंशों बिदथे देव भाजयुः ॥ 
स्वमप्ते त्वष्टा विधते सुवीर्य तब झाबो मित्रमह। खजात्यस्‌ | 


. (३११) 


ध्वमाइुदेमा ररिये स्वइब्ये तर्ज नरों शर्धों भ्सि पुरूवसुः | 
त्वमप्े रुद्रों असुरो मद्दों दिवः। 
( क्र. २।१।३-६ ) 
श्यमझे वशुणों जायसे यत्‌ त्वे मित्रो भवसि यत्समिद्धः । 
स्वे विश्वे सहसस्पुश्र देवास्व्वमिन्द्रो दाशुषे मर्याय ॥ ( क्र, ५॥३।१ ) 
व्वामप्त आदित्यास आस्य॑ स्वां जिह्ां शचयश्चक्रिरे कवे ॥ ( ऋ. २(१।१३ ) 
श्रीणि दाता त्री सहस्राण्यपक्‍्लिं त्रिंशरुच देवा नव चासपयंन्‌ ॥ 
( कई, ३१९९ ) 
पृ. ५६ 
स यः स वेशवनरः इमे स छोका इयमेब पृथिवी विश्वमपरिनरों 5स्तरिक्ष- 
मेत्र विश्व वायुनेरों चोरेव विश्वसादित्यों नरः ॥ ( शत्रा, ९३।१॥३ ) 
स द्वेक्षां चक्रे । कर्थ न्वद्वभिमसानि सवोणि भूतानि पुनरात्मनझ्नावपेय 
पुनशाध्मन्द्धीय कर्थ स्वहमेवेषां सर्वेषां भूतानां पुनराष्मा स्थासिति । 
( शत्रा. ११४२३ ) 
तेय एवमेतद्विदु्य बेतत्कम कृवेते झत्वा पुनः सभवन्ति ते सेभवन्त 
एवासृततस्वसमिसंभचन्तथ य एवं न दविदुर्ये वेतस्कर्म न कुर्वते खस्‍्वा पुन; 
संभवन्ति त एतस्येबाब्ं पुनः पुनभवन्ति । ( इब्रा, १०४।३।१० ) 
पृ, ५७ 
स यदप्तिं चिनुते एठमेव तदुल्तक झूत्युं संवस्सरं प्रजापतिसप्निमाप्नोति ये 
देवा भाष्नुवन्‌ एतमुपधत्ते | ( शत्रा, १०|४३।११ ) 
से एप एवं रत्युये एप एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषः। ( शत्रा, १०छराई ) 
महद्दात्मत शंसेन्ननझी | ( ऐआ. ५।१।३।१ ) 
भ्रय॑ वाव लोक एपो5उशिश्वितः | अन्तरिक्ष मद्दाव्व॒तं चौमेहदुक्थ तस्मा- 
देतानि सबाणि सहोपेयात्‌ | ( शत्रा, १०१२२ ) 
पू, ५८ 
तमेतमप्निरित्यध्वयेव उपासते। यजुरिस्येष हीद॑ सर्च युनक्ति सामेति 
ुछन्दोगा एतस्मिनू ही से समानमुक्थमिति बहबुचा एच द्वीदं सर्वमुस्थाप- 
यति यातुरिति यातुविद एसेव हीद सं यर्त विषमिसि सपो: सूप हृति सर्पविद 
डर्शिसि देवा सविशिति मनुष्या मायरेश्मसुराः स्वधेति पितरो देबजन हृति देवजन- 


(३१२) 


पिदो रूपमिति गन्धवों गनन्‍्ध हृत्यप्सरसंस्त यथायथोपासते तदेव भवत्ति 
तदैनान्‌ भूत्वाइवति | ( शब्रा, १००।२॥२० ) 
एं झ्लोव बहूदचा महत्यक्थे मीमांसन्त एतमप्नावध्ययंव एत॑ मद्दावते 
छन्‍्दोगा एतमस्यथामेत॑ दिब्येते वायावेतमाकाश एतमप्स्वेतमोषधीष्वेत 
चनस्पतिष्वेत चन्ह्रमस्येत नक्षश्रेष्वेत सर्वेषु भूतेष्वेतमेव बद्षेत्याचक्षते | 
( ऐआ. ३॥२।३ ) 
सब ख्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत। अथ खल कऋतुमयः 
पुरुषों यथाक्रतुरस्मिछोके पुरुषों भवति तथेतः प्रेत्य भवति | स क्षतुं कुर्वात । 
(छाउ, ३३१४१ ) 
मनोमयः प्राणशरीरो भारूप: सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मी सर्वकाम: 
सर्वेगन्धः सर्वरसः सर्वेभिद्मभ्यात्तो उवाक्य नादर: ॥ 
एब म भआात्माउन्तहंदये5णीयान्त्रीहेवी यवाह्या सर्षपाद्ा इयामाकाद्वा 
श्यामाकतण्डुछाद्वा | एव म भात्मा उन्तहँदये ज्यायान्प्थिष्या ज्यायानन्तरिक्षा- 
ज्ज्यायान्दिवों ज्यायानेभ्यो छोकेम्यः || 
सर्वकर्मों स्ंकामः सर्वंगन्धः सर्वरसः सवमिद्मभ्यात्तो इवाफ्यनादर एच 
म जास्माउन्तहंदये | एतद्बद्ा | एतमितः श्रेत्यामिसंभविताइस्मीति यस्य 
स्यादद्धा न वित्िकिस्सा5सर्ति | इति ह स्मा55ह शाडिल्यः ॥ 
( छाउ, ३३१४।२-४ ) 
पृ. ५९ 
श्रथ यदेवैतदादित्यस्थ शुक्ल भाः सैव सा। अथ यक्ञीर परः क्ृष्णं 
तेदमस: | तत्साम । 
क्षय य एषो उन्‍्तरादिस्ये द्विरण्मय: पुरुषों दृश्यते हिरण्यदमशहिरण्यकेश 
आाप्रणखात्सर्व एव सुबणेः | (छाठ, १।६॥६ ) 
तय स्वोपनिषद पुरुष पृ्छामि | ( बृड, ३९२६ ) 
पृ. ६० 
झकासो धीरो लसूतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतख्नोनः | 
तमेब विद्वान्न बिभाय सत्योरात्मानं घीरमजरं युवानस्‌ | 
( अथबे, १०८४४ ) 


(३१३ ) 
पृ. ६१ 


अयमस्मि जरितः पहय मेंह विश्वा जातान्यभ्यस्मि महा | 
ऋतस्य मा प्रदिशों वर्धयन्त्यादार्दिरों भुवना द्देरीमि ॥ 
आ यन्‍्मा वेना भरुहन्नृतस्येँ एकमासीन हयंतस्थ पष्टे । 
मनश्चिन्मे हद जा प्रत्यवोचद्चिक्रदब्छिशुमन्त: सखायः | 

( क्र, ८१००४, ५) 
मां हवन्ते पितरं न जन्तदों 5६ दाशुषे जि भजामि भोजनमस ॥ 
अहमिन्द्रो न परा जिग्य दृद्धनं न रुत्यवेइव तस्थे कदा चन । 
सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता बसु न में पूरवः सख्ये रिषाथन ॥ 

( कर, १०४८।१,५ ) 
अहं मनुरभव सूर्यश्नाहं कक्षीवें| ऋषिरस्मि विप्रः । 
अहूं कुत्समाजुनेय न्यूज्जे5द कविरुशना पहयता मा || 
भट््द भूमिसद््‌दामायोयादं बृर्टि दाइषे मर्यांय | 
समहमपो अनये वावशाना मम देवासो अनु केतमायन ॥ 

( क्र, ४)२६।१-२ ) 


पं, ६२ 


मम द्विता राष्ट्र क्षत्रियस्य विश्वायोविश्व भरता यथा नः | 
क्रतुं सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टेशप मस्य वे: || 
अद्द राजा वरुणों महा तान्यसुयोणि प्रथमा घारयन्त | 
क्रतु सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टेशपमस्य वन्रे: || 
अहमिन्द्रो वरुणस्ते महित्वोी गभीरे रजसी सुमेके | 
स्वष्टेब विश्वा भुबनानि विद्वान्समैरयं रोदसी घारय च || 
अहमपो भपिन्वमुक्षमाणा घारय दितं सदन ऋतस्य | 
ऋतिन पुत्रो अदितेऋताबोत त्रिधातु प्रथयद्धिभूम || 
मां नरः स्वश्वा वाजयन्तों मां बृताः समरणे हवमन्ते। 
कृणो म्याजि मघवाइमिन्द्‌ इयमिं रेशुममिभूस्यो जा: ॥ 
श्ई वा विश्वा चकर॑ नकिमो देशध्यं सद्दो घरते अप्रतीतम्‌। 
यन्‍्मा सोमासो ममदन्यदुक्धोंले भयरेते रजसी अपारे ॥ 

( का. ४४२१-३) 


(३१४ ) 


अद्यॉ३ स्व अह्यासि सवितासि सत्यसवो ब्रक्मोश्स्व्य॑ ब्रह्मासि मित्रो इसि 
सुशेवो ब्द्मो३स्‍ॉ्वं बह्मासीन्द्रो एसि सत्योजा अद्यॉइस्वव अद्यासि वरुणोंडसि 
विश्वोजा: | ( काठकस, १०८ ) 

अक्लेस्थ अक्यासि सवितासि सत्यप्रसवों वरुणो5सि सत्यौजा इन्जो5सि 
विज्ञौजा: | ( वाजसं, १०२८ ) 

समाववर्ति एथिवी समुषाः सम सूये! । 

वेखानरज्योतिर्भूयासं विभुं काम व्यक्षवे || ( काठकसं, ३८।५ ) 

समाववर्ति पृथिदी समुषाः सम सूर्य: । 

समु विश्वमिदं जगत्‌ वेश्वानरज्योतिभुयास विभून्‌ कामान्‌ व्यश्षवे ॥ 

( वाजस, २०२३ ) 

समाववर्ति पृथिवी | समुषा: । समु सूर्यः | समु विश्वमिदं जगत्‌ ! वेखा- 
नरज्योतिभूयासम्‌ । विश्रुं काम व्यक्नतरे | ( तेत्रा, २६।६।५ ) 

पुरुष एवेद सर्व । ( क्र. १०९०२ ) 


पू, ६४ 
इत्था हि सोम इन्मदे बह्मा चकार व्धनम्‌ | ( क्र. १८०१ ) 


पृ. ६५ 
युनज्मि ते ब्रह्मणा केशिना हरी उप श्र याहि द्िषे गभस्व्यो: | 

( के. १॥८२॥६ ) 
आए तिष्ठ वृश्नदन्‌ रथं युक्ता ते बह्मणा हरी | ( ऋ. १८४३ ) 
था त्था सहखमा हतं युक्ता रथे द्विरण्यये | 
ब्रह्मयुजो दरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये || ( ऋ, ८। १२४ ) 
आपो न देवीरुप यन्ति होनियमव:ः पश्यन्ति वितत यथा रजः | 
प्राचेदेवास: प्र णयन्ति देवयुं अह्मप्रियं जोषयन्ते | ( क्र, १८३॥२ ) 
आन्य दिवो सातारिश्वा जभारासथ्नादल्य परि इयेनो अव्ेः । 
अप्तीषोंमा बह्मणा वाबूधानोरुं यज्ञाय चक्रथुरु छोकम्‌ || ( क्र, १९३।६ ) 
अस्तोढदूव॑ स्तोग्या बह्मणा मेडवीबूृधध्वमुशतीरुषासः | 
युष्माक देवीरवसा सनेम्त सहुस्निण च झतिन चर बाजम्‌ || 

(के, ११२४१३ ) 


(३१५ ) 


अपाय्यस्थास्घसों सदाय सनीधिण: सुवानस्य प्रयसः । 
यस्मिन्निन्द्रः प्रदिषि वाबुधान ओको दूधे श्रह्मण्यन्तश्न नरः || 

( ऋ, २१९१ ) 
एतानि वामखिना वर्धनानि बह्य स्तोर्म ग्रत्समदासो क्क्रन | 
तानि नरा जुजुषाणोप याव बृहद्वदेम विद्थ सुवीरा:॥ (क्र, २३९८ ) 
गवाशिरं मन्थिनमिन्द्र छुक्र पिबा सोम ररिमा ते मदाय | 
बह्मकृता मारुतेन गणेन सजोषा रुद्वेस्तृपदा बृषस्व || ( ऋ. ३३२॥२ ) 
इन्दः पूर्मिदातिरद्‌ दाससर्कैंविंददसुदंयसानों वि शज्नन्‌ | 
ब्रह्मजुतस्तन्वा वाबूधानों भूरिदात्र क्षाएणबद्रोदसी उभे || ( क, ३३४१ ) 
प्र ते क्षश्नोतु कुक्ष्यों: प्रन्द ब्रह्मणा शिरः । 
प्र बाहू शर राघसले ॥ ( क्र, ३५११२ ) 
इमा ब्रह्माणि वर्धनाइश्विभ्यां सन्‍्तु शंतमा। - 
या तक्षाम रथाँ इवाउबोचास बृहज्लम: ॥ ( कर. ०|७३१० ) 
तूवेश्ञो जीयानू तवसस्तवीयान्‌ कृतबह्यन्द्रों बृद्धमहाः | 
राजाभवन्मधुनः सोम्यस्य विश्वालां यत्‌ पुरा दत्लुंमावत्‌॥ ( क्र, ६६२०३ ) 
अस्मे वर्य यद्वावान तद्विविष्स हन्द्राय यो न; प्रदिदों अपरकः | 
सुते स्ोमभे स्तुमसि शंसदुक्धेन्द्राय तह्य वचन यथासत्‌ ॥ ( ऋ, ६।२३।५ ) 
भुवस्स्‍्वमिन्द्र ब्रह्मणा महान्‌ भ्रुवों विश्वेषु सवनेषु यज्ञियः | 
भुवो नुँइच्योत्नो विश्वस्मिस्भरे ज्येष्टश्न मनन्‍्त्रो विश्वचर्षणे|| ( कर, १०।५०।४) 
तहबानां देवतमाय कस्वेमश्रथ्नन्‌ दृहृताब्रदन्‍्त बीछिता | 
डदू गा आजदलिनद्‌ ब्रह्मणा वल्मगूहत्तमो व्यच्षक्षयरस्वः || 

( ऋ, २२४३ ) 
रूप रूप मघव। बोभवीति माया: कृण्वानस्तन्वं परि स्वाम्‌ | 
त्रियंद्िवः परि मुददतंमागात्स्वेमन्त्ररनतुपा ऋतावा || ( ऋ. ३५३८ ) 
ग्राव्णो ब्रह्मा युयुजञान: सपर्यन्‌ कीरिणा देवाश्षमसोपशिक्षन्‌ । 
अन्निः सूयेस्य दिवि चक्कुराधात्‌ स्वभानोरप माया अधुक्षत्‌ || 

( कर. ५।४०॥८ ) 
ऋतस्य हि चतेनयः सुजातमिषों वाजाय प्रदिवः सचन्ते | 
अधीवासं रोवसी वावसाने घृतेरत्रेवांब घाते मधूनाम्‌ ॥ ( ऋ. १०।५॥४ ) 


(३१६) 


आ न इन्त्र पृक्षसेइमाक श्रह्मोच्च॒तम । 
तस्वा याचामहे5वः शुष्ण यद्धनमानुषम्‌ ॥ ( कर. १०२२७ ) 
देवास्तं सर्वे धू्वेन्तु ब्रह्म वे ममान्तरम्‌। ( ऋ ६।७०।१९ ) 
विश्ामित्रस्य रक्षति अह्वोदे भारत जनम्‌। ( ऋ. ३।०२।१२ ) 
स्व नः पाक्हसों जातवेदों अधायतः | 
रक्षा णो बह्मणस्कवे ॥ ( ऋ. ६।१६।३० ) 
इन्डं छोको मद्दि दैव्यः सिषक्तु यो बह्मणो देवकृतस्य राजा | 
( क्र, ७९७३ ) 

सरस्वान्‌ घीमिवैरुणों ध्तब्रतः पूा विष्णमेंद्विमा वायुरखिना | 
ब्रह्मकृतो अझता विश्ववेदसः शर्म नो यंसन्त्रिवरूथमंहसः ॥ 

( क्र, १०।६६।५ ) 
त्वमप्न इन्द्रो दृधभः सतामसि त्व॑ं विष्णुरुरुगायो नमस्यः। 
स्व ब्रह्मा रयिविद्‌ ब्रह्मणस्पते त्व॑ विधते: सचसे पुरन्ध्या ॥ ( के. २१॥३ ) 
उत भा अभिरभ्वर उतो ग्रृहपतिदेम । उत ब्रह्मा निषीदति ॥ 

(कर, ४९४ ) 
असादि बृतों वहिराजगन्वानप्नित्रझा चूषदने विधतों | ( ऋ ७७५ ) 
ब्रह्मा अद्वावाइसं गीमिः सखायस्ाग्सियम्‌ | गां न दोहसे हवे |॥ 

( के. ६।४५।७ ) 
भद्वान्‌ वीर बह्मकृर्ति ज़षाणो <वांचीनो हरिभियोदि तुथम्‌ | 
अस्मिन्‍नू पु सबने मादयस्वोप बह्माणि शुणव इसा नः ॥ ( क्र, ७२९२ ) 
इन्द्रो अद्वोद्र ऋषिरिन्द्रः पुरू पुरुहृतः | मद्दान्‌ महीमिः शचीमिः ॥ 

( ऋ, ८१६७ ) 
ब्रह्मा देवानां पदचवी; कवीनारूविर्विध्राणां महिषो झूगाणाम्‌ । 
इयेनो ग़ुधाणां स्वधितिबनानां सोम: पविद्नमत्येति रेभन्‌ ॥ 

( क्र, ९९६।६ ) 
तस्मे विशः स्वयमेवा नसन्‍्ते यस्मिन्‌ ब्रह्मा राजनि पूर्व एति । 

(क्र, ४५०८ ) 
पृ, ६७ 
ऋचो अक्षरे परमे ब्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः | 

( कं, १|१६४।३९ ) 


(३१७) 


शहाचारी चरति वेविषद्विषः स देवानां भवस्येकमहगम्‌ | 
(कं, १०१०९५ ) 
ऋच; सामानि व्छन्दांसि पुराण यज॒षा सद्द । 
उच्छिष्टाजश्रि सर्वे दिवि देवा दिविश्वितः ॥ ( अथर्व, ११॥७२४ ) 
पू. ६८ 
घूतेन ह वा एव देवॉस्तपयति | य एवं विद्वान्ध्सामान्य द्वरद्द: स्वाध्याय- 
मधीते | ( शत्रा. ११/०५।७|७ ) 
ऋचां प्राची महती विग॒च्यते। दक्षिणामाहुयेजुषामपारास्‌। अथर्वणा- 
मडिगिरसां प्रतोची । सान्नामुदीची महती दिगुच्यते| ऋषगिभ; पूर्वाद्धे दिवि देव 
ईयते । यज॒र्वेदे तिष्ठति मध्ये अद्धः । सामवेदेनास्तमये महीयते | वेदैरशून्य- 
खिमिरेति सूर्य: | ऋग्यो जाता< सर्वेशो सूर्तिमाहु:। सवा गतियांजुषी हैव 
शश्वत्‌ | सर्व तेजः सामरूप्यथ ह शखत्‌ | सर्वे९ हें ब्रह्मणा हेव सृथ्टम्‌ | 
( तैब्रा, ६१२॥९१ ) 
श्रह्म जज्ञान प्रथम पुरस्तादि सीमतः सुरुचो बेन आव: | 
स बुघ्न्या उपमा अस्य विष्ठा; सतश्च योनिमसतश् वि वः )। 
(अथव, ४११ ) 
यो भूले व भव्य च स्व यश्वाधितिष्ठति | 
स्वर्सस्य च केवर्ू तस्मे ज्येष्ठाय बह्मणे नमः | ( अथर्व, १०८१ ) 
यत; सूये उद्श्यस्तं यत्र च गच्छति | 
तदेव मन्ये5हं ज्येष्ठ तदु नास्येति कि चन || ( अथर्व, १०८।१६ ) 
स्कम्मो दाधार द्यावापे्रिवी उसे इसे स्कम्मो दाधारोवेन्तरिक्षम्‌ । 
स्कम्भो दाधार प्रदिशः पहुर्वीः स्कम्भ इृद॑ विश्व भुवतसा पिचरेश || 
(अथवे, १०७३५ ) 
अंशों नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितयादिस्वमधीयत एके | 
( ब्रक्षसूर्ज २३१४३ ) 
प्र, ६९ 
बह्केदं सर्दमाव्मन्वत्‌ । ( वैप्पछादससहिता ८।९ ) 
तस्मिन्यधक्षमात्मस्वत्तदे अक्मविदों विदुः॥ ( अथबब, १०२३२) 
महतर्यक्ष॑ भुवनस्य मध्ये तपसि । ( अथवे, १०७३८ ) 


(३१८ ) 


पुण्डरीक नवद्वार श्रिभिगेणेमिरावृतम्‌ | 
तस्मिन्यशक्षमात्वन्वत्तदे अद्यविदों विदु | ( अथवे १०८।४३ ) 
तंदेतज्ज्येष् बरद्म | न ह्वातस्मात्कि चन ज्यायो5स्ति ज्यष्ठो ह वे भ्रष्ट स्वानां 
भवति थ एव वद | (शत्रा १०३।०१० ) 
तदेतदबद्मापुवमपरवत्‌ | स यो दृतदव अह्यापूर्व मपरवद्वेद न ह्वास्मात्कश्वन 
ओेया स्समानषु भवति श्रयास श्रयालों हवास्मादपरपुरुषा जायन्त तस्माद्ो5 
स्माउज्याय।नतस्याइशो 5स्मास्पूवो इ युपासीत तथो हैन न हिनस्ति । 
( शबत्रा १०३।५११ ) 
अथ ब्रह्मेव पराधमगच्छत्‌ | तत्पराध गरवेक्षत कथ निवमान्‌ छोकान्ध्रत्य 
वेयामिति तद द्वाम्यामव प्रत्यवेत्‌ रूपेण चेव नाम्ना चस यस्य कस्य च 
नामास्ति तज्ञाम यस्यो क्षपि नाम नास्ति यद्देद रूपेणद रूपमसिति सत्रृपमेताबहा 
इद यावद्रप चेच नाम च | (शत्रा ११२३३ ) 
अन्तरिक्ष विश्वरूप आविवश | तमकैरम्यचन्ति वस्सम्‌ | शह्य सन्‍्त बह्मण। 
वर्धयन्त । बह्य देवानजनयत्‌ | शरह्म विश्रमिद जगत । (तैब्रा २८।८॥९ ) 
कि स्विद्रन क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निश्तप्ठु । 
मनीषणो सनसा पएर्छतदु तद्यदृध्यतिष्ठदभुवनानि घारयन्‌ | 
( ऋ १०८१४ ) 
ब्रह्म चन ब्रह्म स॒ वृक्ष भासांत्‌ । यतो द्यावापृधिवी निश्टतक्षु | मनीषिणो 
मनता वि ब्रवीमि व | वक्लाध्यतिष्टटभुवनानि घारयन्‌ | ( तेब्रा २८९७ ) 
8 5 
मम योनिमहकब्रह्म तस्मिन्ग्भ दृधाम्यहम्‌ । 
सभव सबभूताना ततो भवति भारत || 
सवयोनिषु कौन्तय मृतेय सभवन्ति या | 
तासा ब्रह्म मह॒द्योनिरह् बीजप्रद पिता॥ ( भगबद्वीता १४)३ ४) 
पू ७३ 
इंक्षतेनाशब्दम्‌ । गौणश्रन्नात्मशब्दात्‌ | तन्निष्ठस्य मोक्षोपदे शात्‌ | 
हयत्वावचनाश्व । स्वाप्ययात्‌ | गतिसामान्यात्‌ श्रुतत्वान्य । 
( ब्रह्मसत्राणि १।१।५-११ ) 
प्रट५ 


वर्णिका भागुरी कोकायतस्य। (पत महामाष्य ७३४५) 


(३१९ ) 
पृ, ८६ 


को धातुरित्यापृधोतुरत्रतिमप्येके रूपसामान्याद्थंसामान्यश्रेदीयस्तस्मादा- 
पेरोइकारः सर्वेमामोतीययथे: कृदन्तमर्थवत्‌ श्रातिपदिकमदर्शन पस्ययस्य नाम 
संपच्यते निपातेषु चैनं बेयाकरणा उदात्तं समामनन्ति तदृब्ययीभूतमन्वर्थवाती 
शब्दों न ब्येति कदाचनेति । 

सद्श श्रिषु लिड्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु | वचचनेषु व सर्वेधु य्न ब्येति 
तदब्ययम्‌ || को विकारी च्यवते प्रसारणमाप्मोति रावावपकारी विकायोवादित 
ओडःकारो विक्रियते द्वितीयो मकार एवं द्विवर्ण एकाक्षर ओमित्योड़कारो 
निृंतः । ( गोपथबत्रा, ११२६ ) 


पू, ९० 

ऋते च सत्य चाभीद्धात्तपसो ६ध्यजायत | 

सतो राध्यजायत ततः समुद्रो अणेबः ॥ 

समुदादर्णवादधि संवत्सरो अजायत | 

अद्दोराग्राणि विदृधद्विश्वस्थ मिषतो वशी || 

सूर्याचन्त्ूमसी जाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 

दिवे च पथिवीं चान्तरिक्षमथों स्वः || (क्र, १०१९०।१-३ ) 

किसाग आस वरुण ज्येष्ठ यत्स्तोतारं जिधांससि सखायम्‌ | 

प्र तन्‍मे वोचों दूछभ स्वधावो5व त्वानेना नमसा तुर इयाम्‌ || 

( कर, ७८१४४ ) 

पृ, ९२ 

यो ह वा भस्माने पश्चनविधमुक्थ वेद यस्मादिद सर्वेमुत्तिष्ठति सर संप्रति- 
विस्पृथिची चायुराकाश जापो ज्योतीरषीत्येष वा आत्मोक्‍र्थ पव्चविधमेतस्मा- 
द्वीदं सबमुत्तिष्टय्येतमेवाप्येस्ययन द्व वे समानानां भवति य पुत्र वेद ॥ 

तस्मिन्यो 5श्न॑ चान्नाद चू वेदाद्यास्मिन्नक्नादों जायते भवस्यस्याक्षमापश्च 
पृथिवरी चान्नमेतन्मयाति द्वज्ञानि भवन्ति ज्योतिश्व वायुश्वाज्नावुमेताभ्यां हीदुं 
सर्वमश्नमश्यावपनसाकाश आकाझे द्वीद॑ सर्वे समोप्यत आधपन ह वे समानानां 
भवति य एवं वेद | 

तस्मिन्यो 5न्न चान्मादु व बदादह्ास्मिश्नन्नादों जायते भवत्यस्थाश्वमोषधि- 
जनस्पतयो5च्ज प्राणदुतो उन्नाइमोषधिवनस्पतीन द्वि प्राणश्दुतो5द्न्ति ॥| 


( ३२० ) 


तेषां य उम्यतोदन्ताः पुरुषस्यानुविधा चिहितास्तेडज्ञादा अन्नमितरे 

पशबस्तस्मात्त हृतरान्पश्‌नधीव चरन्त्यधीव दाश्ने5न्नादो भवति | 
(ऐआ, २३१ ) 

ओषघिवनस्पतथो यद्य किंच प्राणर्ृत्स आत्मानमाविस्तरां वेदौषधि- 
वनस्पतिषु हि रसो इश्यते चित्त प्राणभ्त्सु | 

प्राणभत्सु स्वेवा55विस्तरामास्सा तेषु द्वि रखो5पि दृइयते न चित्तमितरेषु । 

पुरुष स्वेषाइडविस्तरामात्मा स॒ हद्वि प्रज्ञानेन संप्॑नतमो विज्ञात वद्ति 
विज्ञातं प्यति वेद श्वस्तनं वेद लोकालोकी मर्त्येनाम्ुतमीप्सस्येव॑ संपन्नः। 

अथेतरेषां पशूनामशनापिपासे एवामिविज्ञान न विज्ञातं वदन्ति न विज्ञात 
पदयन्ति न विदुः श्वस्तनं न छोकाछोकी त एतावल्तो भवन्त्ति| (ऐआ. २।३॥२ ) 


पृ, ९३ 

दया ह प्राजापत्या देवाश्वासुराश् | ततः कानीयसा एवं देवा ज्यायसा 
असुराः | त एुषु छोकेष्वस्पधेन्त | ते ह देवा ऊचुदन्तासुरान्यज्ञ उद्गीथेनात्य- 
यामेति | 

ते ह वाचमुचुस्य्व न उद्गायेति | तथेति तेम्यो वागुदगायत्‌ | यो वाचि 
भोगस्त देवेम्य आञागायत्‌ | यत्कल्याणं वदति तदात्मने। ते विदुरनेन वै न 
उद्गात्राउस्येष्यन्तीति । तमनिद्ुत्य पाप्मना$विष्यनू | स यः स पाप्मा यबे- 
वेदमप्रतिरूपं वदति | स एवं स पाप्मा। 

भथ ह॒ प्राणमुचुस्त्व॑ न डद्गायेति | तथेति तेभ्यः प्राण उद॒यागत्‌ | य; 
प्राणे भोगस्त देवेभ्य आगायत्‌ । यत्कल्याणं जिप्नति तदात्मने | ते विदुरनेन 
वै न उद्यात्राउस्येष्यन्तीति। तममिवृत्य पाप्मनाइविष्यन्‌ू | स थः स पाप्मा 
यदेवेद्मप्रतिरूप जिप्रति | स एवं स्र पाप्मा | 

क्रय ह चक्षुरूचस्थ्यं न डद्गायेति | तथेति तेभ्यश्रक्षरुदगायत्‌ । यश्व- 
क्षुषि भोगस्त देवेभ्य आगायत्‌ ) यस्कल्याणं पदयति तदात्मने | ते विदुरनेन 
चैन उद्गात्राउस्येष्यन्तीति । तममभिव्वुत्य पाप्मनाइविध्यन्‌ | स यः स पाप्मा 
यदेचेदुसप्रतिरूप पश्यति | स एवं स पाष्मा । 

भथ द श्रोत्रमूचुस्त्व न उदगायेति तथेति। तेभ्यः श्रोश्नम्ुदगायत्‌ | यः 
श्रोत्रे भोगस्त देवेम्य आगायत्‌ | यत्कल्याण* शुणोति तदात्मने । ते विदुरनेन 
वे न उद्गात्राउस्येष्यन्तीति । तममिद्ृत्य पाप्मनाउविष्यनू । स यः स ॒पाप्मा 
यदेथेदसप्रतिरूप * शुणोति | स॒ एबं सर पाप्मा । 


( ३९१ ) 


- क्थ ह मन ऊदुस्त न उद्गायेति | तथेति तेम्यो मन डंदगायत | 
यो सनसि भोगरुतं देवेभ्य आगायव्‌। यत्कल्याण< संकल्पयति तदत्मने। ते 
विदुरनेन वे न उद्धान्नाउत्येष्यन्तीति । तमभित्रुत्य पाप्मनाउविध्यनू । स यःस 
पाप्सा यदेवेद्मप्रतिरूप * संकल्पयति। स एव स पाप्सा। एवम खल्वेता देवता; 
पाप्मसिरुपास् जनू । एवमेना: पाप्मना$विध्यन्‌ ॥ 

लथ देममासन्य प्राणमुचुस्त्वं न उद्गबायेति। वथेति तेभ्य एव प्राण 
उद्गायत्‌ । ते विदुरनेन वे न उद्वान्नाउत्येष्यन्तीति | तमभिन्ुत्य पाप्मनाड- 
विश्यस्सन्‌ू । स यथाउइ्मानसूत्वा कोष्टो विध्व*सेतेव< द्वेव विध्यर्समाना 
जिष्वर्चो विनेश्ुः | ततो देवा असवन्परासुराः। अवत्यार्मना परास्य द्विषन्‌ 
आतृब्यो भवति य एवं वेद ॥ 

ते होच: क नु सो5भूचो न इत्थमसक्तेति । अयमास्येउन्तरिति। सो 5यास्य 
आढूगिरलो 5छगाना< द्वि रसः ॥ 

सा वा एपा देवता दूनांम | दुर« झस्या रुत्यु:। दुर< ह वा अस्मान्स्त्यु- 
भंचति य एच वेद ॥ 

स्रा वा एपा देवतैतातां देवतानां पाप्मानं सृत्युमपहत्य यत्रा55सां 
दिशामन्तस्तद्सयांचकार | तदासां पाप्मनो विन्यद्धात्‌ | तस्मान्ष जनसमिया- 
ज्ञान्तमिया्षेत्पाप्मान सृप्युमन्ववायानीति ॥ 

सा वा एए। देवतेतासां देवतानां पाप्सानं सृस्युसपदस्याथेना रृत्युमत्यवहत्‌ ॥ 

स॒ वे वाचमेव प्रथमामत्यवहत्‌ | स्रा यदा झृत्युमत्यमुच्यत सो5प्रिर- 
भवत्‌ | सोउयमप्लनिः परेण खुत्युमतिक्रान्तो दीप्यते ॥ 

श्रथ प्राणमत्यवद्दतू । स यदा खृत्युमत्यमुब्यत स वायुरभवत्‌। सोडय॑ 
वायु; परेण सत्युमतिक्रान्तः पवते ॥ 

भथ चक्षरत्यवद्दत्‌। तद्दा खृस्युमत्यमुच्यत स आदिश्यो5भवत्‌ सो<5- 
सावादित्यः परेण रुत्युमतिक्रान्तस्तपति || 

क्षय भ्रोन्मत्यवह॒त्‌ । तदथदा रत्युमत्यमुच्यत ता दिज्ञो5अवन्‌ | ता इसा 
दिज्ञः पररेण सध्युमतिक्रान्ता: | 

क्षय मनोडत्यत्रहत्‌ | सथदा रूस्युमत्यमुच्यत स चन्द्रमा अभ्वत्‌ | 
सो5लौ चन्द्र: परेण रूत्युमतिक्रान्तों साति। एब८ हु वा एनमेषा देवता 


ख्ल्युमतिवद्वति य एवं वेद ।| 
०१ 


( ३२११ ) 


अयथास्मने5क्षायमागायत्‌ | यद्धि किंचाश्मशतेडनेनेव तदशते | हृइं 
प्रतितिष्ठति ॥ 

ते देवा अन्॒वन्‌। एवावद्ा इृद*सर्च यदक्षम्‌। तदात्मान आगासी:। 
अनु नोउस्मिश्षश्न भाभजस्वेति | ते वे माउमिसंविशतेति । तथेति त*समन्‍्तं 
परिण्यविश्न्त । तस्माद्दनेनान्षमत्ति तनेतास्तृप्यन्ति | एव हु वा एन सवा 
अभिसंविशन्ति भर्ता स्वाना< श्रेष्ठ: पुर एठा भवत्यज्ञादो5घिपतिये एवं वेद । 
य उ दैव॑विद* स्वेषु प्रति प्रतिबुभूषति न हैवालं भार्येभ्यों भवति। क्षध य 
एवैतमनु सवति यो वेतममु भार्यान्युभूषेति स हैवाल भार्येभ्यों भवति || 

सोड्यास्य भाड्रिसो इड्ञानार हि रस; । प्राणो वा अज्ञाना< रसः | प्राणो 
हि वा अद्ञाना: रसः । सतस्माथस्मात्कस्माच्चाड्ास्प्राण उत्क्रामति तदेव 
तच्छुष्यति । एप हि वा भज्ञाना< रसः ॥ 

एव उ एव बृहस्पति: | बाग्वे ब्रृहती तस्या एप पतिस्तस्मादु ब्ृद्दस्पति: ॥ 

एप उ एवं ब्रद्मणस्पतिः | बाग्वें ब्रह्म तस्या एब पतिस्तस्मादु ब्रह्मण- 
स्पति: ॥ 

एप उ एवं साम | वार्वे सामेष सा चामश्रेति तत्साक्ष: सामस्वम्‌ । 
यद्देव सम: प्छुषिणा समो मशक्रेन समो नागेन सम एामिखिसिर्तोक्े:ः समो5- 
नेन सर्वेण तस्माद्वेव साम । अइनुते साम्नः साथुज्य« सछोकतां य एवमेतरसाम 
बेद ॥ ( बृहदारण्यक, १|३ ) 

पू, ९४ 

स य इदमविद्वानपिहोज् जुद्दोति यथा5हगारानपोह्य भस्मनि जुहुयाक्षा- 
हंकतत्स्यात्‌ ॥ 

अथ य एतदेच विद्वानाैद्दोत्र जुद्दोति तस्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु 
सर्वेष्वास्मसु हुत॑ भवति ॥ 

तदथेषीकात्छमपी प्रोत॑ प्रदूयेतेव हास्य से पाप्मानः प्रदूयन्त थ॑ 
एतदेव बिद्वानप्रिद्दोज जहोति ॥ 

तस्मादु हेव॑विधद्यपि चण्डालायोब्छिष्ट प्रयच्छेत्‌ | आत्मनि हैवास्य तह 
श्वानरे हुत< स्थादिति । तदेष छोक: || 

यथेष्द क्षुषिता बाछा मातरं पयुपासते | एब«% सर्वाणि भृतास्यक्िद्दोश्र- 
मुपासत इति ॥ ( छान्दोग्व, ५४२४ ) 


( ३२३ ) 


तेभ्यों ह प्राप्तेम्यः एृथगहोाणि कारयांचकार | स ह्‌ प्रातः संजिद्दान उवाच | 
न से स्तेनों जनपदे न कदयों न मद्यपः | नानाहिताश़िनाविद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी 
कुतः । यक्ष्यमाणों वै भगवन्तो 5हमस्मि । ( छान्दोग्य, ५४११५ ) 


अक्षयमात्मा सर्वेचा भूतानां मधु | अस्यास्मन: सचोणि भूतानि सधु। 
यश्चायमस्मिन्नात्मनि तेजोमयो5मसूतमयः पुरुषों यश्रवायमात्मा तेजोमयो5मस्॒त- 
मय: पुरुषो 5यमेव स योष्यमात्मा । हृदमसतमिदं बल्केदु< सबंभ्‌। ... .., दर्द 
वे तम्मधु दृष्यड्डपथवंणों डश्विम्यामुवाच ।। ( बृहदारण्यक, २।५।१४, १६ ) 
श्षयं वा जास्मा सर्चेषां भूतानां छोक: | स यज्जहोति यद्जते तेन देवानां 
छोकः | क्रथ यदनुब्ते तेन ऋषीणास्‌। अथ यत्पितृभ्यों निप्रणाति यत्मजा- 
मिच्छते तेन पितुणास्‌ | क्षथ. यन्सनुष्यान्वासयते यदेम्यो5शन दुदाति तेन 
मनुष्याणाम्‌ । अथ यत्पश्ञुम्यस्तृणोदुक विन्द्ति तन पशूनाम्‌ ॥ 
( बृहदारण्यक, ९।४१६ ) 


पृ, ९७ 

प्रतद॑नों ह दैवोदासिरिन्द्वस्थ प्रियं घामोपजगाम युद्धेन च पोरुषेण च । 
त॑ हेन्द्र उवाच। प्रतदंत वर ते ददानीति | स द्वोवाच प्रतदेनः:। त्वमेव मे 
वृणीष्व ये रव॑ मनुष्याय हिततसं सन्‍्यस इति। त॑ हेन्द्र उबाच | न वे बरो5- 
वरस्मैं वृणीते | व्वमेव ब्रृणीष्वेति | एव्मवरों वै कि म दृति द्ोवाच 
प्रतदेन: | क्थों खब्विन्‍्द्र: सत्यादेव नेयाय | सत्य हीन्द्रः |। 

स दोवाच | मामेव विजानीदि | एतदेवाई मनृष्याय हिततम मन्ये यन्‍्मां 
विज्ञानीयात ॥ 

श्रिशीषोणं त्वाष्टमद्नम्‌ | अरुन्सुखान्‌ यतीन्‌ सालावुकेभ्यः प्रायच्छम। 
बहूवी: संघा अतिक्रम्य दिवि प्रहछादीयानतृणमहमन्तरिक्षे पौलोसान्‌ एथिब्यां 
काछखाब्जान्‌ । तस्य में तञ्ञ नछोम ञव मा मीयते || 

स यो मां विजानीयाज्नास्य केन च कर्मणा लोकों मीयते | न मातृवधेन 
न पितृवधेन न स्वेयेन न अ्ुणदृत्थया | नास्य पाप॑ चन चक्ृषो मुखाज्षीरू 
बेतीति ॥ ( कोउ, ३॥१ ) 

स एप प्राण पुव प्रज्ञाप्मा55नन्दोउजरोउ5झूत: | न साधुना कमंणा भूयानू। 
नो एवासाधुना कनीयान्‌ ॥ 


(३२४ ) 


एप छेवेन साधु कम कारयति त॑ यमेम्यों छोकेम्य उम्निनीषते | एप ड 
एवैनससाधु कसे कारयति ते यमथों निनीषते | एप लोकपाछ३ | एव छोका- 
घिपतिः | एप सर्वेज्ः | स मे आस्मेति विद्यात्‌ ॥ ( कौउ, २८ ) 


पृ, ९९ 
ब्रह्म वा दृदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेत्‌ । भह्दं अक्ञास्मीति । तस्मासस्सवे- 
मभवत्‌ । तथो यो देवानां प्रत्यक्ुध्यत स एवं तदभवत्‌ | तथर्षीणाम्‌ |। 
ब्रह्म वा दृदमप्र आसीदेकमेव | तदेक< सप्न ब्यभवत्‌ | तच्छेयों रूपमत्य- 
खुजत क्षत्रे, यान्येतानि देवच्ना क्षत्राणीनद्रो चरुण: सोमो रुद्रः पर्जन्यों यमो 
मध्युरीशान हृति | तस्मास्क्षत्रात्परं नास्ति | तस्मात्‌ बाह्मण: क्षत्रियमधस्ता- 
दुपास्‍्ते राजसूये। क्षत्र एवं तथशों दधाति। सैषा क्षत्रस्य योनियंद ब्रह्म | 
तस्माग्द्यपि राजा परमतां गच्छति बहावान्तत उपनिश्रयति स्वां योनिम ) 
य उ एन< हिनस्ति स्वा< स योनिम्रच्छति स पापीयान्‌ भवति यथा श्रेयांस< 
हि सित्वा ॥ 
स नेव ब्यभवत्‌ | स विशमस्जत यान्येताति देवजातानि गणश आख्या- 
बनते वसवो रुद्रा भादित्या विश्वेदेवा मरुत हृति ॥ 
स नेव ब्यभवत्‌ | स ज्ञौद्ू वणमस्जत पूषणम्‌ । हय॑ वै पूषा । हय* 
दीद< सर्व पुष्यति यदिद्‌ं किंच || 
स॒ नेव ब्यभवत्‌ | तच्छेयोरूपमत्यस॒जत घर्मम्‌ । तदेतरक्षत्रस्प क्षत्र 
यद्धमें: । तस्माद्धमाप्पर॑ नास्ति | क्थों क्षबलीयान्वछीयाश्समाश रसते 
घर्मेण । यथा राशैवम्‌ । यो बेस धर्मः सह्यं वे तत्‌ । तस्मात्सत्यं बदन्त- 
माहुर्घम बदतीति | धर्म वा वदन्‍्त* सत्य बदुतीति || 
( बृहदारण्यक० १४१०-१४ ) 
घारणादूमंमिस्याहुघमेंण विद्धताः प्रजा: । 
यः स्याद्धारणसंयुक्तः स धम इति निश्चयः ॥ 
( महाभारत शान्तिपव १०९११ ) 
पू, १०१ 
जायमानो वै ब्राह्मणस्तभिऋणवा जायते ब्रह्मचयेंणर्षिम्यो बश्ेन देवेश्य: 
प्रजया पितृभ्य एक वा भन्णो य; पुत्री यज्या बरद्धाचारिवासी ॥ 
( तैस. ६११०५ ) 


( ३२५ ) 
ऋण हद वै जायते योइस्ति | स जायमान एवं देवेम्य ऋषिम्यः पिठृभ्यों 


मनुष्यभ्यः || 
स यदेव यजेत। तेन देवेभ्य ऋण जायते तद्धथेभ्य एतत्करोदि यदेनान्यजवें 
यदेभ्यों जुद्दोति ॥ 
अथ यदेवानुब॒वीत | तेन ऋषिभ्य ऋण जायते तद्धयेभ्य एतत्करोत्युपीणां 
निधिगोप हृत्ति दानुचानसाहुः || 
अथ यदेव प्रज्ञामिश्छेत | तेन पितुभ्य ऋण जायते तड़येभ्य एतत्करोति 
यदेषां संतताइव्यवब्छिन्षा प्रजा भवति || 
क्षय यदेव दासयत | तेन मनुष्येभ्य ऋण जायते तद्धयेभ्य प्तत्करोंति 
यदेनान्वासयते यदेभ्योपशन ददाति स य एतानि सबोणि करोति स कृतकर्मो 
तस्य सर्वेमाप्तं सदे जितम्‌ ॥ 
स येन देवेभ्य ऋण जायते । तदेनांस्तदवदयते यद्जतेडथ यदभौ जुद्दोति 
तंदुनांस्तद्वद्यते तस्माथत्किचाभी जुद्ति तद॒वदानं नास || 
( शब्रा, ७२१-६ ) 
बहस स्थो उम्ृतत्वमेति । ( छान्दोग्य, २२३।१ ) 
प्र. १०२ 
घमोर्थावुच्यते श्रेय: कामार्थों धर्म एवं च। 
अर्थ एवेद वा श्रेयसखिवग हृति तु स्थिति: | ( मस्मू, २।२२४ ) 
पू, १०८ 
श्रुतिघरमे हृति झोछे नेत्याहुरपरे जनाः | 
न च॑ तस्प्रत्यसूयामो न द्वि सर्व विधीयते || ( शान्तिपर्व १०९१३ ) 
पृ. १०९ 
ते हि दयावाएथिवी विश्वशंभुव ऋतावरी रजसो घारयत्कथी । 
सुजन्सनी घिषणे अन्तरीयते देवो देवी घर्मणा सूर्य: शुचिः ॥ 
उरुब्यलसा महिनी असश्रता पिता माता व भप्रुवत्तानि रक्षतः | 
( कस, ११६०१-२ ) 
अज्ातेव पुंस एसि प्रसीची गतोौरुगिव सनये घनानाम्‌। 
( ऋत, ११२४७ ) 


(३२६ ) 


नाज्नाश्नीमुपयच्छेत तोक हास्य तद्भवति | ( निरुक्त, ३५ ) 
यरूवा हृदा कीरिणा मन्यमानो5मत्य मत्यों जोहवीमि। 
जाववेदो यशो भस्मासु घेद्धि प्रजामिरग्ने भम्व॒तस्वमहयाम्‌ || 

( कस, ५|४)१० ) 
पू, ११० 
न जामये तान्वो रिक्थमारेक्‌ चकार गर्भ सनितुर्निधानम्‌ | 
यदी मातरो जनयन्त वद्धिमन्यः कतो सुकृतोरन्य ऋन्‍्धन्‌ ॥ 

( ऋते, ३३१२ ) 
रथीरभन्मुह्नलानी गविष्टी भरे कृतं ध्यचेदिन्द्रसेना | ( ऋसं, १०१०९॥२ ) 
जायेदस्तं मघवन्त्सेदु योनिस्तदित्‌ त्वा युक्ता हरयो वहन्तु । 
यदा कदा च सुनवाम सोममशप्नमिष्ट्वा दूतो धल्वात्यच्छ || कस, (३५२४) 
सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राशी श्वड्वां भव | 
ननानदरि सम्राज्ली भव सम्राज्ञी अधि देशषु || ( ऋस, १०८५।४६ ) 
कुदुम्बिनी घनस्येशाते | ( आपस्तस्वधरमसूत्र २।२९।३ ) 
भगो अयंसता सविता पुरन्धिर्मझं त्वादुर्गाईपत्याय देवा: । 

( ऋस. १०।८०॥३६ ) 
सनायुवों नमसा नब्यों शरकेंवेसयत्रों मतयो दस्म ददूः । 
पति न पत्तीरुशतीरुशन्त सश्टशन्ति त्वा शवसावन्मनीषा: || 
( ऋस, १॥६२।११ ) 
उप प्र जिन्वन्नुशतीरुश्न्त पर्ति न नित्यं जनथः सनीछा: | 
स्वसारः इयावीमरुषीमजुषूम्‌ चित्रमुच्छन्‍्तीमुषस न गाव: || 

( ऋत॑, १७११ ) 
चकार ता कुंणवन्नूनसस्या यानि ब्रवन्ति वेघसः सुतेषु । 
जनीरिव पतिरकः समानो नि मार्जे पुर इन्द्रः सु सबाः || 

( कर. ७२६।३ ) 
अच्छा म॒ इन्द्र मतयः स्वर्विदः सप्नीचीविश्वा उ्वतीरनूषत । 
परि ध्वजन्ते जनयो यथा पर्ति मये न शुन्ध्यु मधवानमृतये ॥ 

( ऋस, १०४३६ ) 


(३१७ ) 


(. १११ 
युव्र नरा स्तुवते कृष्णियाय विष्णाप्व दृदथुर्विश्चकाय | 
घोषाये चित्पितृषदे दुरोणे पतिं जूर्यन्वया अखिनावदत्तम्‌ | 
( ऋस, १॥११७७ ) 
प. ११२ 
अमाजूरिव पिच्चो! सचा सती समातादा सदसस्त्वामिये भगम्‌ | 
कृषि प्रकेतमुप मास्था भर दद्धि भाग तन्‍्वो येन सामहः | 
( ऋते, २१७७ ) 
अश्रव हि भूरिदाचत्तरा वां विजामातुरुत वा घा स्याछात्‌ । 
अथा सोमरय प्रयती युवभ्यामिन्द्राश्ी स्तोम जनयामि नव्यम्‌ | 
( ऋत॑, १।१०९|२ ) 
अन्ये जाया परि झूशन्त्यस्य यस्याग्रधद्वे दने वाज्य क्षः | 
( कस, १०३४४ ) 
इतब्रता आादित्या इषिरा जारे मत्‌ कते रहसूरिवागः । 
( ऋरस, २।२९।१ ) 
अजातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये घनानाम्‌ | 
जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हखेव नि रिणीते अप्सः || 
( ऋस, १॥१२४७ ) 
भञञतरो न योषणो व्यल्तः पतिरिपो न जनयो दुरेवाः । 
पापासः सन्‍्तो अनूता असत्या हद पद्मजनता ग्ीरस॥ 
( करसे. ४५७५ ) 
परा शुआ अयासो यब्या साधारण्येव मरुतो मिमिश्षुः | 
न रोदलसी अप नुदन्त घोरा जषन्त वृध॑ सख्याय देवा: ॥। 
( ऋते. १)१६७४ ) 


पू, ११३ 

प्रजापतिः प्रजातिकामस्तपो 5तप्यत तस्माक्षप्तात्पण्चाजायस्ताभक्‍ियवायुरा- 
दिस्यश्वन्द्रमा उबाः पदन्चमी तानब्रवीशयमपि तप्यध्यमरिति तेडदीक्षन्‍्त तान्दी- 
क्षितांस्तेपानानुषा! प्राजापस्थाप्सरोरूप कृत्वा पुरस्ताप्रस्युदैत्तस्थामे्ां भनः 
समपतसे देतो5सिम्चस्त से प्रजापति पितरमेस्याब्ुबन्‌ रेतो था असिल्चाम हा 


( १२८ ) 


इंच नो मामुया भूदिति स प्रजापतिदिरण्मयं चमधमकरोदिषुमात्रमुध्व॑मेय॑ 
सिरय॑ध्य तस्मिश्नेतत्समसिर्चत्तत उदतिष्ठत्‌ सहस्ताक्ष: सहखपात ॥ 
( कोषी, बा. ६॥१ ) 
पू, ११६ 
कुद्द स्विद्ोषा कुद्द वस्तोरश्विना कुद्दाभ्िपित्व॑ करतः कुद्दोषतुः । 
को वां शयुत्रा विधवेव देवर मय न योषा कृणुते सथस्थ भा | 
( कस, १०।४०।२ ) 
पृ. ११७ 
अआतृकेव पुंसः पितनेत्यमिमुखी संतानकसेणे पिण्डदानाय न पतिम्‌ । 
गतो रोहिणीव घनलाभाय दाक्षिणाजी | गतेः सभास्थाणगुंणातेः | सत्यमज्गरो 
भवति | ते तश्र या5पुत्रा याइपतिका सारोहति । तां तश्राक्षेराप्तन्ति सा रिक्‍थ 
छभते | ( नियुक्त, २।५ ) 
प्र, ११८ 
स्ववतोस्तु वचनादैककर्म्य स्याव्‌ । ( जैसू , ६।१)१०।१६ ) 
न मा मत्ये: कश्नन दातुमईति विश्वकसन्भौवन मां दिदासिथ । निम- 
डृक्ष्ये5हं सलिलस्य मध्ये मोघस्त एप कश्यपाथा55स सदृगर इति । 
( ऐजा. ३९७७ ) 
न मा मर्त्य: कश्नन . दातुमहैति विश्वकर्सन्‌ भौवन मन्‍्द आसिथ । डप- 
भरृक्ष्यति स्था सलिलस्य मध्ये सपेष ते सझ्वरः कश्यपाय | 
( शब्रा, १३४७) १॥१० ) 
१. ११९ 
शासहहिदुद्वितुनेप्श्य गादिद्ों ऋतस्य दीघितिं सपर्यन्‌ । 
पिला चत्र दुद्वितुः सेकस्टसजन्स्स शग्स्येन सनसा दुधन्वे ॥ (ऋत, ३॥३ १।१) 


पं, १२१ 

न ते कुशरूं मेनिरे साननु स्याजहारान्तान्धः प्रजा भक्षीट्रेसि त एसेइन्श्रा 
पुण्डा) बावरा। पुछिन्दा सृत्तिया इत्युदम्या बहयो वेश्वामित्रा दस्‍्य- 
भूयिष्ठा: । ( ऐज़ा, ३३६ ) 

प्रजापतियेशमलृजत यज्ञ सृष्टमणु प्रह्मक्षत्रे भसफ्येताम्‌ | ( ऐज़ा, ३४।१ ) 


(३२९ ) 


अंगस्त्य: खगमानः खनित्रै: प्रजामपत्य बछसिष्छमांतः 
डसौ वणोबुषिरुग्रः पुपोष सत्या देवेब्वाशिषो जगाम || 
( ऋस, ११७९६ ) 
पृ, १२३ 
तत्र वै ब्राह्मणों भूटवा ततो भवति क्षत्रियः । 
देश्यः शद्श्ष वाहीकस्ततो भवति नापितः || 
नापितश्ष तसो भूत्वा पुनर्भवति बआाह्मणः । 
द्विजो भूस्वा च तत्नेव पुनदोसो 5मिजायते || 
भवन्त्येककुले विध्रा: प्रसष्टाः कामचारिण: । 
गान्धारा मद्रकाश्रैव वाह्वीकाश्रात्पचेतसः [| ( कर्णपर्व ४५१६-८ ) 


पू, १२४ 
शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्रेति शूज़ताम । 
क्षत्रियाज्जातमेत्र तु विद्याद्वैश्यात्तयैव च || ( मस्मू, १०६८ ) 
जास्युस्कर्षो युगे शेयः पन्‍्चमे सप्तमेडपि वा | 
ब्यत्यये कर्म्णा साम्यं पूर्ववच्चाधरोत्तरम्‌ ॥ ( यास्मृ, १॥९६ ) 
प्र. १२५ 
तिसमिरस्तुव॒त श्रद्मासृज्यत ,... .. पण्चद्शभिरस्तुवत क्षनत्नमसज्यत ... 
नवदशभिरस्तुवत शूदायोवसज्येवाम्‌ । ( तैसे, ४३१०, वाजसं. १४।१८-३० ) 
ऋत्भ्यों जात॑ पेइयं वर्णमाहु: । यजुर्वेद्‌ क्षश्रियस्या55हुयोनिम्‌ | सामवेदो 
ब्राह्मणानां प्रसूति: । ( तैत्रा. ।१२॥९२ ) 
भूरिति दे प्रजापतिब्रेद्याजनयत भुव इति क्षत्न स्‍्वरिति विशम्‌ | 
( शत्रा, २१।४।१२ ) 
ब्रह्म वा हृदमप जासीदेकमेत | तदेंक सन्न ध्यभवत्‌ तच्छेयोरूपमत्वस जत 
क्षत्र यास्येतानि देवता क्षत्राणि | इन्द्रो वरुण: सोमो रुवः प्न्यो यमों 
सत्युरीशान हति तस्मात्‌ क्षश्नाप्परं नास्ति तस्माद्‌ श्राक्षण: क्षश्रियमधस्तादुपास्ते 
राजसूये क्षत्र एवं तदयशों दघाति सेषा क्षत्रस्थ योनियेद्ञह || 
( शत्रा, १४)१।२२३ ) 
ने विशेषो5स्ति वणोनां सर्व आह्मिदं जगत । 
भद्माणा पूवेसुएं दि कमेमिवेणेतां गतस्‌ ॥ ( मद्दामारत १२१८८।१० ) 


( ३३० ) 


बतुलेक्षणचर्ज तु चतुष्कारणवर्जितम्‌ | 
अप्रदषेमनानन्दमशोकं॑ विगतक्ुमम्‌ || ( महाभारत १२)१९८॥८ ) 
अम्बरीषस्यथ मान्धातुस्तनयस्य॒युवनाश्रः पुञ्रो5मृत्‌ । तस्माद्धरितो 
यतो$छगिरसो द्वारिता: । 
( बिष्णुपुराण ४॥३।५ ) 
पुरूरवसो ज्येष्ठ: पुत्रों यस्ट्वायूर्नामा राष्योदुद्दितरमुपयेमे । तसयां स 
परूच पुत्रान्‌ जनयामास नहुषक्षअवुद्धरम्भरजिसंज्ञास्तथेवानेनाः. पम्चमः 
पुत्रोधभूत्‌ | क्षत्रवुद्धास्सुनहोन्रः पुत्नोइभवत्‌ । काशछेशगृत्समदास्त्रयों 3स्या- 
भवन्‌ । गृत्समदस्य शौनकश्चातुवेण्यप्रवतेयित्ता5 भूव्‌ । 
( विष्णुपुराण ४८१ ) 
वत्सस्य वत्सभूमिस्तु भागभूमिस्तु भागंवात्‌। 
एते त्वाक्विरिसः पुत्रा जाता चंशेडथ भागंवे | 
ब्राक्मणा: क्षत्रिया वेइयाः शद्राश्न भरतषंभ | 
( हरिवंश ३२।३९, ४० ) 
असिपूर्वेण वा एते पाप्मना गृदह्दीता ये नृशंसा निन्दिताः सनन्‍्तों श्रार्स्पा 
प्रवसन्ति यत्‌ षट्‌ षोडशानि स्तोआआणि भवनिति तेन पाप्मनोडथि निमनुच्यन्ते । 
यदेकविश्शो उप्रिश्टोमो भवति प्रतिष्ठा वा एकविश्शोमध्यत एवं यज्ञस्य 
प्रतितिष्ठन्ति ॥ 
डक्थोी भवति पशवों वा डकक्‍्थानि पशवो नृश«समग्ं परिणयन्ति पश्ु- 
मिरेवैनानप्रं परिणयति । ( ताण्डथब्राह्मण १७२-४ ) 
पृ, १२७ 
शनकेस्तु क्रियालोपादिमा: क्षत्रियजातय: | 
बृषछत्व॑ गता छोके आडाणाद्नेन च॥ ( मस्मू, १०४३ ) 
किराता यवनाश्चैव तास्‍्ता: क्षश्रियनातयः | 
घृषसत्वभनुप्राप्ता ब्राह्णानाममर्षणाव || 
( महाभारत अनुशासन ३५१८ ) 


पृ, १२८ 
थबनाः किराता गान्धाराश्वीना: शबरबबराः | 
इकास्तुषारा! कझ्ाअ पहुवाश्ान्प्रमव्काः ॥ 


( ३३१ ) 


पौण्डाः पुछिल्दा रमठाः कास्वोजाशैव स्ेश: | 
श्रह्मक्षत्रप्रसूताश्न वेश्या: शवराश् मानवाः ॥ 
( महाभारत शान्तिपव ६५१३, १४ ) 
द्राविडाश्व कलिज्राश्व पुछिन्दाश्राप्युशीनराः | 
कोलिसर्पा मद्दिषकास्तास्ताः क्षश्नियजातयः ।। 
बूचलरव परिगता बआाह्मणानामद्शंनाव्‌ ! 
श्रेयान्‌ पराजयस्तेम्यो न जयो जयतां चर ॥ 
( महाभारत अनुशासन ३३॥२२, २३ ) 
मेकछा द्वाविडा छादा: पौण्डाः कान्वशिरास्तथां । 
शौण्डिका दरदा दात्राश्ौ राः शबरबबंर।ः |। 
( महाभारत अनुशांसन २५११७ ) 
भूमिपानां च छुश्नुषा कर्तब्या सर्वदस्युभिः | 
बेद्धर्मक्रियाश्रैव तेषां धर्मों विधीयते ॥ 
पितृयज्ञास्तथा कृपा: प्रपाश्च शयनानि च | 
दानानि च यथाकाल द्विजेभ्यो विसजेस्सदा ॥ 
महिंसा सत्यमक्रोधो वृत्तिदायानुपालनम्‌ । 
भरणं पुश्नदाराणां शौचमद्रोद्द एव च ॥ 
दक्षिणा सर्वयज्ञानां दातब्या भुतिमिच्छता । 
पाकयज्ञा महाहांश्र दातब्या: स्वेदस्युभिः ।| 
एतान्येबंप्रकाराणि विहितानि पुरा$नघ | 
सर्वेलोकस्य कमाणि कतेब्यानीद पार्थिव | 
( महाभारत शान्तिपर्व ६५॥१८-२२ ) 
पं, १२९ 
बाह्मणानां सितो वर्ण: क्षत्रियाणां तु लोहितः । 
वैश्यानां पीतको वर्ण: शूद्राणामसितस्तथा ॥ 
( महाभारत शान्तिपव १८८॥५ ) 
पू, १३० 
शद्रेषु दासगोपाजकुलमिश्राधेसीरिण: । 
भोज्याक्षा नापितश्रेव यश्वा55ससानं निवेदयेत्‌ ॥ 
( याश्ववल्क्यस्मृति १।१६६ ) 


(३३२ ) 


४. १३२ 
दास तु कारयेंछो भात्‌ ब्राह्मण: संस्कृतान्‌ द्विजान्‌ ! 
अनिच्छत: प्रामवत्याद्राज्ञा दुण्डयः शत्तानि व ॥ 
शरद तु कारयेदास्यं क्रीमक्रीवमेंव वा । 
दास्यायैव हि सृष्टो +सो आह्मणस्य स्वयंभुवा ॥ 
न स्वामिना निसृष्टोइपि श्री दास्यादिसुच्यते । 
निसगेज हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहति || 
ध्वजाहुतो भक्तदासो ग्रृहजः क्रीतद॒त्व्रिमौ | 
पेतृको दण्डदासश्र सपैते दासयोनय: || 

( मनुस्मृति ८४१३-४१६ ) 
सूतानामश्रसारथ्यमस्बष्ठानां चिकित्सनस्‌ । 
बैदेहकानां सख्रीकार्य मागधानां वणिक्पथ' || 
मत्म्यघातों निषादानां स्वध्स्त्वायोगवस्य च। 
मेदान्म्चुन्चुमद्गूनामारण्यपशुद्दिसनम्‌ || 
क्षत्रमपुकसानां तु बिलौको वधबन्धनम्‌ | 
घिर्वणानां चर्मकार्य वेणानां भाण्डवादनम्‌ ॥ 
चैल्यजुमश्मशानेषु शैलेपूपवनेषु च। 
वसेयुरेते विज्ञाना व्तेयन्तः स्वकर्माभिः ॥ 
चण्डालश्रपचानां त बहिग्रांमात्यतिश्रयः। 
क्षपपात्राध् करेष्या घधनमेर्षा श्वग्द भम्‌॥ 
वार्सासि झतचेलानि भिन्नभाण्देषु भोजनम्‌ | 
कार्ष्णायससलद्कार: परिप्रज्या व नित्यशः ॥ ( मनुस्मृति १०।४७-५२ ) 
काममाध्मानं सायों पुत्न॑ बोपरुन्ध्याक्ष स्वेव दासकसेकरम्‌ | 

( आपस्तस्वधर्मसूत ९२११ ) 
था संयतसिन्द्र णः स्वस्ति प्राश्नतयोय बृदतीमसधाम्‌ | 
यया दसान्यायाणि वृत्रा करो वद्चिन्‌ सुतुका नाहुषाणि ॥ 

( ऋस, ६२२१० ) 

सर्वे चोत्तरोत्तर परिचरेयु: । ( गौतमघर्मसूत्र १०६५ ) 
मुल्येण चार्यस्वं गच्छेत | ( कोटिलीयअर्थशात्र ३११३ ) 


( ३३३ ) 


बृत्ति: सकाशाहर्णेम्यस्तिम्यो ह्वीनस्य शोभना | 
प्रीश्योपनीता निर्दिष्टा घार्मेष्ठान कुरुत सदा ॥ 
वृत्तिशरेश्नास्ति शुद्वस्य पितृपेतामही झा । 
न वृत्ति परतो भार्गेन्छुश्रूषा त्‌ श्रयोजयेत्‌ ॥ 

( महाभारत शान्तिपव २९३।१-२ ) 
अरुपान्तर गतस्थापि दशधमंगतस्य वा ! 
आश्रमा विद्विताः सर्वे वर्जयित्वा निराशिषम )| 

( महाभारत शान्तिपवे ६३१३ ) 


पृ. १३५ 
ध्रुव ते राजा वरुणों ध्रुव देवों बृहस्पतिः । 


प्रुव त इन्द्रश्वापक्‍्िश्व राष्टू घारयतां प्रुवम्‌ | 
शुव ध्रुवेण हविषाउमि सोम स्वशामसि । 
अथो त इन्दः केवलीविंशो बलिहृतस्करत्‌ | ( ऋसं. १०१७३॥५-६ ) 
अभीवतेन हविषा येनेन्द्रो कद ४ । 
तेनास्मान्थह्मणस्पते उमि राष्ट्राय वतेय || ( ऋस. १०।१७४।१ ) 
पृ, १३७ 
तनुवाच सुरान्सवान्‌ स्वयं भूमेगवांस्ततः | 
श्रेयो ५६ चिन्तयिष्यामि ब्येतु वो भी: सुरषंभाः ॥ 
सतोध्च्यायसइसत्राणां शत चक्रे स्वशुद्धिजम। 
यन्न धर्मस्तयेवार्थ: कामश्वेवाभिवर्णितः |॥ 
( महाभारत शान्तिपर्व ५९२८, २९ ) 
विभेमि कमेणः पापाद्वाज्यं हि श्ुशदुस्तरम्‌ । 
विशेषतों मलुष्येषु मिथ्याइत्तेषु नित्यदा || 
तमभुवन्‌ प्रजा मा मे: कतृनेनो गमिष्यति। 
ये व धर्म चरिष्यन्ति प्रजा राज्षा सुरक्षिता: । 
चतुर्थ तस्य धमेस्य ध्वस्संस्थं वे भविष्यति || 
( महाभारत शान्तिपर्व ३७२२, २७ ) 
पू, १४० | 
विप्राद्िषश्गुणयुतादरविन्द्नाभपादारविन्दविममुखा घछुपच बरिष्ठस्‌ । 
मन्ये तदर्पितमनोवचनेद्दितार्थप्राण पुनाति सकुछ न तु भूरिमानः || 
( ओीमद्धागवत स्कंघ ७/९११० ) 


(३३४ ) 


पू, १४१ 
ऋतः सामानि च्ठन्दांसि पुराणं यज़बा सह । 
उच्छिष्टाज्जज्षिरे से दिवि देवा दिविश्वितः || ( अथववेद ११७२४ ) 
क्षीरौदुनमांसौदनाभ्यां ह वा एप देवांस्तपेयति [य एवं विद्वान्याको- 
वाक्यमितिद्यासपुराणमिध्यद्ट रह: स्वाध्यायमधीते त एन तृप्तास्तपंचन्ति सर्व: 
काम: सर्वेभोगेः | ( शत्रा, ११॥५।७॥९ ) 
वयांसि च वायोविशद्विकाश्रोपसमेता भवन्ति तानुपदिद्वति पुराणं वेदः 
सोड्यमिति किंचित्युराणमाचक्षीतिवमेवाध्वयु: संप्रेष्यति | 
( शब्रा, १३॥४)३। १३ ) 
ऋग्वेद भरवो <ध्येमि यजु्वंद< सामवेदमाथवंण चतुर्थमितिहासपुराणं 
पश्चम वेदानां वेद पिव्य* राशि देवे निधि वाकोबाक्यमेकायन देवविद्यां अह्म- 
विद्ां भूतवियां क्षत्रविधां नक्षत्रविद्या *सर्पदेवयजनविद्याम्‌। एतद्भगवो उध्येमि। 
( छान्‍्दोग्योपनिषत्‌ ७१२ ) 
अथ पुराणे छ्ोकाबुदाद्रन्ति--- 
अधाप्युदाहरन्ति | ( आपस्तम्बधर्मसूत्र ११९।१३, १५ ) 
यो हिंसार्थमभिक्रान्तं हल्ति मन्युरेव सनन्‍्युं स्पृशति न तस्मिन्‌ दोष हृति 
पुराणे। ( आपस्तम्बधमंसूत्र (२९।७ ) 
अथ पुराणे छोकाबुदाइन्ति-- ( आपतस्तम्बधमंसूत्र ॥२३।३ ) 
पुन:सर्ग बीजाथों भवनन्‍्तीति भविष्यस्पुराणे | 
( आपस्तम्बधमं॑सृत्र २२४६ ) 
स्वाध्यायं श्रावयेत्‌ पिश्ये धमंशाखाणि चेव दि | 
आख्यानानीतिदासांश्व पुराणानि खिलानि च ॥ ( मनुस्मृति ३१२३२ ) 
यतो वेदाः पुराणानि विधोपनिषदस्तथा | 
छोकाः सूत्राणि भाष्याणि यक्व किंचन वाहमयस्‌ | 
( याशवल्क्यस्मृति, ३४१८९ ) 
भ्रष्टादशपुराणानां श्रवणाथाफल भवेत्‌ । 
तत्फर समवाम्ोति वेष्णदो नात्र संशयः || 
( महाभारत स्वर्गारोहणपर्व ६९७ ) 
हत्येतन्मात्स्यक नाम घुराणं परिकीर्तिवम.। (महाभारत बनपवे १८७५७) 


( ३३५ ) 


प, १४२ 
एतसे सर्वेमाख्यातसतीतानागत तथा । 
वायुप्रोरूमनुस्खय पुराणसरपिसंस्तुतम्‌ ॥ ( महामारत वनपर्व १९११६ ) 
शुणुष्वावहितों भुत्वा कथामेतां पुरातनीम। 
प्रोक्तां झादिपुराणेषु अद्याणावम्यक्तमूतिना | ( वामनपुराण १२० ) 
पू., १४३ 
पितामहमुखोत्सूष्ट प्रमाणमिति मे मतिः । 
( महाभारत अनुशासनप्व १४३१८ ) 
पृ. १४५ 
मनुर्वेबस्वतो राजेत्याह | तस्य मनुष्या विशस्त इम छासस इत्यभ्रो- 
जिया गृहमेघिन डपसमेता भ्वन्ति तानुपदिश्त्युच्ो वेद: सो5यमिस्युचां 
सूक्त व्याचक्षाण इवानुअ॒तेत्‌ वीणागणगिन डपसमेता भ्रवनित तानब्व्युः 
संप्रेष्यति वीणागणणिन इृश्याह पुराणेरिम यजमान राजमिः साधुकृद्धिः संगाय- 
तेति त॑ ते तथा संगायन्ति तशदेनमेवं संगायन्ति पुराणैरेवैन तद्गाजमिः साधु- 
कृद्धिः सछोक॑ कुददेन्ति । ( शतपथब्राह्षण १३४३३ ) 
पृ. १४८ 
तद विषणों; परम पद सदा पश्यन्ति सूर्य: । 
दिवीव उल्लुराततम्‌ ॥ ( ऋस, १।२२॥२० ) 
एवमेवेष संगप्रसादों स्माच्छरीरात्समुस्थाय. पर॑ ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन 
रूपेणासिनिष्प्मते | स उत्तमः पुरुष: । ( छान्दोग्योपनिषत्‌ ८१२३ ) 
पुरुषो बाव यज्ञ: | ( छान्दोग्योपनिषत्‌ ३४१६।१ ) 
प्र, १४९ 
महादेव * सहस्रक्ष< शिवसावादयाम्यहम्‌ | ( मेत्रायणीसंहिता २९२ ) 
पृ, १५१ | 
पुरुष द नारायण प्रजापतिरवाच | यजस्वयजस्वेति स द्ोवाच यजस्व- 
यजस्वेति वाब स्व॑ं सामात्य ... ... 
तद्दि्यात्सवॉल्लोकासात्सक्षघ्रिषि सर्वेषु छोकेष्वास्मानस्धा सबोन्देवाना- 
स्क्रधिषि सर्वेषु देवेध्वास्मानसथां सख्वास्वेदानात्सक्षघिथि सर्वेषु बेदेषु 
अएसानसबा सवोस्माणानाप्मशप्रिषि सर्वेषु ्राणेष्चास्मएनसघामित्यक्षिता वे कोका 


(३३६ ) 


भक्षिता देवा अक्षिता वेदा अक्षिताः प्राणा अक्षितं स्यमक्षिताद था अक्षितमुप- 
संक्रामत्यप पुनरूत्युं जयति सर्वमायुरेति य एचमेतद्वेद ॥ 
( शतपथब्राह्मण १२५२३।४।१, ११ ) 
पुरुषो दर नारायणो <कामयतातितिष्टेयं सबोणि भूतान्यहमेवेदं सर्व स्यामिति 
स॒ एते पुरुषमेष परूचराज्र यज्ञक्रतुमपद्यक्तमाहरत्तेनायजत तेनेष्ट्वाध्यतिष्ठ- 
स्सवोणि भूतानीद॑ सर्वमभवद॒तितिष्ठति सर्वाणि भूतानीद॑ सर्व भवति य एवं 
विद्वान्पुरुषमेघेन यजते यो बेतदेव बेद | ( शतपथब्राह्मण १३६।१॥१ ) 
पृ, १५३ 
मनवे ह वे प्रातरवनेग्यमुद्कमाजहु यथे द॑ पाणिभ्यामवने जनाया5 5हरन्स्येव 
तस्या5वनेनिजानस्य मत्स्य; पाणी आपेदे | 
स द्वास्मे घाचमुवाद | बिन्वृद्दि मा पारयिध्यामि स्वेति कस्मान्सा पारयरिष्य- 
सीत्यौघ इमाः सवा: प्रजा निर्वोद्ा ततरूवा पारयितास्मीति कर्थ ते भ्तिरिति। 
स॒ द्वोवाच | यावद्वै खुछका भवामो बह्ी वे नस्तावश्नाष्टा भवति उतत 
मत्स्य एवं मत्स्य ग्रिकति कुम्म्यां मात्र बिभरासि स्र यदा तामतिवद्धों कअथ कर्षू 
खात्या तसयां मा विभराबि स यदा तामतिवद्धों अथ मा समुद्रमभ्यवद्दरासि 
तहिं वा भतिनाष्टी भविवास्मीति । 
शश्रद्ध झष जास | स हि ज्येष्ट वर्धेते्थेति | समां तदौघ शआगन्ता 
तन्‍्मा नावम्ुपकल्प्योपासास स औध उत्थिते तावमापच्यासेथीं ततस्त्वा पार- 
गितास्मि इति | 
तम्रेव॑ख्त्वा समुद्गरमभ्यवजद्दार | स यतिथीं तत्समां परिदिदेश ततिथीं 
समां नावमुपकल्प्योपासाब्चक्रे स श्रौ्र उत्यिते नावमापेदे तेल मत्स्य उपन्या- 
पुष्छृवे तस्य शुरूंगे नावः पा अतिमुमोच तेनेतमुत्तरं गिरिमतिदुद्धाव । 
( शत्रा, १८।१।१-५ ) 
यो रसः | सो5पाम्‌ | अन्तरत: कूम भूत< सर्पन्तम्‌ | तमबवीत्‌। मस 
वे स्वकृमाधसा । समभूव्‌। नेत्यअ्रवीत्‌। पूर्वमेवाहमिद्दा55समिति । तत्पुरु 
पस्य पुरुषष्वम्‌।स सदस्तशीषों पुरुष: । सहज्ताक्षः सहत्मपात्‌। भूस्वोद- 
तिष्ठत्‌ । तमग्रवीत्‌ | स्वं वे पूं६ समभूः | स्वसिदं पूवे: कुरुष्वेति ।स हृत 
भादायापः | भन्‍्जलिना पुरस्तादुपादधात्‌ । एवाह्नोत्रेति | तत जादित्थ उद॒- 
विष्ठत्‌ | सा प्राची दिकू | अथा55रुणः केतुदेक्षिणत उपादधात्‌ | एवा ड्ाप्त 
इसि | सतो वा अप्रिशदतिष्ठत्‌ । सा दक्षिणा विष । अथा55९ण: केतुः पश्चादु- 


( ३३७ ) 


पादघातू । एवा दि वायों हृति। ततो वायुरुदतिष्ठत्‌ | सा प्रतीची दिक्‌। 
अधा: ६रुणः केतुरुत्तरत उपादधात्‌ । एवा द्ीन्ड्रेति | ततो वा इन्द्र उद॒तिष्ठव्‌ | 
सोदीची दिक्‌। अथा55रुणः केतुर्मध्य डपादधात्‌ | एवा हि पुृषन्निति । ततो 
वे पृष्सेदतिष्ठवत्‌ | सेयं दिकू। भथा55५रुणः केतुरुपरिष्टादुपादधात्‌ । एवा द्वि देवा 
इसति । ततो देवमनुष्याः पितरः । गन्धर्वाप्सरसश्रोदतिष्ठनू । सोध्वां दिक) 

( तेक्तिरीयारण्यक १।२३।३-७ ) 


क्ापो वा दृदमग्रे सलिछमासीत्‌ | तेन प्रजापतिरश्राम्यत्‌ | कथमिद्‌* 
स्यादिति । सो5पदयत्पुष्करपण तिष्ठत । सो5मन्‍्यत । अस्ति बे तत्‌ | यस्मिन्नि- 
दमधितिष्ठतीति । स वराष्टोी रूप कृत्वोपन्‍न्यमजत्‌। स प्रथिवीमध भास्छेत्‌ । 
तस्या डपहत्योदमज्जेत्‌ । तत्पुष्करपर्णेडप्रथयत्‌ । यद्प्रथयत्‌ | तस्पृथिन्ये 
पृथिविश्वम्‌ । भभूदा हृदमिति | तद्भूम्ये भूमित्वम्‌। तां दिशोडनु बातः 
समवहत्‌ । ता£ शर्करासिरद हत्‌ | श॑ वे नोइभूदिति । 

( तैत्तिरीयब्राक्षण १११॥३॥५-७ ) 

पृ, १५४ 

प्रह्मादों ६ वे कायाधवः । विरोचन* स्वं पुत्रमुदास्यत्‌ । 
( तैत्तिरीयब्राक्षण १५।१०७ ) 
हिरिण्याक्षो भयोमुखः । रक्षसां दूत आागतः । ( तैत्तिरीयारण्यक ४)३३ ) 
चामनो द्व विष्णुरास । तद्देवा न जिल्दीडिर महहै नोडदुर्ये नो यज्ञसंमित- 
मदुरिति ॥ 

ते प्राम्च विष्णु निपाद्य | छन्‍्दोमिरमितः परयंग्रहनन्गायञ्लेण त्वा छन्दसा 
परिगृहक्वामीदे दक्षिणत्ा्खशेपुभेन त्वा छन्दुसा परिमृद्धामीति पश्चाजागतेन स्वा 
छन्दसा परियुद्धामीत्युत्तरत: ॥ 

त॑ छन्दोभिरभितः परियगुशझ्ञामिं पुरस्तास्समाधाय तेनाचेन्तः आ्रम्यन्त- 
अरेस्स्तेनेमां सर्वा पृथिवीं समविन्‍्दन्त तद्यदेनेनेमां सो समविन्दन्त तस्माहे- 
दिनाम तस्सादाहुयोवती वेद्िस्ताथती एथिवीस्येतया हीमां सर्वा समविन्दम्लैवं 
हु वा हमां सा सपत्नानां संदक्ते निर्भेजत्यस्ये सपत्नान्‌ य एवमेतदेद |! 

सो5य विष्णुग्कोनः छन्दोमिरमितः परियृद्दीतो उप्निः पुरस्ताक्षापक्रमणमास 
स तत शवोषधीनां सखूलाम्युपमुम्झोच |) 


( ३३८ ) 


ते ह देवा ऊ्चुः | क नु विष्णुरभूषक्त नु यशो5भूदिति ते द्ोचुइछन्दोभि- 
रमितः परिगृह्दीतोउप्मिः पुरस्तान्नापक्रमणमस्त्यत्रेंवान्विच्छतेति त॑ खनन्‍त हवा- 
न्वीषुस्त ज्यक्ष्युलेडन्वविन्दन्‌ ॥ 
( शतपथब्राह्मण (।२५।५-९ ) 
झतिमाश्रमवर्धन्त नोदिव द्विमस्पृश्न । 
शगुं हिंसिस्वा सुल्जया वेतदब्याः पराभवन्‌ ॥ 
नवैव ता नवतयों या भूमिब्य॑घूनुत । 
प्रजां द्विंसित्वा श्राह्मगीमस भव्य पराभवन्‌ | 
( अथव॑बेद ५।१९१, ११ ) 
ये ब्राह्मण प्रत्यष्टीवन्ये वास्मिन्हुल्कमीषिरे | 
अस्नस्ते मध्ये कुल्याया: केशान्खादन्त आसते || 
( अथर्ववेद ५१९३ ) 
पू, १५५ 
यक्षवा महे सौमनसाय रुद्वं नमोभिदेवमसुरं दुवस्य | 
( ऋते, ५।४२।११ ) 
इंशानादस्य भुवनस्य भूरेने वा उ योपवुवादसुर्यम्‌ । 
( कस, २३३॥९ ) 
स्तोम वो भद्य रुद्राय शिक्षसे क्षयद्वीराय नमसा दिदिष्टन | 
येसिः शिव: स्ववां एवयावमिदिव: सिषक्ति स्वयशा निकामभिः || 
( ऋते, १०९२९ ) 
मा नो महान्तमुत मा नो अंक मा न उक्षन्तसुत मा न उक्षितम्‌ | 
मा नो बधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥ 
मा नस्तोके तनये मा न आयौ मा नो गोघु सा नो अश्वेषु रीरिषः । 
( ऋस, ११११४)७, ८ ) 
पृ, १५६ 
मा नो रुद्र तकमना सा विषेण सा नः सं स्रा दिव्येनापिना | 
अन्यत्रास्मद्वि्य॒ पातयेताम्‌ ॥ ( अथर्ववेद ११२२६ ) 
स एपोउचन्र रुद्टो देवता तस्मिन देवा एतदस्तं रुपमुत्तममदधु:स 
एपोडञ दीप्यमानो5तिष्ठदक्नमिच्छमानस्तस्मादेवा अबिभयुर्यदै नोउयं न 
हिंस्‍्थादिति | ( शतपथप्राह्मण ९११ ) 


(३३९ ) 


उच्मो वीरों अपेय भेषजेमिभिषक्तमं त्वा मिषजां शुणोमि ॥ 
हृवीमभिहंवते यो हविभिरव स्वोमेभी रुद्रं दिधीय | 
ऋद्दर: सुहवों मा नो अस्ये बच्चुः सुशिप्रो रीरधन्मनाये ॥ 
( ऋस, २३३१४, ५ ) 

भह्देग्विभर्षि सायकानि धन्वराईन्‌ निष्क॑ यजत विश्वरूपम्‌ | 
अहैक्षिदं दयसे विश्वमभ्व न वा ओोजीयो रुद्र त्वदस्ति ॥ 
एवा बओओ वृषभ चेोकेितान यथा देव न हणीषे न हंसि। 
हवनश्रज्नो रुद्नेह बोधि बृहद्वदेम विदये सुवीराः ॥ 

( ऋसे. २)३३।१०, १५ ) 


पू, १५७ 
यः झुक इव सूर्यो हिरण्यमिव रोचते | श्रेष्ठो देवानां वसुः ॥। 
| ( ऋसे, १४३५ ) 
गाथपतिं सेधपति रुद्रं जराषभेषजम | 
( ऋत, १४३।४ ) 


तेनोभी कुरुतो यश्नैतदेव वेद यश्व न बेंद | नाना तु विद्या चाविद्या च। 

यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयंवत्तरं भवतीति । 
( छान्दोग्योपनिषत्‌ ११।१० ) 

पृ. १५८ 

तदेष छोको भवति । विद्यया तदारोहन्ति यत्न कामाः परागताः | न तश्न 
दक्षिणा यनित नाविद्वांसस्तपस्विन इति न हैव ते छोक॑ दक्षिणाभिन तपसा5- 
नेव॑विदशनुत एवंविदां देव स छोक: || ( शतपथब्राह्मण १०५)४।१६ ) 

पृ, १५९ 

कालमूकमिदं सर्व भावाभावों सुखासुखे । 

काक; पचति भूतानि कारः संहरति प्रज्ञा: ॥ 

निदृहन्त प्रजा; काछू कार; शमयते पुनः | 

काछो विक्रुते भावान्सवाब्छोके शुभाझभान ॥ 

काछः संक्षिपते सो) प्रजा विस्ुजते पुनः । 

काछ: सर्वेषु भुतेषु चरक्षचिष्टठ। समः ॥ 


( ३४० ) 


अतीतानागता भावा ये च वर्तेन्ति सांग्रतम्‌ । 
तान्कालनिर्मितान्बुद्ध्वा न संज्ञां दातुमहोसे ॥| 
( महाभारत १।१।१८७-९० ) 
धर्गेश्व प्रतिसगंश्व वंशों मन्‍्वन्तराणि च | 
घंशालुचरित विप्र पुराणं पश्चरूक्षणम्‌ | 
( अद्यवैवतं॑पुराण ४१३३६ ) 
पू. १६३ 
भज्राश्ष मशकाश्रैेव मानसा मन्दगास्तथा । 
( महाभारत भीष्मपर्व ११३६ ) 
तान्‌ सगान्मम पुजार्थ शाकद्वीपादिहानय । 
भारुद्म गरुढे सांब शीघ्र गव्वाविचारयन )| 
( भविष्यपुराण ब्राह्मपव १३९८२ ) 
पृ. १६४ 
शतमद्द तिरिन्दिरे सह पशोवा ददे | ( ऋण, ८।६।४६ ) 
पू. १६९ 
संधिरेष नरश्रेष्ठ श्रेताय[ द्वापरस्य व । ( महामारत वनपर्व १२१२० ) 
संधिहयोन॑रश्रेष्ठ श्रेताया द्वापरस्थ च। ( महाभारत वनपर्व १२५१४ ) 
पृ, १७० 
तस्मिन्‌ युगसहस्रान्ते संत्राप्ते चायुषः क्षये | ( महाभारत वनपर्व १८८॥६५ ) 
देवानां पूछ्ये युगेइसतः सदजायत | ( ऋत. १०७२२ ) 
विश्वे ये सानुषा युगा पानिति मत्य रिषः। ( ऋस, ५।५२॥४ ) 
दीघेतमा मामतेयो जुजुवोन्‌ दशमे यूगे । ( ऋसे, १(१५८।६ ) 
चतुयुगाणि राजाउन्न श्रयोदश स राक्षस: । ( वायुपुराण ७०४५ ) 
पृ, १७१ 
पन्‍च पथ्चाशतस्िदृतः संबत्सरा। परव्च पव्चाशतः परूचदुशा; पब्ष्व 
पन्चाशतः सप्तद्शा: पञथ्च पन्‍्चाशत एकविशशा विश्वसजा< सहस्नसंवत्सरम्‌ | 
( ताण्डथत्राह्ण २०१८ ) 
इक्ष्वाकुतयों योपसौ निर्िनांस स तु सदस्तसंवत्सरं सन्नमारेमे | 
( विष्णुपुराण ४४१ ) 


(१४१ ) 


जैमिषेडनिभिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः । 
सतन्न॑ स्वगोय छोकाय सहखसममासत || ( भागवत १॥१।४ ) 
पृ, १९६ 
सर्व वा एतेन पाप्मान देवा अतरक्षपि था एवेन ब्रह्महस्यामतरन्स्सर्य 
पाप्मा् तरति तरति अह्ाहत्यां यो 5श्वमेधेन यजते य उठ चैनमेव॑ वेद | 
( तैत्तिरीयसंहिता '१३।१२१, २ ) 
एतल्ध सम वे तह्विद्वांस आहुऋषयः कावपेयाः किसमथोी वयमध्येष्यामह्दे 
. क्रिमर्था वर्य यक्ष्यामहे | (ऐतरेय आरण्यक ३)२॥६ ) 
तदेष छोको भवति। विद्यया तदारोइन्ति यत्र कामाः परागताः| न 
तमञ्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विन हृति न हैव त॑ छोक॑ दक्षिणामिने 
तपसाइ्नेवंविद्शुत एवंविदां हैव स छोकः | ( शतपथब्राह्मण १००१४।१६ ) 
पृ, १९८ 
आत्मनो वा भरे दर्शनेन अवणेन मध्या विज्ञानिनिद* सर्व विदितम । 
( बृहृदारण्यकोपनिषत्‌ २।४।५ ) 


पृ. १९९ 

यश्व श्रोज्ियों इवृजिनो इकामहतः । अथेष एवं परम आनन्‍द॒ः । एप अब्य- 
छोकः सम्राट । ( बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४।३।३३ ) 

पू, २०० 

अथ य आत्मा स सेतुर्विश्तिरेषां लोकानामसंभेदाय | नेत< सेतुमहोराश्रे 
तरतों न जरा न झात्युने छोको न सुकृतं न दुष्कृतम्‌। खर्वे पाप्मानोंइतों 
निवतंन्ते | अपदतपाप्मा दोष बह्मलोकः । ( छान्‍्दोग्योपनिषत्‌ ८४१ ) 

स या एप महद्दानज भात्मा योडय विज्ञानसय: प्राणेषु | य एषोइन्तहूंदय 
भाकाशस्तस्मिण्छेते | सर्वेस्य वशी । सर्वेस्येशान: | सर्वस्याघिपति: | स न 
साधुना कमेणा भूयान्‌ | नो एवासाधुना कनीयान्‌। एप सर्वेश्वरः | एक भूता- 
घिपति: । एव भूतपार; | एव सेतुर्विधरण एवं झोकानाससंसेदाय । समेत 
वेदानुबचनेन आह्वाणा विविदिषन्ति यशेने दानेन तप्सा5नाशकेन । एतमेव 
दिदिस्वा मुनिर्भवति ) एतमव प्रश्माजिनो कोकृमिश्छन्त: प्रश्नजन्ति | एतद्ध सम वे 
तत्पूर्े विद्वार॒सः प्रजां न कामयन्ते | के प्रजया करिव्यासो येषां नोउपसास्माइ्य 
छोक ह॒ति | ते ह समर पृश्रेषणायाश्ष वि्तेषणायाश्ष कोडैषणाय/श्र ब्युत्थायाथ 


( ३४२ ) 


मिक्षाचर्य चरन्ति | या हवोव पुम्रैषणा सा वित्तेषणा | या विसेषणा सा छोकैषणा । 
उसे होते एप एवर भचत' | स एव नेति नेत्यात्मा | भगृह्यों न दि गृद्मते ! 
भ्शीर्यों न हि शीरयंते | असज्ञो न द्वि सज्यते | असितों न ब्यथते | न रिष्यति। 
एतमु दैवेते न तरत इति | अत पापमकरवमिति | क्रतः कल्याणमकरवमिति । 
उभे उ द्ैवेष एते तरति | नेन कृताकृते तपत ॥ 

तदेतइजा स्युक्तत्‌ । एव नित्यो महिमा आह्मणस्यथ न ब्धते कर्ंणा नो 
कनीयान्‌ । तस्‍्थैव स्यात्पद्वित्त विद्त्वा न छिप्थते कर्मणा पापकेनेति। 
तस्मादेवविच्छान्तो दान्‍्त उपरतस्तितिक्ष॒ समाहितो भूत्वा55०मन्येबा5पत्मान 
पद्यति | स्वेमात्मान पश्यति । ( बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४४२२, २३ ) 


पृ २०१ 
ऋत घच सत्य चाभीड्धात्‌ तपसो5ध्यजायत । ( ऋत १०१९०।१ ) 
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